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भगट हौ कि) सर्त जाननेवाठे जिज्ञासुभंको बह्लआ- (५ 
त्मका एकता निश्वयष्प यथाथ अपरोक्ष ज्ञानपरापिके प्रयोज- (0 
नपि प्रम द्याठ्‌ स्वरे सवज्ञ॒श्रीमद्विारण्य स्वाभीजीने | 
करा क।ठकाठस्त माक्षाथं पचदशपकरणहूप “ पञ्चदशी?” रथ 6 
नमाण किया । इतम्‌ "'तत्छविेक, द्रैतविवेक, महावाक्यविवेकः, ् 
(<< 
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(4 
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ॐ <->) क =< 


०, ~ 
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कूटस्थदीप) नाटकदीप, योगानन्द, आत्मानन्द!” आदि प्रकर- | 
~| णोकरक वेदान्त मागं दशौया है । यह गथ रेता कणन है कि, | 
सस्कृत टीका होने भी सवे सरामान्यको स्पष्ट ॒रीितते $सके 
भावक्रा बध नही होता था आर सर्त न्यूनाण्यास्ी मुमृश्ु- | 
आकात। अय हा था। अतएव हम सवे साारणके विना | 
परापत सप्तारसागर तरनेका नोकाहप तथा मुमृश्चुजनौके हदया- | 
जक अखण्डमातेण्डवत्‌ भकाश करनेवाला इसको धरमशाच् 
वेदान्तादिके अखणडक्ञाता - शरीयुत प॑० मिहिस्वन्दर्नके दरा 
यथाथ भापानुाद्‌ कराय शुद्धतापूवक मुद्रित कर सनक दृष्टि ` | | 
गिर करते € । अवक बार यह ब्रेथ शश्चियोद्रारा मृूढव @ 
लका दानाको अत्यन्त शुद्ध कराय मुदित किया है किरिमी 
नुष्यस्वभावानुरूप यदि कहीं दृष्टिदोष भूक चक रह ` 
ह। तो स्नजनगम क्षमाकंर सुधार ठव इति । | 
सजनोका कृषामिराषी- = 
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र । १ 
५ स्-महाभूतविवेकयकरणम्‌. | 
५ र-पथकोशविनेकपकरणम्‌, हि | 
| 9 -दवैतविेकमृकरणम्‌, | 
>| «-महावावयविवेकमकरणम्‌ | 
> ` &--चिदीपपकरणम्‌. | 
> . ७-तुप्तिदीपप्रकरणम्‌. 
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अथ 
8 पञ्चदशा 8 


भाबाटीकासमेता । 
~ 
तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ 9. १. 


श्रीगणेशाय नमः । 


नमः शीरशकरानदगुरुपादाबुजन्मने ॥ 
सविलासमहामोहगराह्राभेककर्मणे ॥ १ ॥ 
मायाकलिपतसंखतेरपगमं यद्रोधसताध्यं विदु- 
नेता जह्य सुमुशरुमुाक्तकरणं तत्पंचद्श्युद्धरािः । 
सियो मिदिरादिचद्रविहुषा भाषाप्रियप्रीतिदा 
सतेने भवभीतिभीतजन॒षा विज्ेषु कः साहसी ॥ १ ॥ 
मास्म कि ग्रथमे विघ्रनिदृत्तिके णवि देव ओर युके नमस्कार 
मगरको ब्रथकी आदिमे रखते ईै-कि संपूण जगको आनंदरूप सुखारी 
. जो परमात्मा क्योकि वही शज्ञ सवो आरद्‌ कत्ता है यह श्रुति ठिला ह 
ओर सबसे उत्तम प्रमरूपका आश्रय होनेते परमातारूप जो म्यगात्मा 
( जीव >) अयात्‌ जीसे अभिन्न जो परमात्मा ( अह ) वही जौ युरू-अथात्‌ 


9 


जिनके मर पक गये द उनके मलो दूरीकरणा्ं भ्रष्ठ उपदेरासे परमत्वं 


` (जह्य ) मं आचार्यकी मूतिमे विककर ` युक्त करने ( मिलाने ) बाला जह 
गरु ६ ` इस बेदके वाक्यं सेजीवसे अभिन्न परमात्माके समान जो अणिमा 
युक्त, अरु अथवा क कतौ जो आनंदरूप ३ 

-दाताका परम आश्रय दान ही दै" यह शवतिमे छिखा रैर पूर्वोक्त 
१ “एष एवानद्यति' इति शुतेः।२ परिपकमला ये तानुत्सादनश्च 

९ चायमूर्तस्य 3 + तेद , ५ ~+ 4 44. 
तत्त्वं स दीक्षवाचायमूर्तस्यः, । ३ रतिर्दातुः परायणम ॥ = 
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(२) प्चदङ्ी- [ ््वविवेक- 


-कंमररूपी चरणारविदाको हेम प्रणाम करते हँ जो प्रथिवी आदि कार्योके समृहसे 


युक्त मदामोहरूप भह अथात्‌ अविदयारूप मूल अज्ञान रूपमे जो अपने वरामं अधिको , 


मकरके समान दुःखका दाता जो संसार उस ग्राहके ग्रास ८ भक्षण वा नार) कतं 


है । भावाथ यह दै कि परथिवी आदि ससार सहित अविदारूप ग्राहके नारक, जो | 


जीवसे अभिन्न जह्यरूप गुरुके कमटरूप चरणारिंद्‌-उनको हम नमस्कार करते 
ह यहां जीव ओर बह्यकी एकताके वर्णनसे अदरैत इस थका विषय रै-ओर 
जीवको ह्यरूपकी प्रकटता बा अविद्या आदि अनभेकी निवृत्ति प्रथोजन दँ 
ओर इस ग्रथसे वे जाने जाते हँ ओर रथ उनको जनाता टै यह प्रतिषाद्यप्रतिपादक- 


भावरूप सम्बध है ओर अद्रैतका अभिलाषी सुस॒श्चु इस अथका अधिकारीदरै \ ये 


चारों विषय, पयोजन, सेवेध, अधिकारी ( जो अरथोकी आदिमं हते द ) इस | 


श्छोकसे सूचित किये समसन ॥ १ ॥ 
तत्पादाबुशुदद्वदसेवानिमल्चेतसाम्‌ ॥ 
खखबोधाय तच्छस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥ २॥ 


अब अर्वातर ( मध्यके ) प्रयोजनोके कथनपूरैक यरथके आरभकी मतिज्ना 


49 


करते ह किं उस पूरशोक्त गुरुके कमलरूप दोनों चरणोकी सेवा ( स्त॒तिनमस्कार ) | 


खर, % 


से राग द्वेष आदिसे रहित ( निमे ) है अतःकरण जिनका उनको अनायास 
( बिना परिश्रम ` से तोके ज्ञानां इस ( वक्ष्यमाण ) विवेकको करते हँ अथात्‌ 


नक है कही < 1 ( भ्रम ) जिसका जेसा रज्युमे सपका होता है--रेसे तत्वमसि । 
आदि सहावाक , जानने योग्य अखंड सचिदार्नद्रूप परब्रह्म उसी उक्तं | 
-यरब्रद्धम आरोप ` ये ( माने ) पचंकोशरूप जगतूसे विवेक (मेद ) को | 
करते रै अथां तके षिकारोसे रदित परजह्यका जिससे ज्ञान दोजाय एसे 


-अकरणका आरभ करते हैँ क्योकि जसे रज्जुके ज्ञान विना आरोप कयि स्षैसे 
पेदा इए रारीरकंप आदिको निवृत्ति नही होती एसे ही जह्यरूप अधिष्ठानके 


ज्ञान विना खुख दुःख आदि संसारके अनर्थोकी भी नित्त न्ह होती इससे 


यह विक युखष्ठका परम उपयोगी दै । भावा यह है कि य॒रके चरणारविदोकी 
स्षवासे निमे उद्धियाको सुखपूषेक बोधके ख्य यह तत्व ( तह्य ) का 
विवेक कसते ह ॥ २॥ . | | 
#॥ ।  शब्दस्यशौदयो वेया वेचिन्यानागरे पृथक्‌ ॥ 

। , ततो विभक्ता तत्संविदेकहप्यात्न भिद्यते ॥ ३॥ ` 


 , क, [8 ४9 


= य 


मकरणम्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । (२३) 


जीव॒ बह्मकी एकतारूप विषयी संभावनाके चयि जीवको सत्य ज्ञान आदिं 
स्वरूप दिखानिके अभिलाषी ग्रयकार्‌ प्रथम ज्ञानके अभेद (एक) के कथनसे ज्ञानकी 
नित्यताको सिद्ध के दै ओर उसमे भी भली रकार स्पष्ट व्यवहार है जिसमें देसी 
नागरण अव्यामे ज्ञानक एकताका कहते दै $ इद्रियो ( ने आ ) से खूप 
आदि विपर्योका जितम ज्ञान हो रेसी जाग्रतु अवस्थाने ज्ञान ॐ विषय ( जो जाने 
जाये ) जो शद्‌ स्पदं आदि आकाश आदि भूतो गुण ओर उन यणोके आश्य 
आदि विचिचरतासे अथौत्‌ गौ अश्व आदिके समान पलक्षण हनत परस्पर भिन्न 
ओर बुद्धे किया है विवेकं (विचार) जिस श्न रेता उन शब्द्‌ स्परं आदिका ज्ञान 
एकरूप (ज्ञान २ ) होनेते अथौत्‌ एक आकारसे प्रतीत होने आकारके समान 
भिन्न नी है.निदान शब्दका ज्ञान स्पदीका ज्ञान इत्यादि ज्ञानीत राब्द आदि संषधि- 
याक भदसे ज्ञानका भद्‌ मतीत होता है वस्तुतः ज्ञान एक है ओर पर्माथं अवस्थामें 
जब शब्द्‌ आदिके मिथ्यालका निश्चय हाता है तव जञ्चरूष ज्ञान ही रेष रहता है। 
इससे ज्ञान एक रूप है । यहां यह प्रयोग (अनुमान) है कि विवाइकी आस्पद जो 
संवित्‌ (ज्ञान) वह स्वाभाप्रिकभेदसे शून्य है उपाधिकत ज्ञान विना अज्ञात हे भद्‌ जिस- 
का एेसी होनसे आकारे समान अथवा शब्दुफी संवित स्वक संवित्‌ भिन्न नहीं 
है संपित्‌ होनसे स्पदासंवित्‌के समान-ईइस पकार अनुपान करनेस एक ही ज्ञानके उपा- 
धिसे प्रतीत इए भदसे भिन्न व्यवहाप्की सिद्धि होनेपर वाप्तविक भद्‌ मानने गोर 

. मानना पडगा अथौत्‌ अनेक ज्ञान मानने पडगे ॥ अनुमान चार वस्तु होते रै पक्ष, 
सव्य, हत्‌ दृष्टातः ।जसम साध्यका सदेह हौ उसे पक्ष, ओर जां सिद्ध किया जाय 
उसे साध्य, ओर जितत सिद्ध क्रिया जाय उत तु, ओर जितम देवते साध्यका 
निश्चय मतेत्‌ हो उसे दांत कहते है । जैसे पवतो द्धिमाच्‌ धूमात्‌ मानसवत्‌ यह्‌ 
पवैत पक्ष पत्नि साध्य धूम हेतु महानस दृष्टं है इी भर म ब्य अनुमानं भी 
समञ्ना । भावाथ यह है किं जानने योग्य शब्द्‌ सर्द आरि पष्य गौ अशः 
आदिके समान्‌ विरक्षणतासे परस्पर भिन्न २ है ओर इदे परिचार हआ उनका 

ज्ञान एकरूप होनेसे भिन्न २ नद है अर्थात्‌ एक है ॥ ३ ॥ | 
तथा स्वपरऽचर वेयं तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌ ॥ 
तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेकष्षा न मिघते॥॥ 

इसी उक्त सीतिको स्वम दिखाति है कि जैसे जाग्रत्‌ अवस्थां विपरपोकी विचि- 
च्रतासे घट पट आदिका मेद्‌ ओर ज्ञानका अभेद है इसी पकार सममे ° 
ओर अभेद दै । इद्िय अपने २ विप्योको छोड द ओर जातरत्‌ अः 


जिसमे विषय सहित ज्ञान पैदा होता है उतत समर कडते ई उस ५ विषय 
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 ) पथ्चद्री- [ तखविवेक~ 


भेद ३ ज्ञानका नही वह तो जाग्रत्‌ अवस्थाके समान स्वसावस्थाम्‌ भी एक हा ६ यादे 


विषय ओर ज्ञानके भद ओर अभेदे स्वभ .ओर्‌ जामरत्‌ य दोनो एकरूप टी ह तो 


स्वप्र जाग्रत्‌ यह भिन्न २ व्यवहार किससे होता द इस रकाकं नरात्तकं 1खच स्वम्‌ 
जाग्रत्‌के भदका कारण वणेन करते ह क स्वपर अवस्थामं दीखता इजा घट आद्‌ 
स्त॒ओका समूहं स्थिर नहीं होता क्योकि उसका शरीर प्रतीति माघ ह आर न्त्‌ 
अवस्थामे जो वस्तु दीखती दहै वह स्थिर है क्याकिं वह कारातरम भ्रां दखनकत 

योग्य रै इस प्रकार स्थिर अस्थिर विषयोकी विरक्षणतासे जाग्रत्‌ आर्‌ स्वघकग 
भद्‌ टै । कदाचित्‌ कोर रोका करे कि याद्‌ स्वस जाग्रतका भद्‌ € ता उनक ज्ञानक 

भी भद होगा सो दीक नही क्योकि स्वप्न ओर जाग्रतुकं विपयाका जा ज्ञान € षट्‌ 
एकरूप होनेते अथात्‌ ज्ञान ज्ञान इस एकाकार प्रतीति होनेसे एक दी हे-भावाथे 
यह है कि वैते दी स्वपमे भी बिटक्षणतासे विष्याका भद्‌ हं ज्ञानका नहा, परठु 
स्वघ्रका विषय अस्थिर ओर जाग्रता स्थिर होता हं यही स्वप्र ओर जग्रत्‌ अवस्था 
ओंका मेद रै ओर दोनों अषस्थाओंकं विषयाका जो ज्ञान हं वह एकं रूप ॒टानस 


भिन्न २ नहह ॥ ४ ॥ 
सुप्तोत्थितस्य सौपुप्तमो बोधो भवेत्स्थतिः ॥ 
खा चाऽवबुद्धविषयाऽवबुद्धं तत्तदा तमः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार जाग्रत्‌ ओर रवर इन दीनां अवस्थाओमं ज्ञानकी एकताक ।भेद्र 
करके सुपुश्ि कारके ज्ञानकी भी पूर्वोक्त दोनो अवस्याओक ज्ञानके सग एकताकी 
सिद्धिके छ्यि प्रथम सुषुकषिमे ज्ञानको सिद्ध करते द किं पिले सोकर प्रातःकाल 
उल अथौत्‌ खषुपिसे जगा जो पुरुष उसको सुषुपिमं वतमान अज्ञानका जो ज्ञान 
है अथात्‌ नैं एसा सुखे साया कछ भी ज्ञान न रहा वह अज्ञानका ज्ञान स्मरण दं 
म्रत्यक्ष अठुमान नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षके कारण इंद्रि आदिकं संनिकर्षं ( संबध ) 
का ओर व्यापिन्नान-दैत॒ आदिका उस समय अभाव है ओर स्मरण उसी पदाथेका 
आ करता है जिसका मरथम ज्ञान हो चुका हो । यह व्यापि ( नियम ) जगत 
देखी ह इससे वह सुषुपि्तमयका अज्ञान सुषुपतिमं जाना था यह मानना पडगा । 
यहां भी यह अनुमान ह कि विवादका आस्पद जो में इछ नही जाना यह अन्ना- 
नका स्मरण रै बह अनुभवसे जन्य है स्मरण होनेसे वह मेरी माता है इस स्मृति 


समान । भावाथ यह है कि सुषठपिसे उठे मतुष्यको जो भने सुखसे सोया कुछ ज्ञान ` 


न रहा यह अज्ञानका ज्ञान है वह स्मरण ह ओर्‌ स्मरण ज्ञात पदाथंका होता है 


इससे ख॒शुप्िम अज्ञानङा ज्ञान. इआ था यह मानना पडेगा अन्यया भरातःकाल 


| 


मकरणम्‌ १ ] भाषाटीकासमता । < ५ 


स बोधो विषयाद्धि्नो न बोधात्स्वप्रबोधवत्‌ ॥ 
एवं स्थानयऽप्यका सवित्तद्रहिनांतरे ॥ & ॥ 
मासाब्दयुगकल्पेषु गताऽगम्येष्वनेकधा ॥ 


नोदेति नास्तमेत्थका संविदेषा स्वयप्रभा ॥ ७॥ 
उस अज्ञानके ज्ञानरूप अतुभवको अपना विषय जो अज्ञान उप्तसे भेद ओर 
इतर ज्ञानसे अभेदका वणन करत हँ फं वह बोध ( ज्ञान ) अथीत्‌ सुषुपि कारके 
अज्ञानका अनुभव अपने विषय अज्ञाने भिन्न है ओर बधसे इस प्रकार आभन्न 
हे जसे स्वघकाटका ज्ञान जाप्रतकं ज्ञानसे भिन्न नही होता हे। यहां यह अनुमान सम- 
सना †ॐ सुषुत्िकालके अज्ञानका ज्ञान विषयत भिन्न होने योग्य है बोध होनेते घटके 

वोधकी तुर्य ओर वह सुषुप्तिकाटके अज्ञानका ज्ञान अन्य ज्ञानं से भिन्न नकौ है बोष | 

होनेसे स्वके बोधकी तुल्य।अव फटितको कहते हृए इसी न्यायक्ो अन्यत्रभी दिखा- | 
ते टंक इसीप्रकार एक दिनकी जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति इन तीना अवस्याओपें संवित्‌ 
{ज्ञान ) एकह हं अ।र इसप्रकार अन्य दिनम भी ज्ञानका अमेददही हे जेषे एक 
दिनकी तीनो अवस्थाओमे ज्ञानका अभेद है इसीप्रकार अन्य दिनम अनेक प्रकारसे 
बीते ओर आनेवाठे दिन ओर चैत्र आदि मास, ओर म्भव आई वर्षोमिं ओर कृत 
आदे युग ओर गाह्य आदि कल्पोमे ज्ञान का अभेदही है । अव ज्ञाने अभेदकी 
सिध्का फर कहते ह जिसमे संवित्‌ एक हं, इससे न उदय हती है ओर न उत्पन्न 


~ 0, च 


ङस ₹ न अस्त हता ह ननष्ट हाता ह, क्या विना साक्षा उत्पात्त अर नाञ्च 
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नी ति ओर अपने उत्पत्ति विनाशचको वही संवित्‌ आप नही जान सकती ओर 
दूसरी कोई संवित हे नदी । इससे संवित्‌ (ज्ञान ) नित्य ओर एकर है । कदाचित्‌ 
कोई शंका करे कि अन्यतो संभित्‌ है नह तो ग्राहक ( ज्ञाता ) के अभावसे इस 
सवित्‌का भी भान न होगा तो सब जगत्‌ अंधा हो जायगा सो दीक नही क्योकि 
यह संवित्‌ स्वयप्रकाशरूप हे यहां यह अनुमान है किं संवित्‌-सखयंप्रकाश रूष है 
किसी अन्यसे जाननेके अयोग्य होकर अपरोक्ष ८ म्र्यक्ष ) हेनेे । इक्र अनुमानं 
वटरूप व्यतिरेक दृष्टांत हे जसे घट स्वथप्रकारारूप नही है अन्ये जाननेके अयोग्य 
हाकर मत्यक्षका विषय भी नही हे कितु दद्वियसि जानना दी प्रत्यक्चका विषय ₹। 
कंदाचत्‌ कोई शंका कर फि उक्त अनुमानमं “ अवेयते सति अपरोक्षत्वात्‌ः (जानः 
नक अयोग्य हकर मत्यक्ष होनेस ) विशोषण ( जाननेके अयोग्य होकर ) किं अति- 
१६ ६ अथात्‌ सवित्‌ जानने योग्य .है सो टीक नहीं क्योकि सित्‌ ही संवित॒को 
जानेगीं तां वही कमे ओर वही कता माननेमे विरोध होगा अथौत्‌ कः 
कमं भिन्न २ होति है एक नहीं ओर संपित्‌ङे जाननेभाली अन्ध ८ 
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(६) पश्चदरी-- [ तत््वविवेक~ 


सात्‌ मानागे तो अनवस्था दोष होगा क्योकि उस दूसरी सवित्के ज्ञानां 
तीसरी आर तीसरीके ज्ञानाथं चोथी माननी पडगी, इस प्रकार की भी स्थिति न 
होगी इससे स्वभरकाशरूपसे भासमान संवित्‌ सबकी प्रकारक है इससे जगत्‌की 
अधताका न्रसतगरूपं दाष नहा हं । भावाथ यह ह कि व्ह सुषुपिकार्के अज्ञानका 
वाध विषयस न्न ह आर स्व्रकाटके बोधके तुल्य बोधसे भन्न नहा है इसाप्र- 
कर जात्रत्‌ स्वप्न सुषुप्तिरूप तानां अवस्थाआमं ओर उसीप्रकार अन्य दिनि 
मास्‌--वप--युग--कल्प जा अनक एकारस बति आर आगाम ६ उनम सार्व एक 
खा €? न यह्‌ उद्य हाता हं न अस्त कतु यह्‌ सवित्‌ एकं स्वयप्रकारारूपं ह अथात्‌ 
इसके किसाकः म्रकाराका अपेक्षा नही हं॥ ६॥७॥ 


इयमात्मा परानदः परप्रेमास्पदं यतः ॥ 
मान भूवं हि भयासमिति प्रेमाऽऽत्मनीक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


इस यकार संवित्‌ नित्य ओर रू ग्रकाररूप रही उससे क्था सिद्ध इआ । इस 
रकाकं (निवारणाथ कहत हं के यह्‌ स्वित्‌ आत्मा हे । यहां यह अनुमान दहे कि 
यह्‌ सवित्‌ आमा हीन योग्य हे नित्य होकर स्वप्रकाश हानेसे घटके स्मान जसे 
घट जससे नित्य हाकर स्वप्रकार नही `हे इससे आत्मरूप नहीं द इस अनयानसे 
आत्मको नित्य आर सवित्‌ रूपक सिद्धिसे सत्यकी भी सिद्धि होगयी क्योंकि 
निव्यसे भिन्न स्य नही हाता ह ओंर वाचस्पति मिश्रनेभी यह कहा है किं सव्यत 
रूप नेत्यत जिस्म हो उस नित्य सत्य कहते ह । अब आप्माको आरनदरूप सिद्ध 
करते है कि आत्मा परानेद दे अथोत्‌ परम (सर्वोत्तम) आनंदरूप है निदान आल्मास् 
अधिकं अन्य कईं सुख नही ह क्याकि जिसस्ष वह आत्मा उपाधिसे रहित 
सवसं आधिक मरम रनहका आस्पद्‌ ( विषय ) हं उससे यहां यह अनमान है किं 
आत्मा परमानदरूप ह उत्तम स्नहका आस्पद हनेसे उत्तमस्नदका आस्पद बह नहीं 
हो सकता जो परमानदरूप नही हाता जसे घट जिसे यह आत्मा परपरेमका आस्पदं 
नही हं यह नहीं कह सकते इससे परमा्नदरूप नहीं हे यह भी नदीं कह सकते । कदा- 
चित्र काह रका कर क आत्मके विष सञ्च धिकार ह इस द्वेषकी भी यतीति हो 
म्रमका भ आस्पद आस्मा नही ह प्रमप्रमका आस्पद तो कासे होगा सो टीक नहीं 


के विपे अच॒भवसे सिदध है इसी रकाका परिहार करते है कि जिस कारणते आत्मा 
इस भमकौ सब देखते है अथात्‌ सब जानते है कि मेरी असत्ता ( अभाव ) कभी न 


^+ ~ 4 


क्यांकि वह मता ते दुःखके सवधसे होता हे इससे अन्यथासिद्ध रै ओरमेमतो आत्मा- 


॥ ¦ ` लो हो कित मेरी सरा हौ सदा रहे इससे कोई असि नही है । भावाथ यह है कि यह | 


र 


यकरणम्‌ १] भाषाटीकासमेता । (७) 


संवित्‌ आत्मारूप है ओर परम भ्रमा आस्पद होनसे यद आत्मा. परमानन्दल्प 
क्योकिं मेरी असत्ता (अभाव) कभी न हो कितु भ सदैव रहं इस प्रमको आत्माकेः 
विषे संपूण जन देखते ह ॥ ८ ॥ 

तत्परमात्माथमन्यत्रं नेवमन्याथमात्मनि ॥ 


अतस्तत्परम तन परमानदताऽऽत्मनः ॥ ९ ॥ 

पक्षम हैत॒के अभावरूप स्वरूपासिद्धिरूप दोष तो मत हो परपरेमकीं उत्तमतामें 
मानका अभाव है इससे हैत॒म विशेषण की असिद्धिरूप दोष है इस शंकाकी 
निन्रत्तिके यिय कते दँ कि अपनेसे भिन्न पुत्र आदिमं जो प्रेम है वह आत्मके 
( अपने ›) छ्य हे क्याकिं ३ तव आस्माके ही रोष ह अथात्‌ अपनी भ्रीतिके चयि 
री पुत्र आदि प्यारे हैँ ओर पत्र दिम भ्रम स्वाभाग्रेक नर है इस प्रकार आत्माके 
विषं जो विद्यमान परेम हं वह अन्ये लिय नदी दह अथांत्‌ आसा किसी अन्यका 
रोष नदी है कितु आत्माॐ प्रमा निमित्त आत्मामं रहनेवाखा आत्मस्वष्प धर्म श 

हे इससे उपाधिसे रहित हानेमे आत्मामं जो पेम है परम(सथसे शष्ठ) ह इससे 
सबसे उत्तम मरेमका आश्रय होनेसे आतपा परमानंदस्परूप ह अथात्‌ स्बोत्तम सुख- 
रूप्‌ हे यइ सिद्ध हआ । भावाथ यह हे कि जंसे पुत्र आदिमं जा मेम हे वह आत्मके 
लिये हं ओर एसे है आत्मामं प्रम अन्यके दिये नहीं ह इसमे आत्मामं प्रम उत्तम 


हे इससे आत्मा परमानदरूप है ॥ ९ ॥ 
इस्थं सचित्परानेद्‌ आत्मा युक्तया तथाविधम्‌ ॥ 
परं ब्रह्म तयोभेक्यं धुत्यतेषूपदिश्यते ॥ १०॥ 
इन पूर्वोक्त सात छ@ोकोसे सिद्ध किये अथेको संक्षेपसे दिखति ह किं “ शाब्द 
स्पशौदयः " इत्य।दिसे ज्ञानको नित्य सिद्ध किया ओर उस ज्ञानको ही इयमात्मा 
इस शोकम आत्मत सिद्ध किया ओर उसमे आ्माको सत्‌ चित्‌ रूपता ओर 
परमानंद इत्यादिसे परम आनन्दरूपका समथ॑न (सिद्ध ) किया । इस भरकर 
आत्मा तत्त्वमसि आदि महावक्योमे जो स पदका अथ हे वह सच्चिदानेदरूपं 
सिद्ध हुआ । कदाचित्‌ कोई शंका केर किं इस परार युक्तिपे श आत्माङी सि- 
नदरूपता सिद्ध हो गयी तो उपनिषदांका विषय न होने अप्रमाणता हो जायगी सो 
ठीक नहीं क्योकि परब्रह्म भी वेषा है अथात्‌ सचिदानंदरूप है ओर वही पूर्ोक्त 
महावाक्यामे तत्‌ पदका अर्थं है उन तत्‌ त्वं पदोंकी एकता अर्थात्‌ अखंड ए 
रूपता श्चुतिकं अंतां ( वेदांत ) म प्रतिपादन ( वणन ) की गयी हे 
ओर जह्यकी एकता वदांतासे प्रतीत होती है इसमे बेदां्तको निरधिष 
नहीं हो सकंता अथोत्‌ यह नदी कह सकत कि पूोक्तं जह्य वेदां तो 


‰# 




















॥ 
- ~, "काक 


<< ) पथ्चदरी-- [तिच्वविवेक- 


भावाथ यह है कि इस भकार पूर्वोक्त युक्तिमे जीवात्मा सत्‌ चि परमानंदलूप है । 
ओर वैसे ही परब्रह्म भी परमानंद्रूप है उन दोनों जीव बह ओ एकता (अभेद बा । 
अद्वेत ) का उपदेश संपूणे वेदांत करते है अथौत्‌ जीवन्रह्यका अभेद सिद्ध करते 


हं॥ १०॥ 


अभाने न परं प्रम भाने न विषय स्पृहा ॥ 
अतो भनेऽप्यभाताऽसौ परमानदताऽऽस्मनः ॥ ११॥ 


अब आत्माके परमानंदरूपमं आशंका करते किं आस्मामं परयानंदरूपता 

[> +: [५ © ^~, = >) ल [3 
भासती हे वा नदी भासती अथात्‌ मतीत होती हे कि नरी ! कदाचित्‌ कटौ कि 
म्रतीत नही होती तो आत्मामे परम मरम न होगा अथात्‌ सबसे अधिक क्लेद न होगा 


क्योकि सेह विषयकी सुदरताके ज्ञानसे पेदा हआ करता रै कदाचित्‌ परमार्नदरूपता ¦ 


आत्मामे प्रतीत होती है तो ससे देत खक्‌ चंदन आदिमे वा उनसे पेदा दए 
सुखम इच्छा न हानी चाहिये क्योकि सुखरूप फर्की प्राप्ति होनेपर साधन ( हेतु ) 


की इच्छा नही दृआ करती ओर जव सवसे उत्तम आन॑दकाकम हो गया तो. 


क्षणिक ( अनित्य ) ओर जो अनेक कारणोके अधीन आदि दोपोमे युक्त हो रेमे 


विषय सुखकी इच्छा होनी भी अयुक्त है इससे आत्मा आन॑दरूप नहीं से सकता ¦ 
अन्य कोड्‌ प्रकार ( रीति ) यहां नही हो सकता इससे परिहार ( समाधान ) करते ¦ 
9 क क. क स = ५. ~ ५ । ५ [७ 

हं कि जिससे भासने ओर न भासने दोनो पक्षोमं दोष है इस कारण यह आत्माकी | 


परमानंदरूयता भान होनेषर भी भान नदी होती अयौत्‌ प्रतीत रोती भी प्रतीत 


नहीं होती । भावार्थं यह है किं आत्माकी परम आनंदताका भान न मानोगे तो पर | 


सेह वह न दोगा ओर भान मानोगे तो विपर्योकी इच्छा न होगी इससे यह 
आत्माकी परमानंद्रूपता भान होनेपर भी भान न होनेके समान है अथौत्‌ भ्रक- 
टतासे भ्रतीत नही होती ॥ ११॥ 
अध्यतृक्मध्यस्थपुत्ाध्ययनशब्द्वत ॥ 
भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबधेन युज्यते ॥ १२॥ 


कदाचित्‌ शका करो कि एक वस्तुका एक कारमं भान ओर अभान शुक्त 
नदीं हो सकता । इस शंकामे यह विकल्प हे कि यह. अयुक्त होना कीं देखा नरी 


| 


वा_ईसकी सिद्धि दी नहीं हो सकती । पहला (देखा न॒ ) तो ठीक हो नरी सकता ¦ 
र्योकि जेसे बद्के अनेक पट्नेवाठे वालको समृहमे वेदे हए पुशा जो शब्द ¦ 
उसके समान ( सामान्य रूपसे भासते इएका भी यह मेरे पुत्रका राब्द्‌ है यह विरोष्‌ , 


रूपते भान नहीं होता वैसे श ) आ्माका प्रमानंद्‌ भी भान होनेषर नह भासनेके 


भकरणम्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । (९) 


समान हो सकता है ओर उस परमानन्दके भानकी सिद्धि नहीं हो सकती यह भी 
उक नही क्य।किं भान ( स्फुरना ) के प्रतिवंधसे ( जो करगे ) भानका भी अभान 
दो सकता हं अथात्‌ सामान्यरूपपे प्रतीति होनेपर भ विशेषरूपसे ग्रती्तिका न होना 
युक्त हे । भावाथ यह हे कि अनेक पटनेवारेके मध्यमं पठते हए पुजका जो पढ- 
नेका राब्द्‌ उसकं समान भानमं भी अमान युक्त है वा भानके मतिवंध ८ विघ्नः से 
भानम अभानं युक्त दो सकता ह ॥ १२॥ 


प्रतिषधोऽस्तिभाती तिव्यवहारादैवस्तनि ॥ 
च्चिरस्य विरुद्धस्य तस्योपादनमुच्यते ॥ १३॥ 


अब मतिवेधको कहते हँ किं असिति भाति ( है, मकाराता है ) इस प्रकार व्य- 
वहारयोग्य वस्तुमं उस पधाक्त व्यवहारको दूर करके भ्रम आदिके द्वारा उससे षिरुद्ध 
जो नही हे नहीं भासता यह व्यवहार उसकी जो उत्पत्ति उसको ह प्रतिवंध कहते 
ई अथात्‌ विधमान ओर प्रकादामान वस्तु भी रमसे अविद्यमान ओर अप्रकास- 
मान सी मतीत होती है। भावार्थं यह है कि ' है-भासता है' इस व्यवहरके योग्य- ` 
वस्तुमं नही ह नही भासता इस विरुद्ध व्यवहारकी जो पूर्वोक्त व्यवहारको दुर करके 
उत्पात्त उसका हा मातेबध कहत ₹ ॥ १३ ॥ 


तस्य हेतुः सयान ॥ 
इदाऽनादिरविथेव व्यामोहेकनिबेषनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अब पूर्वोक्तं मतिवंधके देतुको दृष्टं ओर दाष्टौतिक्मं दिखाते हँ किं पुत्रके 
अध्ययनका जा शब्द्‌ उसकं सुननेमं तो समानामिहार ( बहृतोका संग पठना ) 
विदोषरूपसे पुत्रशब्दके न जाननेमे मरतिवंधक है-ओर आत्ाकी परमानंदताका जो 
अभान उसमं अनादे जो अविद्या ( अज्ञान ) वही एक व्यामोह ( विपरीत ) 
ज्ञानका कारण रै अथात्‌ अविद्यासे भासमान वस्तु भी नर दीखती क्योकि मूा- 
ज्ञान ( अविद्या ) की निवृत्तिके विना परमानंदका ज्ञान नरह होसकता । भावाथ यह 
₹ क पुचरराब्दकं सुननमं अनेकाके सग पठना आर यहां अनादि अक्रिया ही विष- 
रीत ज्ञानका हेतु रै ॥ १४ ॥ | 


चिदानंदमयत्रह्परतिषविबसमन्विता ॥ ‰ = 
तमोरजःसत्त्वय॒णा प्रकृतिद्िविधा च सा॥ १५॥ ` 

` अव पूवाक्त म्रतिबधका कारण जो अविद्या उसे कहनेके छि म 

मूल जो भकराति उसका वणेन करते हं क चिदानन्दरूप जो अह छ उसके 











(१०) पश्चदरसी- [ तत्वविवेक-~- 


युक्त जो तमोगुण रजोगुण सत्वगुणरूप अर्थात्‌ सत्व रजः तमः इन तीनों युणोकी 
साम्या ( बरावर ) वस्था उस प्रकृति कहते हँ ओर वह प्रकृति दो मरकारकी है ओर्‌ 
चकारसे भगे जो वणैन किया जायगा वह भी प्रकार है । भावार्थं यह्‌ है कि सचि- 
दानन्द्रूप परब्रह्यक प्राताषवस्न युक्त जो तमोगुण रजागुण सत्वगुण रूप प्रक्राति 
वह दो प्रकारकी ३॥ १५ ॥ 


सत्वर यविङद्धिभ्यां मायाऽषिये च ते मते ॥ 
मायाविबो वशीकृत्य तां स्यात्सवन्ञ इश्वरः ॥ 9& ॥ 
अब दाना भद्‌ ओर उनके कारणोका वणेन करते हं कि सत््वगुणकर जो सदधि 
अथात्‌ प्रकाररूप सत्वगुणका जो रजोगण तमोगुणांस मथिनिताङा अभाव आर्‌ 
अन्य युणोसे जो अविुद्धि८ मटिनता ) उनसे वह प्रकृति माया ओर अकिद्यारूय 
आखमं मारन हे अथात्‌ शुद्सच्छशुण प्रधान माया ओर मरिन सत्वशुण प्रधान अविच्छा 
होती हे । अव माया ओर अवियाके मेदका फर दिखाते हे रि मायामे षडा रै 
प्रतिविव जिसका एेसा चिदापमा ( परब्रद्च ) उस माघाको वमे ( अपने अधीन ) 
करके वतसे सवके ज्ञान आद गोसे युक्त सर्ज श्यर हता दै अर्थात्‌ मायाके 
नियता परबरह्मका ह्वर कहते हँ । भावाथ यह है कि स्छणकी युद्धे ओर अज्ञ 
द्विसे वे दानी क्रमे माया ओर अविद्या मानी है ओर मायाका धिव मायाको 
वशम करकं सज्ञ इश्वर होता है अथात्‌ मायोपाधिङको ह्वर कःते टु-॥ १६ ॥ 


अविघावशगस्त्वन्यस्तद्रेचित्यादनेकृषा ॥ 
सा कारणशरीरं स्यात्‌ प्राज्ञस्तवाऽभिभानवान्‌ ॥ १७॥ 
अविययाके वापे प्राप्त हआ अर्थात्‌ अश्रिचामं प्रतिविवरूगसे स्थित अियाके 
परतन्त्र जो चिदात्मा वह जीव है ओर वह जीव उपाधिरूप अविचाश किचित्र- 
तासे अथात्‌ अवि्यासे पेदा हरे अशुदधिके न्यून अधिक भावसे देव मवुष्य तिर्थक्‌ 
आदि भेदसे अनेक प्रकारका होता है जसे खनसे ईषीका ( अग्रशाखाका ) को पृथक्‌ | 
कर ठेते ह इसीमरशर तीनो रारीरोसे धीर पुरुष युक्तियोप् आलाको प्रथक्‌ जान ठेते ¦ 
इस वचनसे तीनां शणीरोसे पथक्‌ किय जीवात्माको परब्रह्ल्प करैगे-उसमेवे ¦ 
तीन रीर कोन ह ओंर उन शीगेपाधि जीवका क्यारूपहे इस आकांक्षाकी । 
नदाच्तक [य उन्‌ रार आदकाका क्रमं वणन करते ६ ङ वह अविद्या कारण- । 
शारीर होती हं अथात्‌ स्थूल सृष्ष्मरारीरका कारण रारीर हैकपफि पकतिक्ा अवस्था | 


१ यथा यजादिपीकेवमासा उक्सा समुद्‌ध्रतः । शरीरत्रितयाद्धीरैः परं ब्रते जायते ॥ 








१ 
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विशेष होनेसे उस अविदयाको कारण ओर तच्चज्ञानसे नष्ट होजानेसे शरीर कहाती 
है ओर उस कारण दारीरका अभिमानी अथात्‌ उसके तादात्म्य ( एकता ) अध्या- 
ससं अहम्‌ इस आभमानवाखा आर आभनारीरूप अनुभव (ज्ञान › रज्ञा (दि ) 
वाला हानेसे प्राज्ञ कहातां हे अर्थात्‌ उसको प्रज्ञ कहते द । भावाथ यहे कि अषि- 
द्याका वदीभूत जो नीव हं वह अविद्याकी विचिरतासे देव मदुष्य आदि रूप अनेक 
कारका है ओर वह अविद्या कारणश्रीर कहाती है ओर उस अषि अभि- 
मार्नकि प्राज्ञ कहते हँ ॥ १७ ॥ 


तमःमधान्रकृतेस्तद्धोगायेश्राज्ञया ॥ 
वियत्पवनतेजोुयुवो भूतानि जज्ञिरे ॥ १८ ॥ 


अब्र रमसे प्रप्रहुए सूक्ष्म शरीरका ओर दक्ष्म शर है उपाधि जिसकी एसे. 
जावका वणन करनंकं टये सुक्ष्म शरशर ॐ कारण आकाश आदिकी स्का वणन 
करते ह क उन्‌ प्राज्ञ आभेमानीं जवाके भोगाथं अर्थात्‌ सुख दःखकी प्रापिके 
लिये तमोगुण हे मधान ( मुख्य ) जिसमं रेसी पूर्धोक्त प्रकृति ( उपादानकारण- 
रूप ) स जगत्‌कं अधिष्ठाता इश्वरकी यज्ञास अथात्‌ इक्षापूषेक रचनेकीं इच्छारूप 
निमित्तकारणरूप आज्ञापत आकारा वायु तेज जल भूमि ये पचो भूत पेदा हुए 
अथात्‌ अभिन्न ( तद्रूप ) नियित्तोपादानरूप मायासे पांचो भूत उत्पन्न इए । 
भावाथ यह इई ।के उन जीवाकं भोगाथं तमोगुण हं मधान जिसमे एसी प्रकृतिसे 
इश्वर्वग आज्ञाकं अनुसार आकारा आदिं पांचो भूत उत्पन्न दए ॥ १८ ॥ 


सत्वाः पचभिस्तेषां कमाद्वद्वियपचकम्‌ ॥ 
श्रोचत्वगक्षिरसनप्राणाख्यमुपजायते ॥ १९ ॥ 


अव पचा भूताका खष्टका कहकर भूतासे जो उत्पन्न इई उस सष्टिकी कहता 
ईअा आचाय प्रथम ज्ञानहृद्वियाकीं सष्टिको कहता है ` कि उन आकाश आदि 
कारणरूप पाचां भरूताक जो पांच सखगुणी भाग उनसे श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना घ्राण 
नामक पांच ज्ञानरद्रिय पैदा हई अर्थात्‌ एक २ भूतके सखयुणीभागसे श्रोत्र आद 
जानराद्रय कमस उत्पन्न हुई।भावाथं यह्‌ हे किं उन भूतोकै पांचो सखय॒णी भागोके 
श्रात्र तचा जन्त रसना घ्राण य पचो ज्ञानरद्धिय कमसे उत्पन्न इई ॥ १९॥ 


नि वत्तिमेदे 


तेरतःकरणं सवेषृत्तिभेदेन तद्धा ॥ 
मनो विमशरूपं स्याद्बुद्धिः स्यात्रि 


ए ( प ॥ =: 


5\% 











(१२ ) पञ्चदङी- | तच्वविवेक- 

सत्त्वगुणी भागोके पृथक्‌ २ काथके। ककर सवके. असाधारण काधेकषो 
कहते ह-कि मिरे इए उन संपूण सत्वयुणी भागते मन ओर्‌ बुद्धिका उपादानस्प । 
तःकरण पदा हआ ओर वह अंतःकरण बृत्ति ( परिणाम >) के भेदे दी प्रकारका | 
 । उसी वृत्तिके भदको दिखाते दँ कि संशयरूप वृत्ति है स्वरूप जिसका वह मन 
होता हे ओर निश्वयकूप है वृत्ति जिसकी यह बुद्धि होती दै अथौत्‌ मनका संदेह 
ओर जुद्धिका निश्चय कायं होता हे । भावाथ यह हे कि मिरे इए भूतोके सत्छशणी 


भागो अंतःकरण होता हे वह अंतःकरण वृ्तिफे भदसे दो प्रकारका ह रि सशय 
रूप मन ओर निश्वयरूप बुद्धि होती है ॥ २० ॥ 


रजोंऽशैः पंचमिस्तषां कमात्कमेद्रियाणि तुं 
वाक्पाणिपादपायूपस्थामिधानानि जजिरे ॥ २१ ॥ 


अव रमसे प्राप्न रजोगुणी भागोके प्रथक्‌ असाधारण ( भिन्न २) कार्यको 
कहते द कि उन आकार आदिक पांच रजोगुणी भागि अर्थात्‌ उपादान 
कारणरूप अंशसे वाणी हाथ पाद्‌ गुदा छिग नायकी पांच कमैदुद्रिय अथात्‌ 
कार्यकी कतौ इद्रिय उत्पन्न हई । एक २ भूतके रजोग्रणी भागते एक २ इद्रियका 
जन्म हुआ । भावाथ यह है कि पाचों भूतोके रजोगुणी भागते बाणी हाथ पाद 
मुदा छग नामका पाच कमाद्रेय उत्पन्न हु ॥ २१॥ 


तेः स्वैः सहितेः प्राणो ृ्तिेदात्स पंचधा ॥ 
प्राणोऽपानः समान्ोदानव्यानो च ते पनः ॥ २२॥ 


अव रजोगुणी भागोके साधारण कार्यको कहते रै कि उन पिके हए संपू 
रजोगुणी भागासे प्राण उत्पन्न होता ह ओर वह प्राण प्राणन ( जीवना ) आदि 
वृत्तिकं भदसं प्राण अपान समान उदान व्यानरूपसं पांच प्रकारका है ॥ २२.॥ 


ुद्धिकमंद्रियप्ाणपचकेमंनसा धिया ॥ | 
श्रीरं सप्तदशभिः सूक्ष्म तद्िगुच्यते ॥ २३॥ | 


| 
जिसके लियि माण पर्य॑त आकार आदिकी खटेका वर्णन किया उस फलके 
अब दिखात ६ कि पांचो क्ञानेद्रिय ओर पांचो कर्मद्रिय ओर पचो प्राण, गि 
ओर अद्धि इन सरद तासे सृप दारी? होता ह ओर उको छिगशशीर कहत 


। था इन सृत्रह तखाका हा 1<गङार(र नाम वदातोमं कहा हं ॥ २३॥ 





प्रकरणम्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । (१३) 
रज्ञस्तजाभिमानेन तेजस पपद्यते ॥ 
हिरण्यगभतामीशस्तयो्यष्टिसमष्िता ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार सुम दारीरको ककर उस सृष्मशरीरके अभिमानसे भज ओर इथ 
रकी अन्य भी अवस्थाको कहते द किममटिनसच्प्रधान अविया है उपाधि जिसकी 
एसा जीव तेज शब्दके वाच्य (अर्थ ) अंतःकरणते उपलक्षित ८ जान ) ङिग- 
दरीरके आभिमानसे अथोत्‌ तादालम्य ( एकता ) के अध्यासते तेजसनामको माप 
हता है अथोत्‌ सुकष्मशगीरके अभिमानीको तेनस कहते है ओर शदसच्छ है प्रधान 
जिसमे केसी माया जिसकी उपाधि ह दा परमेश्वर उस छिग शरीरम अहं (मे हुं ) 
इस अभिमाने दिरण्यगभभनामको माप्त होता है अथौत्‌ ठिगङरीरे अभिमानी दे 
रको हिरण्यगभे कदत हैँ ओर यह शंका न करनी किं तैजस हिरण्यगर्भ इन दोनोको 
जब ठिगशरीरका अभिमान तुल्य टै तो उनके भेदका क्या कारण होगा क्योकि 
उन तेजस ओर दिरण्यगभेका व्या समष्टि भावं है अथोत्‌ प्रत्येक दिगशरीरके 
अभिमानीको तेनस कहते है ओर सेप्रूणि ठिगदसी.के अभिमानीको हिरण्यग् 
कटते ६ । भावाथं यह्‌ दै किएक ठिगरारीरोके अभिपरानी परा्ो तैजस ओर 
सथ लिगङारीरोके अभिमानी ईश्वरको हिरण्यगं कहते हँ ओर्‌ उन दोनोंका व्यष्टि 
समष्टिमावरूपपे भद हे ॥ २४ ॥ ` 
सम्िीशः सवषा स्वात्मतादात््यवेदनात्‌ ॥ 
तदभावात्ततोऽन्ये तु कथ्यंते म्यष्टसंज्ञया ॥ २५ ॥ 
इरके समष्टरूप ओर जीवोके व्यटरूप होने कारणक्का वर्णन करते हैक 
इन्र अथात्‌ दिण्यगभं संपूण तैजस दिगयशसको अपनी आत्माके सग एकताके 
जञानसे समष्टि होता है ओग ईशवरसे अन्य जो जीव है बे अपनी आलाकै संग्‌ 
सकी. एकताके अभावसे वाटे कदति ह अर्थात्‌ पतयेक ठिगरारीस्मै उनकी 
एकता हे इससे उन्दं व्यष्टि कहते रै ॥ २५ ॥ 
तद्धोगाय पनभोगभोगायतनजन्मने ॥ 
पंचीकरोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियदादिकम्‌ ॥ २६॥ 
इस मकार लिगशरीरको ओर ठिगशरीरोपाविक तैनप्त दिरण्यग्भषो व खाकर 
सूक रारीरकी जो उत्पत्ति उसकी सिद्धिके लिय पचीकरणकं स हति 
है फि भगवान्‌ अथात्‌ रेश्वय॑धम यदा श्री ज्ञान वैराग्य इन छः यु्गोसे युत्त 
परमेश्वर बारंबार उन जीवोके भोगार्थं ओर अन्न पान आदि भोग्य पदार्थं इ 







` च ९ 


^ १ जाभिक्यातद्वादसतद्रादः । 





( १४ > पथ्चदरी- [ तत्वविवेक- 


[अ +) पभ 


जरायुज आदि चोवीस प्रकारके शारीरकी उत्त्तिके लि आकाञ्च आदि रत्येकं | 
पांचो भूरतौका प॑चीकण कहते ह अथोत्‌ एक २ भूतको पांच २ मरकारका केत है 


भावार्थं यह है कि जीरके भोग ओर अन्न पान ओर दारीर इनके अथं परमेश्वर 


 आकाद्च आदि पचो भूतोका पचीकरण करते हँ ॥ २६ ॥ 


द्विषा विधाय चेकेकं चतुथा प्रथमं पुनः॥ 
स्वस्वेतरद्वितीयांशेयोजनात्पच पंच ते ॥ २७ ॥ 


अव एक २ को पाच २ रूपताके हेतु पचीकरणको कहते ई किं आकार आदि 
एक एक भूतोके दो दो भाग करके ओर दोनों भागोमे प्रथम भागक चार २ भाग 
करके जिस भूतके चार भाग हों उससे भिन्न चायो भूर्तोका जो स्थूरं दूसरा २ 
भाग है उप २के सेग प्रथम भागके चार २ भागोके मध्यभसे एकर्भागके मिख- 
नेसे वे आकाश आदे पचो भूत पांचरे प्रकारके होति हँ अथौत्‌ एक भूतय आधा 
भाग अपना ओर आधेम चारो भूतो एकरभाग हेमे चार भूत हेते दै ओर 
सच भूतोमे अपना २अआधा जो अधिक भाग हे इसते आकाश आदिमं आकार 
दिका दी व्यवहार होता है पवन आदिका ठयवहार नह नेता ह 
जीने इस सूत्रम यदी छेखा हे । भाषाथ यह दै किं एक २ भूतकेदो २ भाग करके 
ओर उनमसे ्रथम भागके ४ भाग करके अपनेसे भिन्न दूसरे भागोमे सवका एक २ 


५1 


भाग मिरानेसे वे आका आदि भूत पांच २ प्रकारके होते दं ॥ २७ ॥ 


तेरंडस्तञ भुवनं भोग्यभोगाभ्रयोद्वः ॥ 
दिरण्यगभैः स्थूलऽस्मिन्‌ देहे वैश्वानरो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


१ होता हे क्योकि व्यासः | 


अव पंचीकरणको कहकर्‌ उन भूरसि उतपन्न हए कायेकि समूहको दिखति ई 
कि उन पचीकरण क्र भूति सं्रूणै अहयाड उत्पन्न होता है ओर उस बह्मा 
डमे अह्यांडके अंतगेत भूमिके उपरके भागम वतेमान भूमि आद सात लोक ओर 


भूमिके नीचटे भागमे वतेमान अतर आदि सात पाताक ओर उन सुवनं 


उन २ माणिक भोगाथं अन्न आदि ओर उस २ लोकमें उचित शरीर उन्दी 
पेचीकरण कथि भूतोसे ईशवरकी आज्ञाके अनुसार पैदा होते है । इसत प्रकार 
स्थूल शरीरी उत्पत्तिको कहकर उस स्पूलदारीके अभिमानी समष्टिरप दिरण्य- 
गभेकी वैश्वानर सक्ञाको ओर एक २ स्थूरशरीरके अभिमानी व्यषटिरूप तैजसी 


 § च ^ प 


न 


अकरणम्‌ १ ] भाषाटोकासमेता । (१५) 


विश्वसज्ञाको कते हँ कि इस स्थूर देहमे वतमान दिरण्यगर्भं ऊशानः होता टै 
९ [3 ^. ^ ९ =. (> 
अथात्‌ स्थूल रारीरकं अभिमानी दिरण्यगभेरो वैश्वानर कहते है । भावाथ यह है किं 


धचीकरण किये भूरसि बह्मांड रोद सुवन अन्न आदि भोग्य ओर शरीर स्ह 
होते है ओर इस स्थूल शरीरके अभिमानी दिरण्यगमको वैश्वानर कहते है ॥ २८ ॥ 


तेनसा विश्वतां याता देवतिर्यङ्नरादयः ॥ 


ते पराग्दशिनः परत्यकतक्तवोधविव्जिताः ॥ २९ ॥ 
उसी स्थूल शीर वतेमान ( अभिमानी ) तैजस विशवतज्ञको प्रप्त हति है 
ओर वे देवता तिथे ( सप आदि ) ओर्‌ मनुष्य आदि भदस अनेक मारके होते 
ठ अव विश्वसज्ञाका माप्त दए उन जीोंको तच्छज्ञानरदित होनेसे ससार मापिका 
मकार दृष्टं सहित दो @ोकोपि वर्णन करते दँ चि वे देव आदि परासूदरीं 
अथात्‌ शाब्द आदि विपर्योको श॒ जानते है मत्यगातमारूप परब्रह्मकों नद जानते 
क्योकि शति टिखा र किं ज्याने इनकी इद्विय पराक्‌ शच स्वी है सस पराक्को 
देखते है अतरात्माको नदी 1 कदाचित्‌ रका करो कि तार्किंक देहसे भिन्न आत्माको 
नही जानते सो ठीक नहीं क्योकि यद्यपि देरूप .आस्माको वै जानते हैँ 
तो भी छतिसे सिद्ध तत्को नहीं जानते इस अभिप्राये कहा है कि भत्यक्‌ 
आत्माको नही जानते । भावाथ यह है कि तैजस ( जीव) भिव संज्ञाको ग्राप्त 
होकर देवता तिरे मठष्य आदि रूप होति ई ओर बे मरतयक् (व्यापक ) आत्पाके 
वोधसै रहित होते है ॥ २९ ॥ 
0 © ¢ ग) 4 र 
ङवते कम भोगाय कृ कृतु च शरंनते ॥ 
नद्यां कीटा इवावर्तादावर्तातरमाञ्चु ते ॥ 
१ 9 => ग्र निरति 
वनतो जन्मनो जन्म लभते नेवं निर्वृतिम्‌ ॥ ३०॥ 
इसीसे खख आदिके भोगां मनुष्य आदि शरीरम टिककर उस २ शरी 

योग्य करमोको करते हैँ ओग फिर भी कर्मं कनके छ्थि देव आदि शरीरोते उन 
कमेकिं फलोप भोगते है क्योकि फलके ज्ञान विना उन २ के सजातीय कर्मकी 
इच्छाके न होनेसे उन कर्मोका साधन भी न होगा इस प्रकार वर्तमान व जीव नदीके 
मवाहमं पडे हए कौट जेते एकं आवत (ड) से दूसरे आर्तम दीघ्रतासे जाति इए 
सुखको भाप नदीं हाते इसीमकार जीव भी एक जन्ममंतै दूसरे जन्ममे माप हए सुखको 
आप्त नहीं होते अथौत्‌ उस २ जन्ममें उनको दुःख भोगने पडते ह । भावाय ९ वार्थं यह 


¢ चिवि. ९. 


हैकिंवे जीव भोगङे खयि कमै करते है ओर पनः कम केके ? 












( १६ ) पथ्वदरी- [ तत्वविवेक- 
भोगते हँ ओर नदीम कीट एक ऊुडमेसे दूसरे ऊंडमं शीघ्र जाते है इसी प्रकार एक 


| जन्मसे दूसरे जन्ममं जाते दए सुखको प्राप्त नहीं होते ॥ ३० ॥ 


सत्कमपरिपाकति करुणानिधिनोद्धताः ॥ 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यति यथाखखम्‌ ॥ ३१॥ 


इस पूवोक्त प्रकारसे जीवोंको ससारकी माप्तिको कहकर ससारकी निद्तिके 
उपायको दिखाने के खयि रथम दृ्टातको कहते हँ किं पृषे किये शम कमंङ़े परि- 
पाकवदा किसी दया पुरूपने नदीके प्रवाहमेसे बाहर निकठे हए वे कीट किती ` 
तीरके वृक्षकी छायाका आश्रय ठेकर जैसे सुखे विश्राम करते है अथात्‌ सुख 
भोगते द ॥ ३१॥ 


| 
= न्स (५ 0 
| उपदंशमवाप्यवमाचायात्तवद्‌ा रनः ॥ 
पेचको => 9 = नेरबृति ॐ 

| शविवेकेन रभते निरति पराम्‌ ॥ ३२॥ 
| अब दृष्टंतसे सिद्ध श्रिये अथको दाटीतिकमे घटति ह किं इशी उक्त प्रकारसे , 
पूवं जन्ममं संचित किये शुण्यकमके परिपाकवश तत्का दरीं जो आचाय | 
अथोत्‌ जीवसे अभिन्न ( एकरूप ) बह्यके ज्ञाता गुरूके सकारे उपदेश्चको अथात्र | 
तत्त्वमसि आदि महावाक्योके अर्थोका साधन जो वेदातशाद्चका श्रवण (जो आगे 

न ऽ (= ~ न न क म न 
करगे ) उसको पराप्त होकर अन्न आदि पाचों कोके विवेकसे अथात्‌ पच कों 
भिन्न आत्माके ज्ञानसे मोक्षरूष परम सुखको प्राप्न होते है । भावाथ यह है कि 

ष ४५० पदेराको 9 भर ८ <~ (® 9 ९ 

इसीग्रकार तत्के ज्ञाता आचा्यके उ ग्राप्त होकर पाचों को्योके षिैकसे 
वे जीव मुक्त हो जाते दै ॥ ३२॥ 


अत्र भाणो मनो बुद्धिगनन्देति पच ते ॥ | 
कोशास्तेराव्रतः स्वात्मा विस्मृत्या संसूरति ब्रजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अव अन्न आदि पांच कोराोंका उपदेरा करते है कि अन्न, माण, मन, बुद्धिः 
आनंद्‌~ये पाच कोरा है । यटां बुद्िसे विज्ञान ठेत है,-अव अनन आदिरकोको कोर 
राब्दका अथ नेमं कारण कहते है किं उन कोसि आच्छादित ( ठका ) हुआ 
स्वात्मा अथोत्‌ अपना स्वरूप आत्मा अपने सवरूपके विस्मरण ( भूलने ) से जन्म- 
मरणरूप संसारको मरप् होता है जेसे कोरा कोराकारी ८ अजनहारी ) कीटको । 
ककर छरा देता ह इसी भकार अन्नमय आदि भी अदवयानदरूप ब्रह्का आरण 
करके आत्माको छदे दत्‌ ह इससे कोरा कहाते दँ। भाषाथ य है कि अन्न, माण, 


ज 
५ 





न 


पकरणम्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । ( १७). 


मन, विज्ञान, आनंद पांच कोड है इनसे आदत ( ठका ) आत्मा अपने स्वरूपक 
विस्मरणसे संसारक प्राप होता अथात्‌ जन्म मरण आदि दुःखोको भागता 2।॥३३॥ 
स्यात्पचीकृतभरतोत्थो देहः स्थूलोऽत्रसज्ञकः ॥ 
लिगि क स कृमद्विये 
लिगि त॒ राजसेः प्राणिः प्राणः : सह ॥ ३४ ॥ 
अव कमपे कोशकि स्वरूप कहते हँ कि पंचीकरण किमे पाच भूतो षैदा 
इभ जो स्थूट देह वह अन्नमय कोर होता है ओर छिगदारीरके विषे वमान जो 
रजोयुणके कृथरूप माण अपान आदि पाचों वायु ओर वाक्‌ आदि पाचों कर 
दिय इन दशा सहित प्राणमय कोश होता है अर्थात्‌ इन दशोको म्राणमयकोर्च कहते 
ह. भावाथं यह है कि पचीकृत भूतोसे पैदा हए स्थूर देहको अन्नमय कोश ओर 
रजोुणी पांच माण ओर पांचा करद्वि्यांको प्राणमय कोरा कहते है ॥ ३४ ॥ 
साचिकेर्धीद्रियेः साकं विमर्शात्मा मनोमयः ॥ 
तेरेव साकं विज्ञानमयो धीनिश्यात्मिका ॥ ३५ ॥ 
मरत्थेक भूतोके सखशणसे उत्पनन हई जो पांच जञानेद्िय उनसे युक्त जो 
संशयात्मा मन वह मनोमय कोश होता है अर्थात्‌ श्रोत्र आदि इदिय ओर मन 
मनोमय कोश कदाते दै ओर उन्दी ज्ञानद्वियोसे युक्त ओर भू्तौका सखगण 
कार्यरूप जो निश्चयात्मकं बुद्धि वह विज्ञानमय कोशा दोता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
ञानेदविय।सदित निश्वयकारिणी बुद्धिको विज्ञानमय कोश कहते है । भावार्थ यह हे 
कि सत्वशुणी ज्ञनद्रियो सहित सशयरूप मन, मनोमय कोश॒ ओर उन्ही 
ईद्वियोंसदित निश्वयरूप बुद्धिको विज्ञानमय कोड कहते र ॥ ३५ ॥ 
कारणे स्वमानदमयो मोहादिवृत्तिभिः ॥ 
तत्तत्कोशेस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पूषक्तिं कारणशरीररूप अवियामं जो मिन सच्च है बह भिय मोद यमोद 
नामक वृत्तिय।से अर्थात्‌ इष्का दरशन, लाभ, भोगते पैदा इए सुखविदोषंसहित 
आनद्मय कोश होता है । कदाचित्‌ कोई शंका करे कि स्थूर शरीर आदि अन्नमय 
आदि शब्दके अथ है इसम तो यह श्रुति भमाण है कि वह यह आत्मा अन्नरसमयं 
यह मार्‌भ करके कहा दै कि उस इस अन्नरसमय आत्पासे अन्य अंतर ओत्मा 
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माणमय है ओर अन्य अंतर आत्मा मनोमय इत्यादि सुननेसे स्थूढ' अतर आतमा मनोमय दैइत्यादि सुनने स्थूढ शरीर अनमय 













१ सवा एष आला अनरक्तमयः । तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादर्न्योतर आत्मा 
मयः । जन्योतर आत्मा मनोमयः । | ` +^ 
| 








.( १८) पञ्चदशी- [ तत््वविवेक- 


कोश हो सकता है आटको अन्नमय आदि होनेमं क्या प्रमाण दै? इस शंकाका 

उत्तर कहते है कि देहं आदिको तो अन्न आदिका विकार दानेसे अन्नमय कते दै 
ओर आत्माको तो उस २ कोके सग तादात्म्य ८ एकता ) के अध्यास( मानना) 
ते अन्नमय आदि कहते ह कि मत्यगाला उस २ कोराके संग तादास्यके आभि- 
मानसे उस २ कोद्चामय होता है व्यवहार काठ अनमय आदि कोरी प्रधानता 
& इससे आत्मा भी अन्नमय आदि कहाता है ओर प्रमा दष्टे तो आता 
कोदौसे विलक्षण ३ इसीसे त॒ शब्द्‌ पटा है । भावाथे यह है कि कारणश्चरीरमे जो 
मरिन सत्वयण हे मोद्‌ आदि वृ्तियांसहित वह आनदमय्‌ कोश रोता है ओर 
आत्मा तो उसरकोशके अध्याससे उस २ कोशमय होता दै अथौत्‌ अन्नमयोऽहम्‌ 


( तरै अन्नमय दं ) इत्यादि अध्यासे अन्नमय आदि रूप दोजाना दं ॥ ३६॥ 


अन्वयन्यतिरेकाभ्यां पैचकोशविवेकतः ॥ 
स्वात्मानं तत उद्धत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते ॥ २७॥ 


, कदाचित्‌ रका. करो 1 इस अकारका आत्मा कैसे बह्मरूप हो सकता ह 
कंका समाधान यह रै किं कोरंसि विवेक करनेसे होता रै, उसी विवेकको कहते 
हं कि आगे वर्णेन करने योग्य अन्वय ओर व्यतिरेकते अथात्‌ स्वध ओर अभावपे 
अनमय आदि पाचका आत्मासे पृथक विवेक ( ज्ञान ) से अथवा मरत्मगात्मके | 
दचकोरसि पृथक करनेते अपने आत्माको कोशसे उद्धार करके अथात्‌ उद्धरे 
निकालकर चिदानदस्वरूपका निश्चय करके पूर्वोक्त स्वरूप जह्यको पराप्त होता ३ 
अर्थात्‌ बह्यरूप होता दै । भावार्थं यह दै कि अन्वय व्यतिरेकसे पचकोरा षे आत्मके 
विमेकसे पचकोशसे अपने आत्माको उद्धार करके जीवात्मा ब्रह्मरूप हो जाता है३७॥ 


अभाने स्थूलदेहस्य स्वम्‌ यद्वानमात्मनः ॥ 
सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तद्वानेऽन्यानवभासनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अव कहनेको इष्ट जो अन्वय उ्यतिरेक उनको दिखाति रै कि स्वप्नमें अन्नमय । 
कोदारप स्थूरदेहकी तो अप्रतीति होती दै ओर मव्य आत्माकी स्वके सी | 
रूपसे तीति ( स्फति ) होती दै यरी आत्माका अन्वय ( व्यापकता ) कहाता | 
ओर उसी स्वन अवस्थां उस आत्माका भान ( प्रतीति ) होनेसे अन्य जो स्थू- 
देह उसकी अग्रतीतिको व्यतिरेक कहते द इस प्रकरणम अन्वय व्यतिरेके अबु" | 
बृत्ति ओ व्याति कमस छेत दै अथात्‌ जो सव अवस्याओंमिं रहे उसका असय | 
जीर जो सव अवस्थाओमं न रटे उसका व्यतिरेक ( अमाव ) होता है । ५. 


१) ह 


मरकरणम्‌ १ ] भाषाीकासमेता । ©.) 


क स्वमं स्थूलदेहके अभानमें जो आत्माका भान उसको अनय ओर 
स्वममं € आत्मकं भानमं जो स्थूख्देहका अमान उसको व्यतिरेक कहते ह॥ ३८॥ 


लिगामान सुषुप्तो स्यादात्मनो भानमन्वयः ॥ 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने छिगस्याभानसुच्यते ॥ ३९ ॥ 


ईसं {कर स्धूरदहका आत्मासं भिननरूपके घोधक अन्वय व्यतिरेक दिखाकर 
रगदहका भा आत्मरूपसं भिन्नताकं बोधक अन्वय व्यतिरेकाको दिखाते दै कि 
छञात् आवस्थाम ।कगदृहका अप्रतीति हानेपर जो आत्माका भान हे अथात्‌ सुषु 
अवस्थाक साक्षरूपत्त जा जत्माका स्फुरण हे वह आत्माका अनय ह आर 
आत्मक भानम्‌ जा छगदेहृका अभान ( अस्फुरण ) सको व्यतिरेक कहत है 
अथात्‌ जल्ाका भान ह आर्‌ रगदेहका नदी इस. भाव अभावको ही अनय 
व्पातरकं कतं ६. भावाथं यह्‌ हे किं सुषुिमे किगदेहके अभानमें जो आत्माका 
भान वह्‌ अनय आर्‌ आत्मकं भानम जा शिगदेहका अभान वृह व्यतिरेक 
कृहाता ई ॥ ३९ ॥ 


तद्विविकाद्विकिक्ताः स्युः कोशाः प्राणमनोधियः ॥ 
ते हि तत्र शुणावस्थाभदमाचात्प्रथक्कृताः ॥ ° ॥ 
पचकरकं ।ववकका प्रारभ करके ठ गदेहका पिविचन प्रकरणावरूद्‌ है यह्‌ 
आश्का करकं यह्‌ कहते हं क प्राणमय आदि काशक !ठकगद्हम हा अतभाव 
~ दर्नस्ं प्रकरणका विराध नहा ह # उस {ट गदरारक वेवकस प्राणमय मनामय 
ज्ञानमय काशाष्ाभा विवेक इञ ही समञ्चनाः; क्याक उस रस्गररीप्मं हा 
सत्वगुण रजामुणकं। अवस्थाकं भदस दहा अथात्‌ गृणप्रधान भवकसदहा बे तानां 
पूवाक्त कास पथक्‌ दखाय ह. भावाथं यह ह कि रगदहक विविकस प्राणमय 
मनामय विज्ञानमय कोराका भी विषेक समञ्चना क्पाक वं तीनां कोश गणाकी 


८, अ 


अवस्थाके भेदसे पृथक्‌ २ कयि हैँ ॥ ४० ॥ 


सुषुप्त्यभाने मानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः ॥ 
व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुपुप्त्यनवभासनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अब जसको आनदमय कोश॒ कहते हँ एसे कारणके विवेका उपाय कते 
ह करं आगे वणेन करने योग्य समाधेभवस्थमें सषा्िके अभान हनेषर 
अथात्‌ सुखाप शब्दस उपलक्षित कारणश्चपिररूप अप्या अप्रतीति हे 
केवल आप्माका ह जो भान (स्फुरण ) है बह आत्माका अन्य ह ओ{आःं 








(२०) पञदशी- [ त्तवविवेक- 


र 


भान होनेषर जो सुषिका अभान अथोत्‌ सुषुपनिसे उपलक्षित अज्ञानी अपतीति 
उसको व्याततिरेक कहते रँ । यहां यदह अनुमान है किं प्रत्यगात्मा अन्नमय आदि 
भिन्न रै अन्नमय आदिकोंकी व्यावृत्ति( अभाष ) होनेषर भी स्वयं अव्यादृत्त हीने 
जिसकी जिनकी व्यावृत्ति होनेषर भी व्याब्रात्ति नही होती वह उनसे भिन्न होता 
लैते पुष्यसे सूज ओर गौ आदि खंड व्यक्तियोसि गोतवरूप जाति भिन्न न<। होते । 
भावाथ यह £ कि समाधिमें सुषु्िके अभान होनेषर आत्माके भानको अन्वय ओर्‌ 


आतमाके भान दोनेषर सुषुप्तिके अभानको व्यतिरेक कटते ह ॥ ४१ । 


यथा सुंजादिषीकेवमात्मा युक्त्या सथुद्धत 
शरीरमितयाद्वीरेः परं बरद्चैवं जायते ॥ ४२ ॥ 


अन्वयव्यतिरेकांसे पचकोशोसे किया है ष्विक जिसका एसे जीवात्माको | 
जरह्यकी रपि होती है यह कह अये, उसके कटनेवाटी ( अंगुष्ठमात्रः पुरूषतरा- 
त्मा” इत्यादि तं वियच्छुकरमग्रतम्‌ इत्यत ) जो यह कठकी श्रति दे उसके अथका 
पठते हँ कि जसे संज नामके तणविशेषसे गभके कमठ तृणरूप इषीकाको युक्तिसे 
अत्‌ डपरके आच्छादक जो स्थूक २ पत्ते उनके छदनरूप उपायसे उद्धार कर 
ठेते हँ अर्थात्‌ इषीकाको अजमेते निकास रेते ह इसी प्रकार आत्माको भी अन्वय 
व्यतिरिकरूप उपायसे पूर्वोक्त तीनो शशरोसे जरह्मचयं आदि साधनांसे युक्त धीर 

अधिकारी जन उद्धार कर ठेते हैँ अर्थात्‌ पृथक्‌ जान ठेते दै ओर वह प्रथक्‌ किया | 
जीवात्मा परत्रह्मरूप दी दोजाता हे क्योकि चिदानंदरूप ठक्षण दोनोमं त॒ल्य हे । 
भावाथ यह है कि जैसे युक्तिके दारा सुजमेसे इषीकाको निकार रेते दै ही 
धीर परूष तीनों रार्रीरोसे आत्माको प्रथक्‌ कर ठेते दँ ओर प्रथक्‌ किया वह परत्र 

ह्यरूप दो जाता दे 1 ४२ ॥ | 


0 


०५ ~~ < 


परापरात्मनोरेवं युत्ता संभावितेकता ॥ 
तच्वमस्यादिवाक्येः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 


हतन प्रवात ग्रथके संदभसे सफर तच्चन्ञानका निरूपण हयो चुका तो अग्रिम | 
ग्रथका आरभ न होगा यह आका करके ब्रथकीं आरंभपिद्धिके खये वृत्तातके 
यनूरवेक आ्रिम ग्रथके. तात्पयेको कहते ह फं इस उक्त य॒कारसे जीव ओर 
प्रमाद्मा है ओर जो तच््ं पदोके अथेरूप परमात्मा जीवात्मा है उनकी एकता 
अभिन्नता ) रक्षणाकौ समानताके दिखाने आदि उपायशूप युक्तिसे अंगी- 
कार करायी ओं? पह एकता तत्वमसि आदि महावाक्योते माग ८ विरोषं 


9, 6 १ नीच 4 क <. 





करणम्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । (२१) 


अरा ) के त्यागते छक्षित होती है अथात्‌ टक्षणरूप वृत्तिसे जानी जाती है । भावाथ 
यह है किं युक्तसे अंगीकार करायी जो जीव परमात्माकी एकता वह॒ तत्वमसि 
आदि महावाक्योके द्वारा विरुद्ध अंशके त्यागे जानी जाती है अर्थात्‌ जीव जह्यके 
विरुद्ध २ भार्गोका त्याग ओर चैतन्य मात्र जो धमे दोनेमिं एक है. उसके प्रहणमे 
ठोनोंका अभेद म्रतीत हो जाता है ॥ ४३॥ 
जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ ॥ 
निमित्तं जुस्तं तामुच्यते व्रह्म तद्विरा ॥ % ॥ 
तत्त्वमसि आदि वाक्योके अधृका ज्ञान तव हो सकता जब तत्‌ त्वं पदोके 
अर्थोका ज्ञान हो कथोकि वाक्यके अथेन्नानमें पदोके अथेका ज्ञान कारण होता दै 
इससे प्रथम तत्‌ पदके अथैको कहते द कि सत्‌ चित्‌ आनंदरूप जो जह्य है बह 
तमोगुण है प्रधान जिसमे एेसी मायाको टेकर अथात्‌ मायारूप उपाधिको स्वीकार 
करके चर अचररूप जगतके कार्योका उपादान होता है अथांत्‌ ्रमरूप जगत्‌का 
अधिष्ठान होताहै ओर वही जह्य विशुद्ध स्वयुण हे प्रधान जिसमे एसी उसी 
मायाको उपाधिरूपसे स्वीकार करके उपादान आदिका ज्ञाता निमित्त होता है ओरं 
वही निमित्त उपादानरूप ब्रह्म तत्वमसि आदि हा वाक्याके तत्‌ शब्दसे कहा जाता 
है अथात्‌ तत्‌ पदका निमित्त उपादानरूप जह्य है। भावाथं यह है किं सचिदानदरूष 
ह्य तमोुणी मायारूप उपाधिसे जगत्‌का उपादान ओर शद्ध स्छश्ुणी मायाूप 
रह्म तमोगुणी मायारूप उपाधिसे जगतूका निपित्त होता हे उसी निमित्त उपादान 
जह्यको तत्‌ शब्द्‌ कहता हे ॥ ४४ ॥ 


यदा मलिनसत्त्वां तां कामकमादिदूषिताम्‌ ॥ 


आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वंपदेन तदोच्यते ॥ .४<५ ॥ 


अव त्वं पदकं अथको कहते हँ किं बहौ स्िदानंद्रूप जह्य छ मिरे दै तमोगुण 
रजोगुण निसमं एसा मिन सत्व है मधान जिसमे एेसी ओर काम कमं आदि 
दूषित उसी अविदया नामकी मायाको जब. खीकार करता है अथात्‌ अविदारूष 
उपाधिका वरीभूत होता है तव वदी जह्य त्व॑पदसे कटा जाता हे अथात अवियोपाधि 
जीव त्वपदका अथे है ॥ ४५ ॥ 


वितयीमपि तां पु्का परस्परविरोधिनीम्‌ ॥ 
अखंडं सच्चिदानंदं महावाक्येन लक्ष्यते ॥ 9 


१ बाक्याथेदुद्धौ पदाथबुद्धिः छारणम्‌ । 
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(२) : पञ्चदशी- | त्वविवेक- 


` इस मकार तत्‌ तवं पदकिं आर्थेकिो कहकर वाक्यके अथैको कते दँ कि तमोगुण- । 
प्रधान, मणिनसच्वप्रधान, विद्युदधसत्वप्रथानरूप तीन प्रकारकी भी परस्पर विरुद्ध २ 


उस मायाको छोडकर असंड ( भद्रहित › सत्चिदानंदरूप ब्रह्य महावाक्यसे क्षिति 
( न्ट [3 1 १2 
हता हे अथौत्‌ जाना जाताहै अर्थात्‌ रक्षणावृत्तिसे परब्रह्म वोध होता है ॥ ४६ ॥ 


सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिद॑तयोः ॥ 
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो रक्ष्यते यथा ॥ ७ ॥ 
कदाचित्‌ कोई करे किं इस प्रकार क्षणावृ्तिसे वाक्यके अथक ज्ञान कहां देखा 

हे इस रकाकी निवृत्तिके लिये कहते ह कि सो्यं॒॑देवदत्तः ८ वह यह देवदत्त है ) 
इत्यादि वाक्यम वह देरा वह काल ओर यह देश यह कालरूप पिरद धर्मोकि विरोधे 
तत्‌ ओर इदम्‌ःराब्द्के.अर्थोकी एकता नहीं हो सकती इससे विरुद्र अंशरूप भागोके 
त्यागसे अथात्‌ वह देश कार ओर यह देदा का इनके त्यागसे एक देवदत्तरूप 
आश्रय ( देदी ) जेसे र्खा जाता है अर्थात्‌ जो शरीरधारी दोनो देश कालोम एकै 
उसका बोध होता है उससे अभिन्न यह है देसी अभेद बुद्धि दोती दै, भावार्थं यह 
ङि सोयम्‌ इत्यादि वाक्योमे जसे तत्‌ ओर अथेके विरोधे विरुद्ध २ भागोके त्यागसे 
जसे एकं देवदत्त जाना जाता टै ॥ ४७ ॥ 


मायावि विहायेवषुपाधी परजीवयोः ॥ 
अखंडभसञचिदानंदं परं ब्रह्मैव लक्ष्यते ॥ ०८॥ 


अव दृष्टातको कहकर दार्टतिकको कहते है कि "सोऽयं देवदत्तः इस॒वाक्यके ही 


अनुसार परब्रह्म जीवात्माकी उपाधि जो माया ओर अविधा दँ उन पूरषोक्त माया 


अविद्याको त्यागकर अखंड सचिदानंद्‌ ( भदराहित परब्रह्म ) महावाक्योसे रखा 
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जाताहे अथात्‌ जीवकी अविया ओर परब्रह्यकी मायके त्यागसे सचिदानंदरूप जह्यका 


ञान हो जाता है. भावार्थं यह्‌ है कि वैसे दी परब्रह्मजीषकी माया अविचारष उपा. ' 


पिरयोको त्यागकर महावाक्योसे एक सचिदानंद्रूप बह्म खा जाता हे॥ ४८॥ 


सविकटपस्य रक्षयतवे रक्ष्यस्य स्यादवस्तुता ॥ 
निषिकल्पस्य लक्ष्यत्वं न ह न च संभवि ॥ ६९ ॥ 
कदाचित्‌ कोई: वादी शंका केरे किं महावाक्योपे 
सतिकल्प ( विकल्पसहित ) है कि निर्विकल्प ! परथ 
विपरीतसप पाने नाम जाति आदि सहित जो हो उसे सविकरप कहते है उसको 
महाषाकयोका रक + योग्य ) मानोगे तो महावाक्योके रक्ष्यो ,अवस्त॒त। 


+ ~क. , तै च 


जो बह्म खा जाता हे यह 
म॒पक्षम दोष कहते दै किं, 


॥ 
| 
| 


॥ 


प्रकरणम्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । (२३) 


( मिथ्यात्व > हो जायी कयोकि विकर्पसहित घट आदि सब मिथ्या होति दै 
अव दूसरे पकषमं दोष कहते है रि नाम जाति आदिसे रदित जो निर्विकल्प दँ उसको 
जगते करीं भी क्ष्यत नदीं देखा ओर न उसे रक्ष्यत होनेकी संभावना है 
क्योकि. जो लक्ष होता दै बह निर्विकल्प नं हा करता है. भावाथ यह दै कि 
विकलपसदितको लक्ष्य मानोगे तो लक्षय मिथ्या हो जायगा ओर निर्विकल्प करीं 
ओ लक्षय नरी देखा ओर न उसका ठक्ष्य होनेकी संभावना ईं ॥ ४९॥\ 


विकल्पो निर्धिकस्पस्य सविकटपस्य वा भवेत्‌ ॥ 
आन व्याहतिरन्यतानवस्थात्माश्रयादयः ॥ «° ॥ 


अब सिद्धाती जाति-उत्तर इसमं हे इससे दे पू्वादी ! तू यह शंका मत करे 
इससे विकटप करके दोषको कता है किं सविकल्प रक्ष्य है बा निरविकटप लक्ष्य 
रे, यह ज विकटप आपने किया है वह्‌ विकट्प निविंकल्पमे कियाहं वा सविकटपमं ! 
नििकल्पमें कटहोगे तो व्याघात दोष है अथात्‌ विकल्पसे रहितरूप निर्विकल्पं 
विकल्पको कहना ठेसा है कि जैसा कोई के कि मेरे खुखमें जिद्वा नहीं दै ओर 
सविकर्पमं विकल्प माननेमं अनवस्था आदि दोष है, सोई दिखाते हँ किं विकरप- 
सितम विकर्प यहां पिरे ओर दूसरे विकटपसे एकं री विकर्पको लोगे वा 
दोनोंको प्रथक्‌ २ मानोगे ! एक ही मानोगे तो आत्माश्रय दोष्‌ है क्योकि सवि- 
कलपनम जो विशेषण विकल्प उस सहितमे वही विकल्प रहा ओर यादि दोनों विक- 
स्पोको प्रथक्‌ २ मानोगे तो विकटपसहितमं विकल्प) यहां पहला विकल्प भी षिक- 
ल्यप ह उसका भी आश्रय विकरपसहित मानना पडेगा, उस विकट्पसाहितमं 
विरेषण जो विकस्य है वह पूवोक्त ( बिकटप ) विकःपरूपहे वा उन दोन अन्य 
है १ पहरे पक्षम तो अन्योन्याश्रय दोष है कि उसके आश्रय वह ओर उसके आश्रय 
दह होगा ओर दोनोसे अन्य है इस दूसरे पक्षम भी विकल्प-सदितमे विकल्प यहां 
विेषणरूप जो पहला विकल्प है वह दूसरे पिकलपरूप रे वा उन सबसे अन्य हे ! 
दूसरे विकटप रूप दी परिलेको मानोगे तो चक्रकापत्ति दोष है क्योकि उसी विक- 
स्पते चलकर उसीषर समापि हई ओर उन सबसे अन्य ही मानोगे तो. उसका 
अन्य ओर उसका भी अन्य विकरप मानना पडेगा इससे अनवस्था दोष है अथात्‌ 
विकस्पोकी संख्या समाप्त न होगी, सबको विकट्प सहितोमेही मानना पडेगा. 
भावार्थं यह है कि विकर्परहितमें विकस्य करते हो वा विकःपसहितमे १ विकल्पराहि- 
तमं प ० कहोगे ( व 
तमं विवस्प कहोगे तो वदतोव्याघात दोष है ओर निर्विकल्पम कहोगे तो अनवस्थ 
आत्माश्रय आदि दोष है ॥ ५०१ ` . - 0 










{ २४) पथ्वदरी- [ तत्त्वविवक- | 


इदं गुणश्रियानातिदरव्यसं्वेधवस्तुषु ॥ 


समं तेन स्वरूपस्य सर्वगेतदितीष्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुछ यह्‌ दूषण केवट यहां ही नही है कितु रेसे स्थलोमं सर्वत्र से टी दूषण 

आ सक्ते है. अब यह विकल्पम जो दूषणोंका समूह है वह यण क्रिया जाति द्रव्य 
संबध इन पांच वस्तुओमं भी तर्य है सोई दिखाते दँ कि निैणमं गुण वतंता रै 
वा सयणमे ? क्रिया थी क्रियारहितमे रहती है वा क्रियासहितमें ? यहां परेम 
उ्याघात ओर दूसरेमे आत्माश्रय आदि दोप इसी मकार समञ्ने. कदाचित्‌ को 
कहे कि यह उत्तर ठीक नही है तो ठीक उत्तर कोनसा है इस रंकाकी निवृत्तिं 
ख्य कते है कि इससे इस प्रकार विकल्पको असंगत दानेसे ये शण आदि संपूण 
स्वरूपके मानो अर्थात्‌ संपूण ण आदि वस्तुक स्वरूपम वर्ते । भावाथ यह है फि 
यह विकट्पका दोष गुण आदि पाचोमे भी रसे ह है उससे ये सब गुण आदि वस्तुके 
स्वरूपम मानो ॥ ५१ ॥ 

विकल्पतदभावाभ्यामसंस्पु्टात्मवस्तुनि ॥ 


विकलिपितत्वरक्ष्यत्वसंबधादयास्त कतिपताः ॥ «२ ॥ 

कदाचित्‌ कंहो किं यण आदिमं देसे रहो परकरणमें क्या आया अर्थात्‌ रक- ` 
रणकी पूोक्त रंकाका समाधान न हआ इट्य कहते द कि विकल्प ओर्‌ 
कर्पके अभावका नही है स्पदौ जिसमं रेसे परमात्मा स्वरूप वस्तुमें विकलिपितत्व 
छक्ष्यत्व संबंध आदि कल्पत हँ उनमें विकस्पितत्व यह है कि सविकर्पको वा 
निर्विकल्पक विकर्प्‌ है इस पूर्वोक्त विकट्पका विषय होना ओर रक्ष्यत यह है 
किं लक्षणावर्तिसे जानने योग्य ओर संध ( संयोग आदि ) आदि शब्दस द्रव्य 
आदि ठेने. यहां ठु शब्द अवधारण -( निश्चय ) मे वतेता है, उनम शर्णोका ` 
आश्रय वा समचायिकारण जो हो उसे द्रव्य नैयायिक मानते दै, कर्म॑से मिन ¦ 
होकर जातिमाचका जो आश्रय वह यणः होता दै. नित्य ओर एक होकर जो | 
अनेकमे रहै वह जाति संयोग ओर विभागका जो असमवायि कारण वह कम॑ | 
(क्रिया ) दता है, ये सब गुण आदि दस्तु ( जह) के खरूपमे कलप है अर्थात्‌ 
कटपनामात्र है वस्तुतः नहह ह ॥ ५२ ॥ । 


इत्थं वावेयस्तदथालसंधानं (त भम भवेत्‌ ॥ | 
युक्त्या सभाकितत््वाठसंधानं मननं तु तत्‌ ॥ ५३॥ 


=) ग्रथसे र न ४१ 0 (< | 
। इतने पूवो ्रथसे जो कहा उसको, कहते दैः इस मकार तत्वमसि आदि । 
वाक्योसे उन वाक्योके अथंका जो ऽतिसंधान अर्यात्‌ जीव॒ अह्यकी रेकताका जो । 


गरकरणस्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । (२५ ) 


ज्ञान उसे श्रवण कदते हैँ ओर ॒शब्दस्पशोदयो वयाः इत्यादि ग्र॑थसे कटी पूर्वोक्त 
युक्तिसे परह्य ओर जीवात्माकी एकताकी संभावना जो सुनी हे, उसकी सिद्धि 
( निणेय ) का ज्ञान उसको मनन कहते ई अथात्‌ एकतके अदुसेधानको श्रवण 
ओर अन्तःकरणे निश्वयको मनन कहते दै । भावाथ यह है कि-पूर्वक्त वाक्योसे 
तत्वमसि आदि महावाक्योकं अथैका जो अनुसंधान उसे श्रवण ओर युक्तिसि महावा- 
स्यकी अर्थेकी सिद्धिशा जो असंधान उसे मनन कहत द ॥ ५३ ॥ 


ताभ्यां निषिचिकित्सिऽ्थं चतसः स्थापितस्य यत्‌ ॥ 
एकतानत्वमेतद्धि निदिष्यासनसुच्यते ॥ ५४ ॥ 


निदिष्यासनको अव कहते ह कि उन श्रवण ओर मनन दोनसि संदेदरहित जो 
अं (जह्य) उसके विषे स्थापित ( टिका ) हआ अर्थात्‌ धारणावाला चित्त क्योकि 
पतञ्नोटिने यह छ्खिा दहै कि एक देदामें चित्तका जो सम्बन्ध उसे धारणा कहते 
है उस पूर्वोक्त चित्ती जो एकतानता अथात्‌ एकाकारवृत्तिका प्रवाह होना उसको 
निदिध्यानस कहत है. सोई योगशाखमे कहा है किं उस अथेमे जो मतीतिकी 
एकतानता रसे ध्यान कहते है. भावार्थं यह है किं श्रवण मननके द्वारा संदेह- 
रहित अर्थम स्थिर चित्तकी जो एकाकार ( तद्रूप ) उत्ति उसे निदिध्यासन 
कृटते हँ ॥ ५४ ॥ 


ध्यातृध्याने परित्यज्य कमाद्धयेयेकगोचरम्‌ ॥ 
निवातदीपवचचित्तं समाधिरमिधीयते ॥ ५ ॥ 

अ उसी निदिष्यासनकी परिपाकरूप जो समाधि उसका वणेन करते है किं 
निदिष्यासनमें ध्यानका कन्त ध्यान ओर ध्यान करने योग्य ये तीन भासते हँ उसी 
निदिध्यासन करते करते जब चित्त अभ्यासके वशसे ध्यानके कता ओरं ध्यान इन 
दोनोंको कमसे त्यागकर केवल एक ध्येयको शे विषय कर्ता है अथात्‌ ध्यान 
करने योग्य जह्माकार वृत्ति हो जाता है अर्थात्‌ बायुरहित देशम वतमान दीपकेके 
समान निश्चल हो जाता है उस अधस्थाको समाधि कहते है. भावाथ यह है कि 
ध्याता ओर ध्यान इन दोनों कमसे त्यागके अनन्तर केवल ब्रह्मको विषय करता 
हआ चित्त पवनरहित देशक निश्चल दीपके समान निश्च जो होता है उसको 
समाधि कहते हँ ॥ ५५. ॥ (ह 





~ लन 


१ देशपेवघशित्स्य घारणा । २ तत्र प्रयथेकतानता ध्यानम्‌ ॥ = 











(२६) पञ्चदरी-- [ तत्वविवेक~ । 


वृत्तयस्तु तदानीमक्ञाता अप्यात्मगोचराः ॥ 
स्मरणादबुमीयते व्युत्थितस्य समुत्थितात्‌ ॥ ५& ॥ 
कदाचित्‌ कोटं शंका कर कि समाधिम चित्तकी कोई भी दृत्ति नहीं मिस 

इससे ध्यानके योग्य जो जह्य तदाकारवृत्तिका भी निश्चय नही होगा सो ठीक न 
क्योकि समाधिम भी वृत्तियोंका होना अनुमानसे जाना जाता ह कि उस समाधि 
कारम आत्मा है विषय जिनका एेसी क्ति अज्ञात भी है तो भी समाधिसे उेमु- 
ष्यको हया जो स्मरण अर्थात इतने कातकं तै समाधिम रहा इस स्मरणरूप ज्ञाने 
वृत्तियोका अनमान होता है क्योकि यह व्यापि छोकम्रसिद्ध है किं जिस जिसका 
स्मरण होता ई उस उसका अनुभव पूरव सो चुकता रै. भावार्थं यह है कि समाधि 
आत्मज्ञानविषयक जो वृत्ति हैँ अज्ञात भी उनके समाधिसे उटे मनुष्यके स्मरणे 
अनुमान होता है ॥ ५६ ॥ 

वृत्तीनामयवृत्तिस्त॒ प्रयतात््रथमादपि ॥ 

अदृष्ठासक्रदभ्याससंस्कारसचिवाद्वेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

यद्यपि समाधिम वृत्तियांका जनक कोर प्रयलन नही इससे वृत्तियोकी अतुवरत 

असंभव है तथापि तमाधिकारुका म्रयल न होनेपर भी अद रे सहकारी जिसका 
शेते समाधिसे पूवकारीन मयतनसे दृत्तियोका दोना वणन करते किं केवट जह 
है विषय जिनका एेसी वृत्तियांकी प्रवादरूपसे अनुगतिरूप जो अनुरात है वह समाः 
पिस प्ूवंकाटके पतंजकिकि कै अश कृष्ण पुण्य विरीषरूप योगीके अद््टसे ओः 
वारंवार समाधिके अभ्याससे पैदा हए भावनाख्य सैस्कारसे युक्त अर्थात्‌ इन दोनों ` 
सहकारी कारणोसरित जो समाधिते पूर्वकालका प्रयलन उससे होती है. भावाथ यह 
है कि अदृष्ट ओर वारंवार अभ्यासे पैदा हए सैस्कार इन दोनासे युक्त जो समा- 
धिते ्रवैकालका भयल उससे दी समाधिम बह्मा वत्ियाकी अतुदृत्ति होती ६ 
अभातु बह्याकार बृत्ति चटी जाती ₹ ॥ ५७ ॥ | 


यदा ध त इत्यादिभिरनेकधा ॥ | 
वाथमयनाय न्यषूपयत्‌ ॥ ५८ ॥ | 


ह कदाचित्‌ कहा कि इस समाधिका निरूपण किंसी आचायने नही किया इससे | 
ष्णचंदर जो सबके गुरु है उनके निरूपणको कहते है कि हे अभुन । जैसे वात | 


रहित स्थाने दीपकं निश्वर रहता है वही उपमा समाधिमे स्थित योगीकी इत्यादि ' 


नत~ 
१ कमाडाङ्ककृष्णं , योगिनश्िविधमितरेषाम्‌ । 


करणम्‌ १] भाषाटीकाप्तमेता 1 (२७) 


वचनोंसे अनेक प्रकार भगवान्‌ (ज्ञानेश्वयपे युक्त ) ने इसी निर्विकल्पक समाधिरूपष 
अर्थका अपने रिष्य अयैनके मरति निरूपण किया है ॥ ५८ ॥ 
अनादाविह संसारे संचिताः कमकोटयः॥ 
द्‌ 9 [हि श © = 
अनेन विलयं यांति शुद्धो धमो विवधेते ॥ «९ ॥ 
अव समाधिके अवांतर फटको कहते हैँ किं इस अनादि सेसारमं संचित कयि 
= क ण ट न° न [भ =\ है ४ 
जो कोटियो पुण्य-पाप रूप कर्म॑ वे सव इस समाधिसे नष्ट हो जाति है अथौत्‌ 
© ० ~ ० २९८ ० ~ =, _' | ® अ 
प्रवं संवित अनंत कर्मोका ट्य हो जाता है क्योकि इन श्च॑ति योर स्म्रृतियोसे यरी 
म्रतीत होता टै किं उत्त कार्यकारण रप व्रह्मके ज्ञान होनेपर योगीके सव कपे नष्ट 
् च, स [अ ०९॥ (क ^ [क ^ [4 
हो जाते दै ज्ञानरूप अश्र सव कर्मौको दग्ध कर देतीं रै ओर परथिवी आदि 
कार्यसि युक्त जो अव्या उसका निवतेक जो बह्मका साक्षात्कार उसका देतु धमं 
# ५ == (~~ = (^ © “= ० [अस 
वद जाता दै. भावार्थे यह है किं इस समधिते अनादि ससारमं संचित किय 
पापका नार्‌ ओर शुद्धध्मेकी ब्रां होती ट ॥ ५९ ॥ 
भमेघि त्‌ (^ [द 
धममेघमिम्‌ प्राहुः समाधि योगवित्तमाः ॥ 
+ अ 
वरषत्येष यतो धमामृतधाराः सहस्रशः ॥ &° ॥ 

। अव समाधिके पर्वं स्वरूपमं ममाण कहते ह कि जो योगि्योमं शष्ठ द अथौत्‌ 
जिनको व्यका मव्यक्ष है वे इस निर्विकल्पक समाधिको धमका मेष कहते हं क्योकि 
यह सहच धर्मरूप अभ्रतकी धाराओंको वषती है क्योकि श्चुतिमे यह छिखा हं कि 
एक भी समाधिका क्षण सौ यज्ञोके फटको देता है ॥ ६० ॥ 

नि ~> ~~. 
अघुना वासनाजाटे निःशेषं प्रविलापिते ॥ 
ह = र पास्ये ९ 
समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कमसंचये ॥ &9 ॥ 
अव समाधिके परम ॒प्रयोजनको कहते ह कि इस समाधिसे जब वासनाओंढे 

नाल अर्थात्‌ अहंकार ममता कतां आदिके अभिमानका हेतु संस्कारका जो समूहं 
उस सवके निर्दोष ( सम्पूर्णं ) नार होनेषर ओ पुण्य पापरूप कर्मोका जो सेचय 
उसकै समूल ( जडसे ) उद्वार ८ नार ) होनेपर ॥ ६१ ॥ 


वाक्यमप्रतिबद्धं सत्ाकूपरोक्षावभासिते ॥ 
करामलकवद्रोधमपरोक् प्रसूयते ॥ ६२ ॥ 


१ क्षीयन्ते चास्य कमीणि तस्मन्‌ दे परावरे। ज्ञानाभिः र ` भस्मसात्कुरुते 
२ क्षणमेकं करतुखतस्यापि। । 





र व चा क 









(२८ ) पश्वदरी- [ तच्वविवेक-म* १ 


श्रेष्ठ कमं ओर बासनारूप प्रतिदधते रदित हआ जो तत्वमसि आदि म 
ह वह समाधिसे पहठे परोक्षरूपसे भासे ( प्रकाश्चित ) तच्वके रेसे अपरोक्ष ज्ञानको ' 
पैदा करता हँ जैसे हाथमे स्थित आमखेका प्रत्यक्ष होता है अर्थात्‌ तन््वके मासम 
समथ ज्ञान होता है \॥ ६२॥ 


परोक्ष ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ ॥ 
युद्धिपूवेकृतं पापं कृत्स्नं दहति वह्धिवत्‌ ॥ &३। 


अब परोक्ष ज्ञानकं फलक कहते हे कि गुरुकं उषपदेशसे मिटा जां तत्वमसि आ?ि 
महावाक्यासं पदा हुआ परोक्ष ( साक्षात्‌ ) गह्यविज्ञान वह बुद्धिपूषक ( जानकर ) 
किये सप्रूण एपोको अग्निके समान दग्ध ( भस्म ) करता है॥ ६३ । 


अपरोक्षात्मकिज्ञानं शात्दं देशिकपूर्वकम्‌ ॥ 
संसारकारणाज्ञानतमसश्ड भास्करः ॥ 22 ॥ 
अअ अपरोक्ष ज्ञानके फठको कहते रै कि युरुके उपदेरासे हआ सहावाक्योप 
दारा जो अपरोक्ष आल्माका ज्ञान है संशय ओर विपरीतते रहितं बह तम ( अध 
कार ) रूप जो ससारका कारण अज्ञान ( अप्रिया ) उसके टये मध्याह-कालका 


सूय॑रूप दे अथात्‌ जेसे सयंसे अन्धकारका नाश होता है रेसे ही बह्ञानते अकष | 
द्याकी निवृत्ति हो जाती हे ॥ ६४ ॥ 


इत्थं तत््वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ॥ 
विगल्तिसंसतिवेधः प्राप्रोति परं पदं नरो न विरात्‌॥६९॥ 


अव अ्रथके अभ्यासका फट कहते हँ किं मवुष्य इस पूर्बोक्त परकारसे जह ओर 
आत्माका एकतारूप तत्सके विवेकं ( पचकोर॒से भद्‌ ) को करके ओर उस तं 
शाच्ाक्त शोतिस मनको स्थिर करके अपरोक्ष जहज्नानसे नष्ट हआ है ससारख्प 
वैघन जिसका रसा होकर सवते उत्तम परपद्‌ (मोक्न ) को शीघ्र ही पराप्त हो जाता 

अथात्‌ सलयक्ान आनंदरूप जह्य ही हो जता है. भाषाथ यह है कि इस अकार 
तत्वका विवेक ओर विधिपूष्ैक मने समाधानको करके नष हुआ दै ससाररूप । 
अधन जसका एसा मनुष्य शीघ्र ही परमपदको पराप्त होता है ॥ ६९ ॥ = 


इति श्ीविचयारण्यमुनिवयैृतपचदरीभाके धूत प° सिदिरचंद- 
कृतायां तत्वविवेकमरकरणं समापतम्‌। 


॥ इति तत्वविवेकपरकरणम्‌॥ १॥ ` । 








अथ महाभूतविवैकप्रकरणम्‌ २ 
अवी ०२ 
सदद्वैतं थतं यत्तत्पेचभुतविवेकतः ॥ 
बद्धं शक्यं ततो भूतपचकं प्रविविच्यते ॥ 3 ॥ 


हे सोम्य ! यह बह्म जगत्की उत्पत्तिसे पूवं कारणरूप सत्‌ अद्वितीय जो सुना था 
वाणी ओर मनके अधरिषय उस बह्यको स्वतः ८ स्वयं ) नह जान सकते इससे 
जह्यका कायं उपाधिरूप पांचो भूताके विवेकदारा अह्ज्ञानके टये मथम उद्धात 
रूपतते पांचा भरूतोके विवेककी प्रतिन्ना करते हँ कि जो सत्‌ अद्वैत सुना है वह पांचा 
भूताके विवेकसे जानने योग्य है इससे पचमभूतविवेकको कहते दँ ॥ १ ॥ 


शब्दस्पर्शौ हूपरसो गधो भतय॒णा स्मे ॥ 
एकद्वितिचतःपचगणा व्योमादिषु कमात्‌ ॥ २ ॥ 
उस विवेकम्‌ थम, आकाश आदि पाचोभूतोका गणक दवारा भेद जनानेके 
चयि पांचा भूतोके सुणोको कहत हँ कि ब्द, स्प, रूप, रस, गे ये पांच करमसे 
पांच भूतोके मण रै ओर आकाड्च आदिमे ऊमसे एक दो तीन चार पांच मण्‌ 
रहते हैँ ॥ २॥ 
परतिष्वनिषियच्छब्दु वायौ वीसीतिशब्दनम्‌ ॥ 
अनुष्णाशीतसंस्शो वहो भुयुुशु्वनिः ॥ २ 
अव पाचों भूताके असाधारण गणोको कते है कि आकारामे प्रतिध्वनि रूष 
राब्द ही गुण हे वायुमं शब्द स्पश दो ह ओर वायुमे बीसी इस अनुकरणका 
शब्द होता है इसी प्रकार अगे भी अनुकरण खन्द जानना ओर बायुमें स्प अु- 
ष्णादीत है अथात्‌ न शीत न उष्ण ओर अप्निमं शब्द्‌ स्परा रूप तीन सुण कमस 
है ओर अभ्रिम शब्द्‌ सुज शुग इस अदुकरणका है ॥ ३ ॥ 
उष्णः स्पशः प्रभारूयं नल बुुबुध्वनिः ॥ 
४ € ~ माधुयभी तम्‌ 
शीतः स्पशः शुद्हूपं रसो रितम्‌ ॥  ॥ 
ओरं पूर्वोक्त अग्रिमे स्पदौ उष्ण है ओंर रूप यकाशमान ओुङ्क है ओर जलमे 


शब्द्‌ स्प रूप रस ये चार गुण हैँ जिनमें बु बढ राब्द रै स्पा शीतल ओर 
रूप शङ्क ओर रस मधुर दी कहा है ॥ ४ ॥ 


5 








८३० > प्चदरी- [ महामूतकिक- ¦ 


भमो कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पशं इष्यते ॥ 
नीलादिकं चिव्रशूपं मधुराम्लादिको रसः ॥ ९ ॥ 
भूमिमे शब्द स्प रूप रस गध ये पांच गण हैँ उनमें शब्दं कडकंडा अरु 
रणका है ओर स्प कठिन इष्ट ८ माना ) है ओर नीक पीत आदिं चित्र रूप 
जओर मधुर अम्क आदि छः प्रकारका रस रै ॥ ९ ॥ 
सुरभीतरगेधौ दरौ यणाः सम्यग्विविचिताः ॥ 
ओं त्वक्चक्षुषी जिह त्राणं चेंद्वियपचकम्‌ ॥ & ॥ 


सुरभि असुरमि अथात्‌ सुगेध ओर दुगैधरूप दौ प्रकारका मेध है. इस पूर्वोक्त 


म्रकारसे गाणोका भरी प्रकार विवेक किया; अव गुणोंसे भदको कहकर कायेति 


भेद कहनेके र्ये भूतोके काये जो ज्ञानेद्विय प्रथम उनको कहते हँ किं श्रोत्र तचा 


चश्षु जिहा घ्राण ये पांचो मसे भूतोसे पैदा हृ ज्ञान ईद्रिय र ॥ ६ ॥ 
कर्णादिगोरकस्थं तच्छब्दादि्राहके कमात्‌ ॥ 


सौक्षम्यात्कायीतमेयं तत्मायो धावेद्रहियुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव इद्रियोके स्थान ओर व्यापार आदिको दिखति ह कि कण आदि गोलकं 


चिकी इई वे ईद्रिय शब्द आदि अपने २ विषयको कमसे अण करती ई, ॐ | 
 इद्वियोंके होनें काथ रे देत जिसमे एेसे अरुमानरूप प्रमाणको करते हँ वह इंद्रि 
सुम होनेसे काकि दारा अनुमान कीजाती रैः वह्‌ अनुमान यह रै कि रूषवी 
उपरुन्धि ( ज्ञान ) किंसी कारणसे जन्य ( उत्पन्न ) ह क्रिया हेनेसे छेदन करियाके । 
समान ये इद्विय पचीकरण नही कि महाभूतोका काथ रोनिसे सक्षम होती दै 


= 


अब इद्वियोके स्वभावको कह 
(<. -- ~€ क, = ^ 
अथात्‌ बाह्य विषयाको अहण करती है आत्माको नदी, सोई इस शचैतमिं छिखा ट 


। र ५ ~ ~~ ^© = ८ | 
तेर कि प्रायः येदद्रिय वदिथख होकर दौडती र 


कि जाने इद्रियको परंचि रचा हे इससे पराक ( विषय) को देखी हँ अंतरको । 
नही. भावाथ यह दै कि कान आदि च्म टिकी वेद्ये शब्द आदिको ग्रहण 


करती है ओर सृप हेनेसे कासि अदुमान की जाती ओं 
योको प्रहणके ययि जाती दहै॥७॥ ` 
कदाचितिदिते कणे शरूयते शब्द्‌ आंतरः ॥ 
प्राणवायो जाठराग्नो नटपानेऽ्रभक्षणे ॥ ८ ॥ 
-----=------- -- ~ ~ ^ 





१ परांचि.खानि व्यतृणतस्वयंभ्‌ । 


अ -प्रायः बाह्य विषः | । 


किन >~ ~ 
त 


प्रकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता । (३१) 


म्रायःशब्दसे सूचित क्या जो इद्रयाका अतर विषयका ग्रहणं करना भीं दखात 
है कि कदाचित्‌ कानोके आच्छादन करनेपर प्राणबायु ओर जटराधिम विद्यमान ` 
जो आतर ( भीतरका ) रखब्द्‌ सुना जाता ह ओर जर्के पीनं ओर अन्नके 
भक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


व्यज्यते श्चात्रा स्पशौ मीने चांतरं तमः॥ 
उद्रारे .रसगघौ चत्यक्षाणामांतरयहः ॥ ९ ॥ 
अंतरके स्पदी प्रकट होति है ओर नेत्रांकें मीन ( मीचना ) करनेपर 

भीतरका अंधकार म्रतीत होता है ओर उद्वार ( वमन ) करनेमे भीतरके रस ओर 
गध दोनो ग्रहण कियेजाते दै, इस प्रकार सब ईद्विय भीतरके विषर्योको भी ग्रहण 
करती ह ॥ ९॥ 

पचोक्त्यादानगमनविसगोनदकाः कियाः ॥ 

कृषाणिन्यसवाययाः पचस्वतभेवंति हि ॥ १०॥ 


इस प्रकार ज्ञानेद्वियके व्यापारोंको कहकर जो करमेन्द्ियांको नहीं मानता उसके 
मति कर्ठद्वियोक्ी सिद्धिके ष्यि प्रथम कर्मनदियोके हेतुरूप व्यापारा का वणेन 
करते ह किं वचन, आदान, गमन, विसमे ( मलङ्ा त्याग), विषयाद्‌. ये 
जगतमं प्रसिद्ध पांच कर्मन्द्रियोके व्यापार ह ओर कृषि--व्यवहार, सेवा आदिं 
भी हन पाचि षिक्य दी अतमौव दै इससे पाच श क्रिया कटनेम कोई 
दोष नह ॥ १० ॥ 
बाक्याणिपादपायूपस्थरक्स्तत्कियाजनिः ॥ 
मुखादिगोल्केष्वास्ते तत्करमद्वियपचकम्‌ ॥ ११ ॥ 
अव्‌ क्रियाजनक उन्दीं इद्ियोकोा कते ह कि वाक्‌ ( वाणी ) पाणि ( हाथ) 
चाद (चरण) पायु ( गदा ) उपस्थ (कग) इन ईइद्वियोसे उन पूर्वोक्त 
क्रियाभोंकी उत्पत्ति हादी दै. अव पाचके कर्मद्वियके स्थानाको कहते ईै-किं 
सुख आदि गोलकोके षषे अथात्‌ सुख चरण कर गदा शिश्च इन पांचा स्थानाम्‌ 
वे पांचा कर्मेन्द्रिय रहती दह यहां भी इन पांच कमेन्द्रियांकी सिद्धिम यह अतुमान 
मभाण जानना कि उक्ति आदि पांचो काय किसी कारणमि जन्य हं क्रिया होनेसे 
छेदन क्रियाकी त॒ल्य । भावाथ यह हे किं वाणी, दाथ, चरण, युदा, छिग इन इ 
योते उक्ति, ग्रहण, गमन, तिस, आनंद ये पांचा क्रिया कमसे उत्पन्न होती ६ 
ओर ये पांचो कर्मेन्द्रिय सुख आदि गोलकोमं होती द ॥ ११॥ 


%/ 
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(३२) पञ्चदस्ली- [ महामूतविवेक- 


मनो दशेद्वियाध्यक्षं हत्पद्मगोलकं स्थितम्‌ ॥ 
तच्चातःक्रण बह्यष्वस्वातव्याद्विनेद्रियेः ॥ १२॥ 
अव पवोक्त दशां इद्रियाका प्रेरक होनेसे मस्ठुत्-अथात्‌ मकणसे माप जोम 

उसके कायं स्थानको दिखति दँ कि कमलरूप ह्दयके गोटकम टिका जो मन्‌ द 
दशो दृद्वियोका अध्यक्ष ( स्वामी) है ओर वह मन इद्वियांके विना वाहि 
विषयोमि अस्वतन्त्र होनेसे अंतःकरण है अथात्‌ भीतरकी इन्द्रिय टै ॥ १२ ॥ 

अक्षिष्वथीपितेष्वेतद्रणदोषविचारकम्‌ ॥ - 

सत्त्वं रजस्तमास्य गुणा विक्रियते दि तेः ॥ १३॥ 


अव॒ मनकी दां इद्वियोकी अध्यक्षताको दिखाते रै, जव हंद्विय अपने 


विषयोमे स्थापित हो जाती ह अर्थात्‌ विवय पर प्ैचती दँ उस समय यह मन गुण 
न = ल ज ~ चीन 
दषकां बिचार करता हे अथात्‌ यद समीचीन ( अच्छा ) ओर यह असमी 


इत्यादि विचारको करता हे यहां यह भाव टै कि आत्मा सवका प्रमाता इसे | 


सव ज्ञानम साधारण दै ओर चश्चुःआदि इद्रियरूप आदिके दी ज्ञानके पैदा करनेसे 
चारिताथं ३ 


हं इससे प्रतीत हआ किं जो उनके सुण दोरक विचार वह मनक | 


मानने भिना नही हो. सकता इससे रुण दोषके विचारका कारण मन अवश्य 


मानना ओर मनकी वैराग्य काम आदि अनेक मकारकी वृत्तियोके दिखानेके लिगि 


मनकै सत्य आदि य्॒णोको दिखति दँ किं सच, रज, तम ये तीनों मनके मण है 
म = 9 [> ~. न [० ¢ च. १५३ ८२८2 ~र 

क्याकिं इनसे दी मन विकारको माप्त दोता है. भावार्थं यह है किं हद्वियोको 

क (4 >~ दोषा + ^ ४ स 

विषयपर पटचानम जण दोषाके विचारका कतौ मन टै ओर उसके सत्व,रन, तम 


थे तीन खण द किं उनसे वह विकारको माप होता है ॥. १३॥ 
वैराग्य कषातिरोदायंमित्यादयाः सत्तसंभवाः॥ 
कामक्रोध कोभयत्नावित्यादया रजसोत्थिताः ॥ १९ ॥ 


अव त मनके भिकारका कहते दै, सत्छयुणसे वैराग्य, क्षमा, उदारता 
आदि ओर रजोगुण काम,कोध;कोभयतन आदि मनके विषे उत्पतन होते ॥१४॥ । 


आल्स्यधरातितद्राया विकारास्तमसोत्थिताः ॥ ` 


साचि पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्यत्ति् राजसेः॥ १६॥ 
आटस्य, भमः तंद्रा आदि विकार मनम तमोगुणते हेते द, अव वैराग्य | 


न . 


॥ 
| 
| 
| 


आदिके मिर्च २ कार्थोको दिखिति द कि, सच्वयुणी विकारे पुण्यकी ओर रजो- ` 
गुणी विकारंसे पापकी उत्पात होती है ॥ १५ ॥ । 


प्रकरणम्‌ २] भाषादीकासमेता । (३३) 


तामसनेभियं किंतु वृथायुक्षपण भवेत्‌ ॥ 
अघरापत्ययी कत्येव लोकव्यवस्थितिः ॥ १& ॥ 
ओर तमागुणी विकारोसे न पुण्य होता है न पाप-क्षितु बृथा ही अवस्थाका 

नाश होता है. इन सवक बुद्धिम स्थित होनेते अंतःकरण आदि सघके स्वामीका 
वणन करते हँ किं इन अंतःकरण आदि सवम जो अरहबुद्धिको करे वह्‌ कतो ( प्रभ ) 
है, यह लोककी मयोदा रै अथात्‌ जगत्‌ काथकारीको प्रथ कहते दै ॥ १६ ॥ 

स्पघ्रशब्दादियुक्तेषु भोतिकत्वमतिस्फुटम्‌ ॥ 

अक्षादावपि तच्छाश्वुक्तिम्यामवधायताम्‌ ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार जगत्‌की स्थितिको कहकर अव जगत्‌ भी भोतिक र इस ज्ञानके 

उपायको कहते दै-स्पष्ट जो शब्द्‌ स्प आदि भण उनसे युक्त घट आदिकोमे 
भूताकी केता प्रगट दीखती हे, इद्िय आदिकमं भी भूरतीकी कायेताका निश्चय 
आगम ओर अनुमाने कहते हैँ किं इद्विय आदिकं भीं शा ओर युक्तिसे 
भूतोकी काथताका निश्चय भो शिष्य ! तम करो क्योकि यह वेदका वाक्थ हे कहे 
सौम्य ! मन अन्नमय,प्राण जलमय ओर वाक्‌ तेजोमयी है ओर यह अन्रुमान भी है 
कि विवादके आश्रय जो श्रोत्र आदि हैँ वे भूतांकः कायं होनेयोग्य हैँ क्या 
भूतोंके अन्वयन्यतिरेकोके अरुविधायी ( अनुकर ) हनसे क्योकि जो जिसके 
अन्वयव्यतिरेकका अलुविधाथी होता ट वह उसका दी कायं हाता है जसे भिहीके 
अन्वयव्यतिरिकका अनविधायी घट मिटीका काये होता हे, य श्रोत आदि भी भूतोके 
अन्वयव्यतिरेकके अनविधाथी ह इससे भूतोके काथ र ओर इस छांदोग्य श्च॑तिमं 
मनको भूतोंका अन्वयव्यतिरेकारुव्िधायी देखा ह कि है सोम्य ! रूष षोड 
कटावान्‌ है इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना. भावाथं यह है किं प्रगट शब्द आदिसे 
युक्त घट आदिमे भौतिकता स्पष्ट ६ ओर इद्िय आदिकोमं भी भो रिष्य ! शाख 
ओर युक्तिसे तम भोतिकता निश्चय करो ॥ १७ ॥ 


एकादशेव्वियेक्तया शाघ्रेणाप्यवगम्यते ॥ 
यावत्किचिद्धवदेतदिदंशब्दोदितं जगत्‌ ॥ १८॥ 
इस त्कार भूत॒ आर्‌ भूताक कायाका विवेक करकं आद्ताय बह्मका बधक 
श्रतिकी व्याख्या करता हआ अथकार उस श्व॒तिके इदं पद्के अथैको कहता है 


० 


, अथात्‌ हे सोम्य ! यह जगत्‌ खष्टते पिट सत्‌ रूप ही हआ इस अक्रतश्चतिके यह 
१ अन्नमयं हि सौम्य मन आपोमथः प्राणः तेजोमयी वाक्‌ । २ षोडशकलः पः] ` 


ॐ 
र्‌ 


< 













(३४ ) पथ्वदरी- [ महामूतविक. 


(इदं > पदका अर्थं णेन करते हँ कि एकादश इद्रिय अर्यात्‌ भ्रत्य आदि माण | 
ओर अपि शब्दे अथापत्ति आदि म्रमाण युक्ति, शाख आसे जितना ङक यह 
जगत्‌ प्रपीत होता रै वह सथ (सदेव सौम्येदसमर आसीत्‌ ) इस श्वतिके इदं ( यह) ¦ 
शब्दसे दहा जानना ॥ १८ ॥ 
इद्‌ सव पुरा सृष्रकमेवाद्वितीयकम्‌ ॥ 
सदेवासीन्नामख्ये नास्तामित्यारुणेवेचः ॥ १९ ॥ 
अब इदं राब्दके अर्थको पट्कर उसी तिके अर्थक पदे ह खषटिसे पू य 
संपूण जगत्‌ अद्वितीय (एक >) सत्‌ जह्मरूप ही हआ यहं अरुणके पुत्र उदाख्कं | 
सनिका वचन हे ॥ १९ प॑ 


वृक्षस्य स्वगतो मेदः परपुष्पफलादिभिः ॥ 


वृक्षांतरत्सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥२०॥ 
एक ही अद्वितीय जह्य था इन रीन पदसे स्वगत आदि तीन भेदका निवारण 
करनेके लिये प्रथम जगतमं स्वगत आदि भदोको दिखति द कि अपने पत्र पुष | 
फ़ल आदिसे जो वृक्षका भद्‌ है वह स्वगत, ओर अन्य बरक्षसे जो भद्‌ ह वहं सजा 
तीय ओर शिखा आदिमे जो वृक्षका भेद दै वह विजातीय भेद होता हे ॥ २०॥ ¦ 


तथा सद्वस्तुनो भेद्यं भ्रात निवाथते ॥ 
ेक्यावधारण्दरेतप्रतिषेधस्िमिः कमात्‌ ५२१ ॥ 


इस प्रकार आत्मासि भिन्मं तीनो भदको दिखाकर सत्‌ वस्तुमं भी माप्त हए 
उन. तीनो भदौका शतिक तीन पदोसि निवारण कपे हँ कि वेसे दी सत्‌ वस्तुमं भ! 
आत्मासे भिन्नके समान पाये स्वगत आदि तीनो भद्‌, एक एवं अद्वितीय ( ए 
शी अद्धेत ) रहा इन तीनों पदमे निवारण किये ह ॥ २१॥ 
खतो नावयवाः शंक्यास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ ॥ 


नामख्प न तत्यांशौ तयोरबयाप्यनुद्धवात्‌ ॥ २२ ॥ 

सत्‌ वस्तुको अबयवरित रीनेसे स्वगत भद्की शाका नह कर सकते इसक 
वणैन कमते है कि नाम ओर रूप. भी उप सत्‌ स्वके अंश ( अयव ) नह दे 
सकते क्योकि ख्िसे प्रवे सद्वस्तमे नाम रूपका अमाव था ओर अब भी प्रतीति 
मात्र होनिसे नामरूपका अभाव ही ह ॥ २२ ॥ । 


॥ 


॥. नामरूपोद्भवस्येव सृशित्वात्सृष्ितः पुरा ॥ | 
॥ न तयोरुदरवस्तस्मान्निरंशं स्था वियत्‌ ॥ २३ ॥ 


प्रकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता । ३५) 


अष नामरूपकं अभावका कारण कहत हं किं नाम रूपके हानेको श सषि 
कहते हं अतएव सृष्टिसे पहटे नाम रूप नही हो सकते इससे यह सिद्ध द कि 
आकाराके समान निरवयवदी सत्‌ जह्य है. यहां यह अनमान र कि सत्‌ वस्त॒ 
स्वग॑तमेदद्यून्य हे अवथवरदित होने आकादाके समान ॥ २३ ॥ 


सरदैतरं सजातीय न वैरकष्यवजनात्‌ ॥ 
नासह्पोपाधिभेदं विना नैव सतो मिदा ॥२९॥ 


कदाचित्‌ राका करो किं स्वगतभेद्‌ मत हो सजातीय भद्‌ क्यों नही होता १ इस 
दौकाके निवारणाथं कहते द कि दूरा सजातीय को सतूसे विरक्षणताके अमा- 
वसे नही है इससे सजातीय भेद नही हो सकता, कदाचित्‌ कटो कि घटकी सत्ता 
पटकी सत्ता यहां सतूका मेद्‌ देखते हैँ सो भी ठीक नक्ष क्यों कि घटाकार्च मरा 
कारके समान नायशूप उपाधिके भेद्‌ विना सत्‌का भेद नहीं हो सकता ओर यहां 
यह अनुमान है किं सत्‌ वस्तु सजातीय मेदरहित होने योग्य है उपाधिके पराम 
विना मेदकी प्रतीत न होनेसे गगनके समान. भावाथं यह है किं विलक्षणताके 
अभावसे दूसरा सत्‌ नक इससे सजातयि भद्‌ भी सत्वस्त॒में नहं ३ ओर नाम रूष 
उपाधिके भेद विना सत्का भद्‌ कैसे हो सकता है ॥ २४ ॥ 
विजातीयमसुत्तच॒ न खल्वस्तीति गम्यते । 
नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः ॥ २५ ॥ 
अव विजातीय भेदका निषेध कहते हं कि सतूका विजातीय असत्‌ ह बह 
असत्‌ नद है इस निश्वयसे जानः जाता है इससे वह असत्‌ सतसे भिन्न रै 
इस भेदका प्रतियोगी नही हो सकता इससे बद्यमें विजातीयसे मेद किंस प्रकार 
हो सकता है ॥ २५ ॥ 


एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्धमत्र तु केचन ॥ 
विहा असदेवदं पुशसीदित्यवणयन्‌ ॥ २६ ॥ 
इससे एक अद्वितीय सदसत सिद्ध इआ. अब यहां स्थूणाखननके न्याये अथात्‌ 
ूनीको खोद खोद जसे चट करते रँ इस प्रकार सत्‌ अदवेतको चट करनेके खयि 


किंसी वादीके पूवपक्षको कहते हँ कि इस अद्वितीयकी सिद्धिसे विह इए कों 
पूवाचायं यह जगत्‌ असत्‌ रूप हौ पदे हआ यह वणन करते इए ॥ २६॥ ` 


मय्रस्याग्धौ यथाऽक्षाणि विहटानि तथास्यधीः॥ _ 





असडेकरसं धरुतवा निष्परवारा विभत्यतः॥ २७॥ = 












(३६) पञ्चदशी - { महामूतविवेक- 


० 


अब उनके विहर होनेमे दृष्टां देते ईहै-कि. जैसे समुद्रम डूबे इए मुष्यके नेष 
विह होते ह इस प्रकार इस असदादाकीं श्ाद् भा अखण्ड एकरस वस्तुका 
सुनकर प्रचाररहित ( न पहुचती ) होकर इस वस्तरूप ब्रह्मसं डरती ह, क्यो । 
उस ब्ादका प्रचार साकार वस्तुसं हींरहाथा॥ २७ ॥ 


गोडाचाया निर्विकस्ये समाधावन्ययोगिनाम्‌ \॥ 
साकाखरह्मनिष्ठानामत्यतं भयमूचिरे ॥ २८ ॥ 
अव उक्त अथेमे आचार्योकी सम्माति कहते दं कि गीडाचार्योनि भी नैकप 


समाधिके विषे उन अन्य योणेयोको अव्यन्त भय कहा हे जिनका आशा सहित 
ब्रह्यके विपे स्थिति हे ॥२८॥ 


अस्पशयोगो नामेष द्दशः सवयोगिमिः ॥ 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये मयदशिनः ॥ २९ ॥ 


जिस वाक्यसे गोडाचार्याने भय कहा उसी वाक्यको कहते ई-कि यः 
अस्परोयोगरूप जो निषिकंल्प समाधि ह वह साकार बह्ममं नेष्ट ( स्थित ) संपूण 
योगियोंको दुःखसे देखने योग्य हं अथात्‌ ब इस समाधका नही लगा सकते) 
क्योकि देतके दरीं ओर भयसे रहित समाधमं भय देखनेवाङे योगी जन निजन्‌ 
दशमे वाखककं समान इस अस्पर समाधिसे उरते दे. भावाथ यह दहै कि सम्पूणं | 
योगी इस अस्पदो योगको नहीं पराप हो सकत क्याकि अभयम भय देखनेवाठेवे 


0 व 


टसं समाधस डरतं हं ॥ ९९ ॥ 


भगवत्पूल्यपादाश्च शुष्कतकपटूनमृच्‌ ॥ 
आहमौध्यमिकान्‌ भरातानचित्येऽस्मिन्सदात्सनि ॥ ३० ॥ 


श्रीमान्‌ रंकराचारयेनि भी यदी कहा है कि भगवत्पूम्यपादां ( श्रीरौकराचा्के 
रणों ) ने भी शष्कतकषमे चतुर इन माध्यमिकोको अचिन्त्य इस सदात्म 
भ्रान्त कहा दे ॥ ३० ॥ 


अनादत्य अति मोख्यादिमे बोद्धास्तमस्विनः ॥ 
अपिदिरे निरात्मत्वमनुमानेकचक्षुषः ॥ ३१ ॥ 


ऽ 


ये तमोगणी बौदध-एक अलुमानको ही मानकर ओर मूसंताते श्रतिका अनाद 


करके निरात्मता ( शून्य ) का ही वणन करत हए ॥ ३१ 


प्रकरणम्‌ २ ] भाषाटकासमेता । (३७ ) 


ञ्ुन्यमासीदिति रषे संयोग वा सदात्मताम्‌ ॥ 
जन्यस्य न तु तथुक्तशुभयं व्याइतत्वतः ॥ ३२ ॥ 
अव्‌ विकल करकं असद्वादम दूषण दतं ह किं द्ूयहुमा इस वाक्यस तरू 
्ून्यका सत्ताका साग कटता ह वा सद्रूप कहता द यदना व्याघात हान शन्यम 
युक्त नहा हा सकत क्याक द्ूल्यका सत्ता कदाचेत्‌ नही दो सकता ॥ ३२ ॥ 


न्‌ युक्तस्तमसा सथो नापि चासो तमोमयः ॥ 
सच्छरन्ययोिरोधित्वच्छरन्यमासीत्कथं वद्‌ ॥ ३३ ॥ 
अष दटातषृूर्व व्पाघातका दिखातं ह जस सूप अन्धक्रारस युत्त नह्‌ आर्‌ 


न अधकारखूप ह, इसी प्रकार सत्‌ आर द्युन्यके विरोधते द्युन्य इआ यह ह बद्ध । 
त कसे कटारे ॥ ३३॥ 


वियददिनामश्ये मायया सविकल्पिते ॥ 
शुन्यस्य नामह्पे च तथा चजीन्यतां चिरम्‌ ॥ ३४॥ 
आका आदिकी निर्विकटप बह्यमें सत्ता तुम्हारे मतमं भी तो व्याहत है इस 
दंकाकी निवृत्तिके ल्ियि कते हकि जसे हमरे मतम आकारा आदिके नामं 
रूप मायासे कलिपत है इसी प्रकारके शुन्यके भी नाय रूप तेरे मत्मे हौं तो एसा 
दन्य चिर्कार तक जीवो अथात्‌ करिपतका मानना हमारा सिद्धांत है ॥ ३४ ॥ 


सतोऽपि नाम्पे दरं करिपते चत्ता वद्‌ ॥ 
कुति निरयिष्ठानो न अमः क्रचिदीक्ष्यते ॥ ३५ ॥ 
कृदाचत्‌ कर शका केर क दयून्यके समन सत्‌ वस्ठकूभा काटपत नाम 
रूपका अगाकार क्या न्ह करते कषक तर्‌ मतम वास्तावक ( सचा ) नाम रप्‌ 
को नहा ह स। ठकं नह। कमक यह्‌ पक्ष इस वकर नहा हइ सकता कं सत्क 
नामरूपका कटपना सतूम करत हा वा अप्ततूम वा जगत्‌ब-सत्‌म ता नहा कहू सकते ६८ 
कयाफक रजत आढकं नामरूपक्ा कटपना उस अन्य शक्तं आदम देखते ह 
` इससे सतके नामरूपकी करना सतुम नही हो सकती ओर असतमे भी असत्‌को सत्त- 
द्यून्य होनेसं भ्रमकी अधिष्ठानताका असंभव हं इससे नामरूपकीं कलपनाक। असभव 
है ओर सतूसे पदा हआ सत्‌ जगतके नामरूपका अधिष्ठान नही हो -सङता स 

कि 
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छान म नहा हाता. भावाथ यह्‌ ह "कं सत्कं भा नामरूप दूना कारपत ह ता कहूं | 
काटपत हे यह कहा क्याके पिना आधेष्ठान भ्रम कही नहो देखा ॥ ३५ ॥ 


सदासी दितिशब्दाथभेदे वगुण्यमापतेत्‌ ॥ 


अभेदे पुनशक्तिः स्यान्भेवं लोक्‌ तथक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अब यह जगत्‌ सष्टिसे पटे सत्‌ हुआ यहां जसे तमने व्याघात दोषु 
कहा वैसे ही हे सम्य ! सष्टसे पठे सत्‌ हृभा यहां भी दोष है कि सत्‌ आसीत्‌ 
( सत्‌ हआ ) इन दोना राब्दाकं अथंका भेद हे वा नरौ यदि भेद ट तो तस्हारा अदत 
पक्ष सिद्ध न होगा ओर यादे अभेद है तो पुनकक्ते दोष होगा--इससे सत्‌ आ यहं 
कहना नही बन सकता एसा मत कहो क्योकि तुम्हारे विकलपमं कटे दृ पक्षको 
हम मानते ह किं दोनां पदांके अथेका भद्‌ नरी ओर छोकमं रसे ही देखनसे एुन- 
साक्ते दोष नही रै ॥ ३६ ॥ 
कतव्य कुरुते वाक्यं वरते धार्यस्य धारणम्‌ ॥ 
इत्यादिवासनाविष्ं परत्यासीत्सदितीरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अव एसे प्रयोगामं पनराक्त दाषके अभावका स्थट दिखाते ईै-कतेव्यको 
करता दै-षाक्यको कहता है--धारण करने योग्यको धारता है-इत्यादि वासनापि 
युक्त शष्यकं प्राते सत्‌ आसीत्‌ सत्‌ इआ) इस वाक्यका कथन (उपदेशा) हे ॥ ३७॥ | 
कालाभावे पुरत्युक्तिः काट्वासनया युतम्‌ ॥ 
शिष्यं प्रत्यव तेना द्वितीयं नहि शंक्यते ॥ ३८ ॥ 
कंदाचित्‌ कहो कि अद्वितीय वस्तुमं भूतकाट्का अभाव है इससे पह 
सत्‌ हआ यह कहना नही बन सकता सो ठीक नहीं क्योंकि जह्यमे कालका अभाव 
होने पर भी पहले हआ यह कहना काकी वासनासे युक्त शिष्यके ही माति है, कदा 
चित्‌ कोई कहे कि जगत्की उत्पातके. पटे जगतके अभावसे जह्य सद्वितीय ह 
अर्थात्‌ दूसरा जह्य हे सो टीक नहीं क्योंक द्वेतकी तासनायुक्त श्रोताओंके ज्ञानां 
श्वतिकी प्रदत्ति ६ इससे ब्रह्ममं दवितीयकी शंका नहीं हो सकती ॥ ३८ ॥ 


चोद्य वा परिहारो वा करियतां देतभाषया ॥ 
अद्वैतभाषया चों नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अब सिद्धांतके तत्वको कहते रै कि ` देतभाषा ( व्यवहारमं ) से 


| 
( इका ) वा समाधान करो आर्‌ अद्वेत भाषा ( परमाथ ) सेन | 
न उसका उत्तर है किंतु एक अद्ेतवरह्मरूप तद री है ॥ ३ राका । 


ऋ ~ ऋ 


/ 
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तदा स्तिमितगंभीरं न तेजो नतमस्ततम्‌ ॥ 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किचिदवशिष्यते ॥ ४० ॥ 
अव परमार्थत द्रैतके अभावे स्मृति प्रमाणको कते हँ किं उक्त परमाथं अव- 
स्थाम स्तिमित ( निश्वट ›) ओर गभीर अथात्‌ मनसे भी जाननेको अशक्य तेज 
0 (~ ~ 9 १२९ ( न त 
नह ३ ओर न तेजका विरोधी तम ( अंधकार ) हे इससे तमत विरक्षण ओर 
जिसका आरण ( ठकना ) स्वभाव नही रसा व्यापक कहनेके अयोग्य अप्रकट 
अर्थात्‌ चक्षु आदिमे जाननके अयोग्य सत्‌ अर्थात्‌ रन्यतसे विलक्षण ओर इसीसे 
किंचित्‌ रूप, निसको यह दै, रेते कह कर नही दिवा सकते रसा द्वैते निषेधका 
अवधिरूप जो देष रहता दै वक जहम दै. भावाथे यह टै किं उस समय निश्वर गभीर 
न तेज टै न तम हे किन्तु कथनके अयोग्य अम्रकट सत्‌ व्यापक जो ऊछ रेष रहता 
है बके जह्य हे ॥ ४० ॥ 
ननं भृम्यादिकं मा भूत्परमाण्वन्तनाशतः ॥ 
कृथं ते वियतोऽसच्छं उद्धिमारोहतीति चत्‌ ॥ १ ॥ 
परमाणु पथतके नाश होनेसे अनित्य भूमि आदि मत हों पतु नि त्य आकाशकी 
असत्ता ( अनित्यता ) ती बद्धम कैसे आरूढ होती है अथात्‌ आकाश तो सत्‌ 
हे एेसा कोई के तो॥ ४१॥ 
# ॐ € ~. 
अत्यतं निर्जगद्योम यथा ते बुद्धिमाधितम्‌ ॥ 
र = = 
तथेव सत्रिराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम्‌ ॥ २ ॥ 
दष्टं से उक्त शंकाका परिहार करते ह कि अत्यन्त जगत्‌से रहित _ आकाश जेते 
तेरी बुद्धिम स्थित इआ है देसे हौ आकाङसे रहित सत्‌ ( ब्रह्म › तेरी बुद्धिम क्या 
नही आता ॥ ४२ ॥ 
निर्जगद्रयोम दष्टं चत्मरकाशतमसी विना ॥ 
क्र दृष्ठं फ च ते पृक्षे न प्रत्यक्ष वियत्खलु ॥ ४२॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि जगतसे रदित आकाश देखा दै सो ठीक नहीं क्योकि मकार 
ओर अन्धकारक विना कहा देले सो करो ओर क्या तेरे पक्षमे निश्वयसे आकार 
प्रत्यक्ष है अथात्‌ आकाडशचका म्रतयक्ष नह हो सकता ॥ ४३ ॥ | 


सषटूत शद तस्मामिनिनितेरगूयते ॥ | 
तूष्णीं स्थितो 


न शून्यत्वं ून्यबुद्धेश्‌ वजैनात्‌ ॥ ४९ ॥ † 
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कदाचित कौ कि दशौनका अमाव तो सत्‌ दस्तुके विषे भी ल्य है अथा । 
सत्का भी मत्यक्ष नही हं सो ठीक नहीं क्योकि सत्‌ ता सवके अुभक्से सिह | 
किं सत्‌ द्ध वस्तुका तो हम निश्चित होकर अनुभ करते ह अथात्‌ नानते हँ कदा 
चत्‌ कह के तृष्णीभाव ददाम शुन्यसे इतर किंसीकी भी प्रतीति नई हो सकी 
इसस दयुन्यका हां क्यो नहा मानते सो टीकं नही क्योकि न्यक्‌ बु टम भातत 
अभावसं तूष्णी स्थितिमं शून्यको नही कह सकते. भावाथ यह ह कि निश्चय दशगर 
सत्‌ शुद्ध वस्तुका तो हम अनुभव होता हे ओर शून्यं बुदिकं दजंन ( निषेध ) मे 
तुष्णीं स्थतिम शून्यता नर्ई{ हो सकती ॥ ४४ ॥ 


सद्बुद्धिरपि चत्रास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभततः॥ 
निमनस्कत्वसाक्षित्वात्सन्माघर संगमं नृणाम्‌ ॥ ४९ | 
कदाचित्‌ कहो कि परमाथ दशमे सत्‌-बुद्धिका भी अभाव हे इससे सत्‌ भीन | 
घट सकेगा सो ठीक नदी हे क्याकिं यदि सत्‌-बुद्धि भ नक है तो मत होइ , 
सत्क स्वप्रकाशा हानेसे सत्क ज्ञान हो जायगा. कदाचित्‌ कौ किं स्व ( सत्‌) 
विषयक बुद्धिकं अभावं केसे सत्‌ वस्त॒का ज्ञान होगा सो ठीक नह क्योकि मनते 
रहित सबका साकषीरूप सत्‌ मरुष्याको खुगम हे अथात्‌ सुगमतासे सत्क ज्ञानो 
सकता हे. भावाथ यह हे कि सत्‌ बुद्धि भी नही हे तान हो इस सत्‌ को खपरकश्च 
मनरहित-साक्षीरूप-होनेसे सत्का ज्ञान मनुष्याको सुगम है ॥ ४५ ॥ 


मनोज्भणरारित्ये यथा साक्षी निराकुलः ॥ 


मायाजंभणतः पूवं सत्तथेव निराङुटम्‌ ॥ ६ ॥ 


अव प्रप्त रदित साक्षौका तुष्णीं स्थितिमे भान दिखाकर इसी रष्ंतके वलते ¦ 
खष्टिसे प्रवं भो सत्‌ वस्तुक ज्ञानको कहते ह कि जवमन ज्ञंभा ( जभाई आलस्य ) 
से रदित होता ह उस समय जसे साक्षी निराङ्ल ( स्वस्थ ) रहता दे इसी प्रकार 
मायाके अभा ( फखाव ) स पूष अथात्‌ खष्टिसि पहटे सत्‌ भी नराङक ( शद्ध ) । 
होता हे ॥ ४६॥ | 


निस्तत्त्वा का्थगम्याऽस्य श्ि्मायाधिशक्तिवत्‌ ॥ 
नहि शक्तिः कचित्केथिदुध्यते कायैतः पुरा ॥ ४७॥ 
अव मायाकं लक्षणकों कहतं हं किं नेस्तत्व अर्थात्‌ जगतकं कारणरूप 


सत्‌ वस्त॒से प्रथक्रू, तत्सं राहत आर कायक द्वारा जानने योग्य अर्थात्‌ आकार 
आदि कायक उत्यत्तिका जो सामथ्य॑रूप . राक्ति, उसको माया कहते द | | 


~ 





>, 
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वस्तुके स्वरूपसे भिन्न शक्तिके होनें दृष्टं कःते दँ कि जेते अधिके स्वरूपसे भिन्न 
ओर स्फोट आदि काथेसे जानने योग्य अघ्निका सामथ्यं होता रै ही वस्तुकीं. 
शाक्तिः माया है, अव शक्तिका कायते ज्ञान, व्यतिरेक ( निषेध )के द्वारा दिखाते 
है छि कार्थके पूर्वं समयमे किसीन भी कहीं शक्तिको जाना है अथात्‌ काथसे पह 
कारणकी शक्तिका ज्ञान नरी हआ करता. भावाथ यह्‌ ह कि वस्तुक तत्वसे अभिन्न 
ओौर कार्थ॑से अहुमित जो अधिकी शक्तिके तस्य, पस्तुकी शाक्ते वह माया हे कयां 
किकी भी कार्यसे पदे किसने शक्तिको नही जाना ॥ ४७ ॥ 

न सद्वस्तु सतः शक्तिनरि वहः स्वशक्तिता ॥ 

सद्विलक्षणता्थां तु शक्छः कं तत्वश्ुच्यताप्र्‌ ॥ ४८ ॥ 

प्रकार रक्तको कार्ययं गस्य ककर निस्तच्चरूपताको सिद करते है कि 

यह भाव टे कि सत्वस्ठकी शक्ते सत्‌ हं वा असत्‌ है ! सत्‌ ता नह। कहं सकत 
कनि सत्‌ रूष होने सतकी। शाक्ते नही हो सकती जसं अभ्रिकीं शक्ति अध्रिरूप 
दोषी. सतसे भिन्न कहोगे तो वह मनुष्यके शं गकी तुल्य ह वा सतं विलक्षण 
है इस षिकलपके अभिप्रायपे पूछते द कि सतसे विलक्षण दै तो उस शृक्तिका क्या | 
तत्व है उसको कले. भावार्थं यह है किं अभनिकी शाक्तेकं समान सत्क क्ति सत्‌ ` 


ल 


वत्तु नरह हं सत्सं विलक्षण मानोगे तां शा्तका क्या तत्त ह सङ 7 कहौ ॥४८॥ 


ञन्यत्वयिति चच्रन्यं मायाकाथभितीरितम्‌ ॥ 
शुन्थ नापि सयादक्तारक्तत्वमिरैष्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 

उन दोना पक्षों प्रथम पक्षको कहकर दूषण देते ह॑ कि शून्य कहग तो शून्य 
तां मायाका कायं ह यह्‌ पहृट ३९८ कं श्ोकमं कृह्‌ आय अथात्‌ दून्यक भा काटपत्‌ । 
नाम रूप माननेमे ऊढ दोष नदी दै इससे सतते विलक्षण रे यह दूस पक्ष ही 
राष्‌रहा उसको हा कहतेहर कजान दयूनपरह न सत्‌ ह एसाजाहय वहम आनब 
चनीय मायाका रूप ह अथात्‌ न सत्‌ कह सकत टन असत्‌ कहं सकत ठ भावाथ 
यह्‌ ६ क शून्य मानाग ता वहू मायाका काये ह यह्‌ कह आय इससे जो न्‌ यून्य 
हो न सतु हो रेषा कहनेके अयोग्य मगयाका रूप होता ई ॥ ४९ ॥ 


नासदासीपरो सदासीत्तदानीं किं त्वधृत्तमः॥ 
सब्योगात्तमसः सत्वं न स्वतस्त्निषेथनात्‌ ॥ «° । 
उत खृष्टिक पूर समयमे न॒ असत्‌ था न सत्‌ था कितु पहे तमसे गूढ. 
( छिपा ) ब्रह्म था इसं श्रतिे माणसे तम ही रहा इससे तम सत्‌ इं 1 
१ तम आसीत्तमसा गढमम् प्रकेतमु । 


[क ~ + ॐ 








(४२) पञ्चद्ङी - [ मडामूतविवेक 
कहते हो इस रांकाकं दूर कएेके लिये कहते द कि सत्के संबन्धसे दी तमकी सिष्ि 
है स्वतः नहीं क्योकि तमकी स्वतः ८ स्वयं ) सिद्धिका निषेध रै ॥ ५० ॥ 

अत एव द्वितीयत्वं शुन्यवघ्रहि गण्यते ॥ 
लोके न वि ५ ~ पथक्‌ 
न लोके चेचतच्छक्तयोर्जीवितं रि्यते प्रथक्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिससे मायाकी स्वतः सत्ता नर्हा है इससे शुन्यके समान मायाका दवितीय (दूसरी) 
नही मान सकते क्योकि जगतुमे चेत्र ओर उसकी शक्तिके परथक् २ जीवनको कोई 
नही छ्िखता है अर्थात्‌ मिथ्या वस्तुको दूसरी नहीं कह सकते ॥ ५१ ॥ 
शक्तयाधिक्य जीवितं चद्रधते तच वृद्धिकृत्‌ ॥ 
न शक्तिः कितु तत्कायं युद्धकृष्यादिकं तथा ॥ ५२ ॥ 
कदाचित्‌ कहा कि शक्तिकी अधिकतास जीवनकी अथिकताको देखते रै इससे 
शक्तिका भी प्रथक्‌ जीवन हे यहं शंका ठीक नही क्यो उसमे ब्ृद्िके कतौ 
दाक्तेके कायं आओ युद्ध कषे आदे रै शक्ति नही है ॥ ५२ ॥ 
सर्वथा शक्तिमाचस्य न प्रथग्गणना कचित्‌ ॥ 
शुक्िकाय तु नवास्ति द्वितीय शक्यते कथम्‌ ॥ ५२३ ॥ 


कदाचित्‌ कटो किं राक्तिस सत्को द्वितीययुक्तता ८ द्रैतता ) मत हो शक्तिके 
कायसे तो होजायगी सो टीक नदौ क्योकि वह उस समय नहीं है इससे उससे भी 
= ०, व ^ = ~ _ ^ ^ ^ (९.18 (- | 
देत नही हो सकता क्योकि केवठ राक्तिकी तो कहीं भी प्रथक्‌ गिनती नहीं ह 


ओर शक्तिका कां हे दी नही इससे दवितीयकी शंका कैसे करत हो ॥ ५३ ॥ 
न कृत्स्नव्रह्वृत्तिः सा शक्तिः किंत्वेकदेशभाकू ॥ 
घटशक्तियथा भूमौ स्निग्धमूदयव वर्तते «४ ॥ 


बह सत्क शक्ति संप्रणं अह्मे हे वा जहाके. एकदेशे { सर्प कगे तो 
क्तोकी मापिके योग्य बह्मका अभाव हो जायगा ओर एकदम भी बह्मको निर- 
वयव होनसे नर कटं सकत यह आका करके मथम पकषके अस्वीकार( न भानना) 
से दूसरे पक्षका समाधान कगे इस अभिप्रायसे कहते हँ छि बह शक्ति पूरण बरहम 
नह रहती किल॒ एकदेरामं इस मकार रहती हे कि जैसे घटकी शक्ति दिग्ध 
(चिकनी) मि्टीमे दी देखत है ॥ ५४ ॥ | 


१ 


~ 


प्रकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता ) (५२) 


पादोऽस्य सर्वा ७.८ त्रिपादस्ति स्वर्प्रभः॥ 
इत्येकदेशवृत्तित्वं मायाया वदति धतिः ॥५५॥ 


न भ 


अव शाक्तिक एक द्राकी बरापताम प्रमाण कहते हं क सप्रूण भूत ईस ब्ह्मका 
[१ 

हे ओर वह स्वयप्रभ त्रिपाद ह इस प्रकार मायाकां एकदशब्रात्तताका श्रात 

॥ 


विष्भ्याहमिद्‌ कृत्स्नमेकांशेन स्थितौ जगत्‌ ॥ 
इति कृष्णोऽञनायाहई नमतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥ ^& ॥ 
केवल श्वति ही परमाण नही कितु स्मृति भी प्रमाण दै किं इस संप्रूणं जगतकों 
एक अंदा ८ भाग ) से व्याप्त होकर भ स्थित दरू इस वचनसं शाक्रष्णचद्रजान्‌ 
अञनके प्राति जगत्को एकदेशरूप कहा ३ ॥ ५६ ॥ 


स भरा विश्वतो पृत्वा द्यत्यातिष्रदशांग्रटम्‌ ॥ 
विकारावतिं चाजास्ति थतिसूखक्रृतोवचः ॥ «७ ॥ 


अव मायारहित स्वरूप दनम प्रमाणको कहते हँ कि वह जह्य सवत्र भूमिम्‌ 
अौर षिकारमा्रमे व्यापक होकर दश॒ अगुरु अतिक्रंत ( अधिक ) टिकता इअ 
[९ [१ र 
यह श्रुति ओर सूत्रकारका कचन ह ॥ «७ ॥ 


निरंशऽप्यशमारोप्य क्स्नेऽशे वेति प्च्छतः ॥ 
तद्भाषयोत्तरं वते धतिः भ्रोतहितेषिणी ॥ «८ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि एसा कहनमे बह्म निरवयव है इसका विरथ होगा इस 
सखकाका पारेहारं वास्तवकं नरवयव माननसं कहते हं क अशराहत बह्यम भा अररका 


आरोप करके संपूण अंशम है वा एक अशमे रेते पूते रिष्यके माति उसकी ही 
भाषासे श्रोताकी हितकारिणी श्वुति उत्तर देती, है वस्त॒तः तो बह्म निखयव ३॥५८॥ ४ 


सत्तत्वमाध्रिता शुषिः कल्पयेत्सति विक्रिया ॥ 

वृण भित्तिगता भित्तौ चितं नानाविधं तथा ॥ ५९॥ 
निके छिये मायाकौ सिद्ध किया उसको कहत हँ कि प 
शाक्ते सतवस्तुके विषे नानाप्रकारके विकारो ( कायं विदोष ) 







4 


बना देती ह इससे आकाराकी सत्ता पेसा भान सिद्ध होता 


र ऊन) # 


(४४) ,. पञ्चदङ्ची- . | महामूतविविक- | 
कल्पना सती ह जेसे भित्ति ( भीत › सँ रहते रक्त पीत आदि वणं भित्ति नाना । 
५५ [93 | 


कारके चित्रको करते है. तात्पये यह है किं चित्रम पृथक्‌ भिंत्तिके समान सत्‌ 
पस्तु भी कायान पृथक्‌ हं ॥ ५९ ॥ । | 


आद्यो विकार आकाशः सोऽवकाशस्वह्यवान्‌ 


आकाशोऽस्तीति सत्त्वमाकाशेऽप्ययुगच्छति ॥ &° ॥ 
राकक्छा प्रथम विक्र्‌ आकारहं वह्‌ आकाश अवकाशं स्वरूप्वाला ₹"अकाश 
३ यह्‌ सतूवस्तुका तख अआक{शिस भां अक्रगत हता अधृत यह्‌ सत्‌ वस्तु 
ग्रतीत होती है ॥ ६० ॥ 


एकस्वभाव सत्तच्वमाकाशो द्विस्वभावकः ॥ 


नावकाशः सति भ्यधि स चैषोऽपि द्यं स्थितम्‌ ॥ &१॥ 


इससे सत्‌तत्वका एक सत्ता टौ स्वभाव है जर आ्ारकं अवकारा ओर 
प्ता ठा स्वभाव ह क्याकि सत्‌ वस्तुभ अवकाश नही दे केवल सत्‌ स्वभाव है? 
+र आकारम्‌ ता सत्‌ स्वभाव ओर यह अवकाश ये दोनो स्थित है ॥ ६१॥ 
यद्रा भरतिष्वनिव्येघनो शणो नासौ सतीक्ष्यते ॥ 
व्योम्नि द्वो सदध्वनी तेन सद दविगुणं वियत्‌ ॥ ६२॥ 
अन सत्‌ अर्‌ आकारकं एकं दां स्वभाव प्रकारान्तरं ( अन्य प्रकार )से कहत | 
< क आकाराम मातष्वानरूप गुण जो कट अये हैँ बह है जीर सत्‌ वस्तुमं यह्‌ ¦ 


मतीत नही होता ओर आकाशम सत्‌ ओर ध्वनि दोनो प्रीत इससे सत्का 
एकं गण हे ओर आकारके दो गुण हैँ ॥ ६२ ॥ | 


या शक्षिः कत्पयेद्रयोम सा सद्योभोरमि्ताम्‌ ॥ 
आपाद्य धमधर्मितवं व्यत्यथनावकल्पयत्‌ ॥ ६२ ॥ 


कदाचत्‌ कई शका कर किं यदि आकाश सत्‌बह्यका काय 


ह त। आकाशश 
सत्ता यहं सत्‌ आकाराका धम कंसे प्रतीत होता ह सा ठक 


नहा क्योकि जिस | 
मायारूप शक्तिने सत्‌ वस्त॒मं आकारकी कल्पना की है वही शक्ति प्रथम सत्‌ 
वस्तु आर आकाराकै अभदकी कपना करती है किर्‌ तरिपरीत ( उल ) रूपे , 
धम ओर धर्मी भावको कल्पना करती है अथात्‌ आकादाको धर्मां ओर सरको धरम । \ 
ह. भावाथं यह है किं | 

जस राक्तेने आकाराकी कल्पना की है वह सत्‌ ओर अभेदको क्क 1 
विपरीत रूपके धमंधर्भिमावकी कठ्पना करती है ॥६३॥ ` ` 


मकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेत । (४५) 


सतो व्यौमत्वमापत्र ्योम्नः सत्तां तु लोकिकं 

ताकिकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्‌ ॥ & ॥ 
. अव मायाकीं विपरीत ₹।तिको दिखाते दँ कि वस्तुक तत्वका विचार करनेपर 
जंसे मद्री घटरूप हे इसी प्रकार सतू वस्त॒ श आकाश्रूप हो जाती है इस प्रकार 
सत्‌ वस्त॒की आकाशरूपताको लोकिकं मनुष्य मानत है ओर शासक विपे 
नैयायिक भी उससे विपरीत रूपसे धर्मरूप आकाशकी सत्ता ( सतरूपष धमं ) को 
जानते हँ फ आकाङकी सत्ता है .कदाचित्‌ कटो कि अन्यकी अन्यथा प्रीति नरह 
हो सकती अथात्‌ धमीं धमरूप नही होगा सो टीक नही क्योकि मायामे ह उचित 

विपरीत दिखाना मायाके योग्य हे. भावाथ यह है कि पूर्वोक्तं ॒प्रकारसे सत्‌ 

व्योमरूप हुआ ओर व्योमकी सत्ताको केक ओर नैयायिक मानते है क्योकि 
वृह विषरीत ज्ञान मायाका उचित टे ॥ ६४ ॥ 


यद्यथा वतेते तस्य तथात्वं भाति मानतः ॥ 
अन्यथात्वं भमेणति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः ॥ &< ॥ 
अब छौकिक न्यायको दिखाकर मायाको विपरीत प्रतीतिका कारण दिखाते 
हकिजो शुक्ति आदि वस्तु जिस शुक्ति आदि रूपसे वतेती है उसका वह रूप 
ग्रमाणसे यरतीत होता हे ओर जो उसी रनत आदि अन्यथा रूप प्रतीत होता है 
वह भ्रमे होता हे यह न्याय संपूण ठोकोमे प्रसिद्ध दै यही भ्रातिक्ा धमे हे ॥६५॥ 
| एवं धुतिविचारात्ाम्यथा यद्वस्तु मासते ॥ 
विचारेण वियैति ततस्तचचित्यतां वियत्‌ ॥ && ॥ 
इस भकार आंतिसे विपरीत भानको दिखाकर अब श्रांतिकी निषृत्तिका उपाय 
कहते दँ कि इस पूर्वोक्त शतिसे जो श्वुतिके अथंका विचार उससे ग्रथम जो सतुरूप 
वस्तु जिस आकारा आदि रूपसे भासती थी वक्षे वस्तु श्चुतिके अथंके पयांरोचन 
( देखना वा बिचार ) से विपरीत हो जाती ह अथात्‌ आकाश आदि रूपषको त्याग 
केर सत्‌ अह्यप हो जाती है इस श्चुतिके विचारसे वस्तुके यथाथ ( सचे ) रूपका 
ज्ञान होनेषे हे वादी !. अव त्‌ उस आकाशचको विचारे किं क्या हे. भावाथं यह ह 
क इस प्रकार श्चुतिके षिचारसे पटठे जो वस्तु जेसी भासती थी वहं विचारकं अन- 
न्तर विपरीत हो जाती है इससे त्‌ आकाश्चको ओ षिचार ठे किं सत्‌रूप है किं नही && 


मित्रे वियत्सती शब्दभदादछश्च भेदतः ॥ _ 





(४३) पथ्वदरी- [ मदाभूतपिवेक, 


अव विचारक स्वरूपको दिखाते ह क शब्द (वियत्‌ सत्‌) के भद्‌ ओर बुधि 
॥ भेद्से आकादा ओर सत्‌ भिन्न २ ह क्योकि वायु आदि भूतोमं वायु सतूहैतेभ 
/ सत्‌ दे इस प्रकार सत्फी अतुदत्ति है आकादाकी नहीं जानकी भेदबद्धि कहे 
| अर्थात्‌ सत्‌ सवज है आकाश आदि नहीं ॥ ६७ ॥ | 


| सद्रस्त्वधिकवृततित्वादमि व्योग्नस्त॒ धमता ॥ | 
| धिया सतः परथक्ारे ब्रहि व्योम किमात्मकम्‌ ॥ &८ ॥ ` 


| इस प्रकार सत्‌ ओर आकाशके भदको सिद्ध करके श्रमसे जो यह मतीत हेतौ 
हे कि आकाशको सत्ता हे विचारसे विपरीत उत ध्मधमिभावका व्यत्यय ( उलट) 
जाना दिखति दँ कि रूप रस आदि अधिकम अयुत द्रव्ये समान आकाञ्च वु 
आदिमं अवुदृत् सतु धौं है ओर रस आसे भिन्न रूपके समान्‌ वायु आदिर 
भिन्न आकार धम हे. कदाचित्‌ कहो किं घटसे भिन्न भी रूप जेसे वास्ति 
( यथार्थं ) हे वैसे ही सतस भिन्न आकार भी वास्तप्रिक हो जायगा सो ठीक नह 
क्योकि बुद्ध द्वारा सतक प्रथक्‌ करने पर दे वादी॑त्‌ कई कि व्योम किस्वरूप है ! 
भावाथ यह दै कि अवुदृत्त होनेसे सत्‌ दस्तु धमी ओर व्योम धम है ओर बुद्धि 
सत्क प्रथक्‌ करने पर कहो किं व्योम करूप है ॥ ६८ ॥ | 


| अवकाशात्मकं तचेदस्तदिति चित्याम्‌ ॥ 
| मितं सतोऽसच नेति वक्षि चग्याहतिस्तवं ॥ &९ ॥ 


श्र आकाशके दुरनिरूप होनेम रोका करते दँ कि वह आकारा अवकाशरूप हे रेषा 
कहोगे तो बह सतस विलक्षण होनेते असत्‌ दी द जायगा यह निश्चय करो.कदाः 
चि क सत सण भतत्‌ नो मी क नही वयो सदे मि 
हं परंतु असत्‌ नही ह एसा त॒ केगा तो तेर्‌ मतम व्याघात दोष है क्योंकि सतते मित्र | 
असत्‌ ही होता है अन्य नही. भावाथ यह हे कि अव्रकाशरूप आकाशको कहोगे तो , 

` वह असत्‌ ( मिथ्या ) हे ओर सते भिन्न? यह अपत्‌ न रेत कहते ते गी 
। ठ्याघाठदोष दं ॥ &९< ॥ 


भातीति चद्भात॒ नाम भ्रषणं मायिकस्य तत्‌ ॥ | 
यदसद्भासमान तन्मिथ्या स्वप्रगनादिवित्‌ ॥ ७० ॥ 


चित्‌ कहो कि भान नहोगासो ठीक नही क्योकि न | 
कदाचित्‌ क कि वत 7 सं क नहीं कोपि तच्छे पिलक्षणके | 
। भानमे कोह विरोध नही ह कि भासता इतो भासो क्योकि भासना माथिकं 


४ 


-् 
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धकरणम्‌ २] भाषाटीकाममेता । (४७) 


पदाथका भूषण होता ह क्याक्‌ ज। असत्‌ होकर भासता है वह स्वप्रकें गज 
८ हाथी >) आदिक ठल्य मथ्या हे अथात्‌ स्वरूपस अवियमान भी वस्त॒ भासा 
करती हे ॥ ७० ॥ 


तेव्य ५ = न 
जातिव्यक्ती देदिदेदो गणदरव्ये यथा पथक्‌ ॥ 
र १ 
वियत्सतोस्तथवास्तु पाथक्य कोऽत्र विस्मयः ॥ ७१॥ 
कदाचित्‌ कहो कि नियमम जा संग देखे हँ उनका भद नही देखा सोभी ठीक 
नहीं क्योकि जाति व्यक्ति देह देही गुण द्रव्य ये जेते भिन्न २ है उश्षी प्रकार 
आकार ओर सत्‌ भी भिन्न २ दै इसम्‌ कोन आश्चर्यं हे॥ ७१ ॥ 
बुद्धोऽपि भदो नौ चित्त निषि याति चत्तदा ॥ 
भस अनेकाम्याःं (4 य [२ 
अनेकाम्यात्सशयाद्रा शूटयभावोऽस्य ते वद्‌ ॥ ५७२॥ 
कदाचित्‌ कटो फं जाने हए भी भदका निश्चय नह होता सो दीक नहीं क्योकि 
यदि ज्ञात भी भद्‌ तेरी उद्धिम आरूढ नही होता तो उस्र भेदका आरूढ न होना 
चित्तङी एकाग्रतके अभावसे हे बा सशयस टै यह त्‌ कह अर्थात्‌ इन दोनोसे अन्य 
कोई कारण मतीत नही होता ॥ ७२ ॥ 
अप्रमत्तो भव ध्यानादविऽन्यस्मिन्विविचनम्‌ ॥ 
ङश प्रमाणयुक्तिभ्यां ततो हूटतमो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यदि चिक्तकी एकायताके अमावस है तो ध्यानसे अथात्‌ मनको र्गाकर प्रमत्त 
ताको छोड ओर यदि सदययसे भदक प्रतीति नहीं होती तो प्रमाण ओर युक्ति" 
यसि विवेक कर उससे त्‌ भदके ज्ञानम भले प्रकार आरूढ हो जायगा ॥ ७३ ॥ 


` ध्यानान्मानायुक्तितोऽपि टे भदे वियत्सतोः ॥ 
न कदाचिद्वियत्सत्य सदरस्त॒ च्छि्वत्न च ॥ ७४ ॥ 

अव ध्यानके फलको कहते है कि शब्द ओर बरक भदसे आकार ओर सत्‌ 
मिन्न २ दै इस मानसे ओर पूर्वोक्त ध्यानसे आधक ओर्‌ वराते होनेसे सत्‌ वस्त॒ 
धमी है इस पूर्वोक्त युक्तिसे जब आकार ओर सत्का भद्‌ चित्तम आरूढ हो 
जायगा तो आकार कदाचित्‌ भी सत्य नरौ प्रतीत होगा कितु [पथ्या ही अतीत 
रोगा ओर सद्वस्त॒ भी चिद्रवाटी प्रतीत न होगी. भावाथ यह हे कि ध्यान मान 
ओर युक्तिसे आकार सत्‌ का भदज्ञान होनेपर आकाश सत्य, ओर सद्वस्त॒ अव- 
` कादावाखी ्रतीत नदीं होगी ॥ ७४॥ 
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वायुं रहते ह अर्थात्‌ चार धम स्वाभाविक ओं 


(४८). प्चदसी- | महाभूतविवेके- | 


ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्त ैखपूषेकम्‌ ॥ 
सदरस्त्वपि विभात्यस्य निशिषष्रत्वपुरःसरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अब आकारा ओर सत्‌के विवेकका फक कहते द कि भेदके ज्ञाताको आक 


सदैव निस्तच्च ( भिथ्या ) ओर नाम मात्र प्रतीत होता दै ओर सद्वस्तु भी इषे 


छिद्र ( अवकाश्च ) से रहित प्रपीत होती है ॥ ७५॥ 
वासनायां प्रवृायां वियत्सत्यत्ववादिनम्‌ ॥ 
सन्माघ्ावोधयुक्तं च दश्वा विस्मयते बुधः ॥ ७६॥ 
आकाशको मिथ्या ओर सत्‌को सत्य मानता हआ जो बुध हे वह वासना 
अत्यंत वढनेपर आकाश्चके सत्यत्ववादीको ओर सदस्तुके अ्नानपे क्तफो देष 
कर आश्चयको प्राप्त होता हे ॥ ७६॥ 
एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ॥ 
न्यायनाननं वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥ ७७ ॥ 


इस यकार आकाशयके मिथ्यात्वं ( च्ूढे ) ओर सती सत्यतामे जव वाप्तना 


वट -गथी अथां टट निश्चय होगया, तवं इसी न्यायसे वायु आदिकोंते भी स 
स्तुका भके प्रकार विवैक करना ॥ ७७ ॥ 
सुद्रस्तन्येकदेशस्था माया त्त्ेकदेशगम्‌ ॥ 
 वियत्तवाप्येकदेशगतो वायुः प्रकलिपतः ॥ ७८ ॥ 
` कदाचित्‌ शंका करो किं आकाशका कायं जो वायु उसके अकारण रूप स. 


स्तुसे वायुकी एकताकी म॒तीति अयुक्त है इससे वायसे सत्का विवेक करना निप्र 
योजक है सो ठीक नही है क्योकि साक्षात्‌ सम्ब॑धका अभाव होनेषर भी परपर 


सम्बंध है कि सदसतुके एक ददाम स्थित माया है ओर मायाके एक देरामे आकार 


ओर उस आकाशके भी एकः दशाम स्थित वायुकतौ कटपना की है ॥ ७८ ॥ 
शोषस्पशो गतिर्वेगो वायुधमी इम मताः ॥ 


चयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि वगाः ॥७९॥ 
इ प्रकार सत्‌ ओर बाथुके परम्परा सम्बंधको दिखाकः्‌ उन दोनोके धर्मसं ' 


मेदन्नानके टियि वाधुमं मतीत हए धर्मोको कहते दै कि शोष ८ सुलाना ) स्प गति 
बेग ये वाके धमं माने है ओर सत्‌ माया व्योम इनके जो तीन स्वभाव हवेभी 


= 


होते दै ॥ ७९ ॥ 


~ 
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` प्रकरणम्‌ २] भाषाटीकासमेता । =) 


वृयुरस्तीति सद्धावः सतो वायौ परथते ॥ 
निस्तत्वरूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः ॥ ८० ॥ 
अवं उन्हा कारणक धमक कहत हकं वायुर यह्‌ सत्क्रा रूप (धम ) वायुम 
टे ओर सत्सं वायुका पृथक्‌ करनपर निस्तच्छ ( मिथ्या ) रूपता वायुर्मे मायाका 


स्वभ ह अर्‌ शब्द्‌ जा वायुम प्रतात हाता अकारका स्वभाव ह अथात्‌ 
आकारकं सस्वन्धस प्रतात हाता ह॥८०॥ 


सतौऽववृत्तिः सवच व्योभ्रौ नेति पुरेरितम्‌ ॥ 
व्योपायुवृत्तिरधुना कृथं न व्याहतं वचः ॥ ८१ ॥ 
कदाचत्‌ कटा क क्या व्यासक्‌ विर्वक प्रकरणम वायु आदम सत्कीं अ्ुब्रात्त 
३ आकरिकं नह।३स ६७ क कम वाद्यं जादम आकाशका अचुब्रात्तका नषव 
किया अर्‌ अव अकारक अनुब्रात्तकं कहनम पूव परक विरधिका रका करत ह 
क सत्का अर्बुब्नात्त सवच हता इ अआकारष्छा नहा यह्‌ पहट कह आर्य आर अव 


आकाशकी अदुवृत्तिो कहते हुए तेरे वचनमे व्याघात दोष क्यं नहीं 
होगा ॥ ८१॥ 


च्िववत्तिनेतीति पएवोक्तिरधुना वियम्‌ ॥ | 
शब्दावुष्रत्तियोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥ ८२॥ 
ग्रथ ठक्षण स्वरूपकी अनब्त्तिका निषेध किया अब धमेकी अतुवृत्ति कहत द 
स्वरूपंकंा नहा इस म्रकष् व्याघात दषं नह कं छद्रका अनुब नरी यह्‌ प्रव 
कटा आर अव यह्‌ ₹ब्दक{ हां अबुच्वात्त कह ईसंस वचनम व्याघात दोष 
हौ सक्ता ह॥ ८<२॥ 
ननु सद्रस्स्वपाथक्यादसच्वं चत्तदा कथम्‌ ॥ 
अब्यक्तमायावेषम्यादमायामयतापि नो ॥ ८३ ॥ 


कदाचित्‌ कोई कै कि सतुरूपसे जह्य विलक्षण दानेसे बायुको असत्‌ रूप अमा- 
यामय कटोगे तो अव्यक्तरूप मायासे विलक्षण होनेसे वायु अमायामय भी हो 
जायगा कि सद्रस्तुसे प्रथक्‌ होने वायु असत्‌ है तो अध्यक्त मायाकीं विषमतासे 
अमायामय भी क्यों नही मानते ॥ ८३ ॥. नं 


निस्तत्तवहूपतेवात् मायात्वस्य प्रयोजिका ॥ "11 
सा शक्तिकायोस्तल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः ॥ ए ` ॥ 
टे । "अ 
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( ५०.) पथ्चदरी- [ सहामूतविवेक- । 


॥ 


अनर उक्त रंकाका समाधान करते कि मायामयका हेतु अव्यक्त तत्व नह 


कित निस्त रै वह मायाके समान वायु आदिमं भी तुल्य हे इससे मायामय मान 


नेमं कछ हानि नर. भावाथ यह है कि मायातका मरयोजक निस्तत्व ( मिथ्या ) 


ह ओर वह व्यक्त ओर अव्यक्तमात्र है भेद्‌ जिनका एसी माया ओर्‌ कायं दोन । 


तुल्य ह ॥ ८४ ॥ ८ 
सदसत्वविविकस्य प्रस्त॒तत्वात्स चित्यताम्‌ ॥ 


असतोऽवांतरो भद आस्तां तचितयाऽच किम्‌ ॥८९॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे किं जव राक्ति.ओर काथं निस्तच्् दै तो एकं व्यत 


ओर एक अव्यक्त यह भेद कहास हआ इस शंकाका परिहार अकरणविरुद्ध होनेषे 


क 


करत दै किं प्रकरणका उपयोगी दोनेसे सत्‌ ओर असत्कं विवेकका विचार करो 
ओर असतफे व्यक्त अव्यक्त रूप अवान्तर ( मध्य ) भदको रहने दो. यदा उसे 
विचारका क्या फ दै ॥ ८५ ॥ 
स्रस्त ब्रह्म शिष्टोऽशो वायुभिथ्या यथा वियत्‌ ॥ 
वासयित्वा चिरं वायोर्मिथ्यात्वं मरतं त्यजत्‌॥ ८& ॥ 
वायुम जो सत्का अं है वह जह्यरूप दै ओर दोष अंशा वायु हे वह आकारै 


समान मिथ्या है इस प्रकार चिरकारुतक वायुके मिथ्यातका निश्चय करके वायु ` 


सत्य दै इस बुदधिको त्यागदे ॥ ८६ ॥ 
चितयद्रहिमप्यवं मरुतो न्यूनवर्तिनम्‌ ॥ 
ब्रह्माडावरणष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ ८७ ॥ 


इसी भकार पवनकी अपेक्षा न्यून देरामं वतमान अधिकी भी चिन्ता केरे अर्थाद्‌ | 


0०१ 


भी यही न्यून अधिकका विचार हे ॥ ८७ ॥ 


गोद + वह्िरवायो $ 
वायोदशंशतो न्यूनो वद्विवायौ मूकरिपतः ॥ 
वुराणोक्तं तारतम्यं दशाशेर्भृतपंचके ॥ ८८॥ 
वायुे दशांश न्यून अग्नि वायु विषय करिपत द अथात्‌ मिथ्या कदाचि 
कहो कि यह न्यूनाधिक भाव कपोटकाल्पत द सो ठीक नक्ष कि पाच भूर्म जो 
दांदासे न्यूनाधिक भाष ह १ह पुराणम कदा ₹ ॥ ८८ ॥ 


मिथ्या समल. कदाचित्‌ करो कि सदुपस्तुके एकदेश माया दै ओर मापा एकः | 
देशम आकाश द इस मकार ७८क श्योकम्‌ आकारा आदिका जो न्यूनाधिकम 
कहा हे वह जगत्‌ कहीं नहीं देखा सो ठीक नही, क्योंकि जह्याण्डके आवरणोमं 


करणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेत । (५१) 


वद्धिरुष्णः प्रकाशात्मा पूर्वालगतिख च ॥ 
अस्ति वहिः स निस्तत््वः शब्दवान्‌ स्पशवानपि ॥ ८९ ॥ 
अष आग्रकं स्वृरूपको कृटत ह कं आप्र उष्ण ओर प्रकारारूप 2 अर्‌ इस 
आपग्रेमे भाय कारणक धूम वायुकं समान मानं जरति ह के वाहं नेस्तस् शब्द्‌ 
ओर स्पदावालस ह ॥ ८९ ॥ 
सन्मायाव्योपवायशेयुक्तस्यापरेनिंजो गणः ॥ 
ह्यं तञ सतः स्वेमन्यदबुद्धया विविच्यताम्‌ ॥ ९० ॥ 
इसी मकार कारणक धम॑सिं युक्त अधिके स्वाभाविक धको कहत ह किं सत्‌ 
साया व्याम) बाद्खु इनक अशांत युक्त आग्रा नजगण रूप ह, उनम सत्सं 
भन जा धम इ उनक। इाद्धस णथद्‌ कर अथात्‌ समथ्या समञ्च ॥ ९० ॥ 
सतो विवेचिते बहौ मिथ्यात्वे सति वासिते ॥ 
आपौ दशांशतो न्युनाः कलिपता इति चितयत्‌ ॥ ९१॥ 
इस प्रकार जघ विका सतस विवेक करनेपर मिथ्यावका निश्चय हो गया तो 


अग्रिमे दाश न्यून जक आप्रेके विषय क्ेपत हं यह चिन्ता करे अथात्‌ जखोको 
- भी मिथ्या समञ्च ॥ ९१॥ 


सत्यापोऽमूः श्ुन्यतच्वाः सशब्दस्पर्शंसगुताः ॥ 
हूपवत्योऽन्यधमादुवृच्या स्वीयो रसौ गुणः ॥ ९२ ॥ 
अषृं जठाम भा कारणक आर्‌ अपनं मणाका कहत ह के ये जल तत्स 
शयून्य ( मिथ्या ) शब्द्‌ स्पद्य॒रूपवाटे अन्यके धमकी अनुन्राति ( आने ) से दै 
आर इनम अपना गुण रस ह ॥ ९.२ ॥ 
सतो वििचितास्वप्स॒ तन्मिथ्याते च वसिते ॥ 
 भूमिदर्शांशती न्यूना कठ्पताप्स्विति पितयत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अष विवेकं ओर ध्यानसे जकके मिथ्यात्वका निश्चय दनपर भ्रूमकं मेथ्या- 
तवका वताका कहत ह कि सदषस्तसे जलट्का विवकं आर मथ्यालवका निश्चय 
होनेपर उन जठोम दशांश न्यून ओर कल्पित भूमि चिता करे अथोत्‌ मिथ्या 
समञ्च ॥ ९५३ ॥ 
अस्ति भृस्तत्वरुन्यास्यां शब्दस्पशे सह्पकौ ॥ 
रसब्च परतो गधो नेजः सत्ता विविच्यताम्‌ ॥ ९४ ॥ 






1 


(५२ ) प्चदृकी- [ महामूतकिरि् 
_ अब भूमिमे मिथ्यात् निश्चयके टि भूमिके धर्मोका विभाग करते दँ कि भूमि तख 
ल्य है ओर इस भूमिम शब्द स्पशं रूप रस॒ ये चार यण अन्य भृतोके है ओ. 
अपना गुण एक गन्ध हे इन सबसे सत्ताका किक करो अयात्‌ इन सबको मिथ्या 
सम्षो ॥ ९४ ॥ 
५ 4 (0 ष्यते ० 
परथक्कृतायां सत्तायां भूमिर्िथ्याऽवशिष्यते ॥ 
= ~ (0 क 9. [र 
भूमर्दशांशतो न्यून ब्रह्ड भूमिमध्यगम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सोहे कहते दै कि जव सतता प्रथः कर ली तोभूमि मिथ्यादी राप र गी 
अब जह्याण्ड आदि भौतिक पदार्थेसि सद्वस्तुके विवेकाथं उनकी स्थितिका गराः 
दिखोत रँ कि भूमिसे दशांश न्यून ब्रह्माण्ड है ॥ ९५९ ॥ 
्रह्माडमध्य तिष्ठति भुवनानि चतदेश ॥ 
सुवनेषु वसंत्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥ ९६ ॥ 
बह्याण्डके मध्यमं चौदह छेवन टिक रहै हँ ओंर इन शुदनोमं अपने २ कम 
अयसा प्राणियोके देह वासते ह ॥ ९६ ॥ | 
ब्रह्माडलोकदेदेषु सद्रस्त॒नि पथक्कृते ॥ 
असतोऽडादयो भात तद्भनेऽपीर का क्षतिः ॥ ९७ ॥ 
ब्रह्माण्ड ओर कोकः देदमंसे जव सद्वस्तुको थक्‌ क्र्‌ छया तो मिथ्यासत 
बह्माण्ड आदि भासे तो भासो उनके भान होनेमे हमारी कोई हानि नही रै ॥९५ 
भूतभोतिकमायानामसत्वेऽत्यंतवासिते ॥ 


त्वदरेतमि ~~ 0 
सद्रस्त्द्रेतमित्येषा धीविपयेति न कचित्‌ ॥ ९८ ॥ 
भूत भौतिक ८ काये ) माया इनका मिथ्यात्व जब शिक ओर ध्यान मै 
मकार निश्चित हो गया तो सद्वस्तु अष्तरूप है यह उदि कदाचित्‌ भी विपी ` 


न. 


भावको प्राप्न नहीं होती अथीत्‌ सदैव वनी रहती है ॥ ९८ ॥ | 
त भम्यादिषूपिणी ॥ | 
तत्तदर्थक्रिया कोके यथा दृटा तथेव सा ॥९९॥ 


| 


कदाचित्‌ कोई रोका करे कि जव भूमि आदि मिथ्या है तो विदान्‌ व्य 
हारका कोष हो जायगा स। टीकं नहीं हं किं जव भूमि आदि स्वरूप ्रैतका स 
अदरैसे प्रथ्‌ भाव हो गया ता मी उत २ अथक काथ जेषा जगत्‌ देखा है £ । 
ही विद्वानको भी प्रतीत होगा क्योकि ज्ञानीको मिथ्यातवका निश्वय होने 1 
आदिके स्वरूपका नादा नदी हो जाता इससे व्यवहारका रोप भी नह होता २।०९॥ 


~ 






प्रकरणम्‌ २ ] भाषारीकासमेता । (५३ >` 


ख्यकाणादबोद्धाधजेगद्धेदो यथा यथा ॥ 


उत्पर्ष्यतेऽनकयुक्त्या वत्यष्‌ तथा तथा ॥ १०० ॥ 
दाचित्‌ कों शंका करे किं यादि सदुरूपतत्व अद्दैतरूप ह तो सांख्य आदिकं 
के भेदका खंडन कथो नह करते सो ठीक न कि सांख्य, काणाद, बोदर आदि 
जेषे २ जगत्‌के भेदको अनेक युक्तियासं वणेन काते द :वह भद वेसं २ शे रहा 
कथांकि हम भी व्यावहारिक भेदको मानते ई इससे उसकं खण्डन: करनेम यल नह 
करते ॥ १०० ॥ 


वक्ञाते सदद्वैतं निशकरेरन्यवादिमिः ॥ 
एवं का क्षतिरस्माकं तदैतमवजानताम्‌ ॥ १०१ ॥ 
कदाचित्‌ शका करे कि प्रमाणोंसे सिद्व सच्छके भदकी अवज्ञा ( तिरस्कार ) 
नही हो सक्ता सा ठकं नह। क जस अन्य साख्पवादयानं निःरक हकर श्चात 
आदिस्‌ सिद सत्‌ अ्घतका अज्ञा कम ह एस ह छात युक्ति अनुभव इनके वरस 
उनके दरेतका तिरस्कार करनेम हमै क्या हानि है ॥ १०१ ॥ 
देतावज्ञा सीस्थता चद्रेते धीः स्थिरा भवेत्‌ ॥ 
स्थेयं तस्याः पुमानेष जीवन्युक्त इतीयते ॥१०२॥ _ 
अव देतका अवनज्ञाका फर जा ज वन्ण्ाक्त उसका वणन करत्‌ ह कछ यदि दैतकी 
अवज्ञा भटे प्रकार तःकरणम स्यत ह्‌! जायगा तो अहतम बुद्‌ ष्स्थर्‌ हों 
जायगा ओर उसक स्थर होनेपर यह्‌ पुरूष जावन्णक्त कहाता ह ॥ १०२॥ 


षा राह्मी स्थितिः पाथ नेना प्राप्य विसुद्यति ॥ 
स्थित्वाऽस्यामतकिऽपि व्रह्म निवीणमृच्छति ॥ १०२३ ॥ 
कवर जवन्स॒ार्त हा ए नहा कतु श्रक्कष्णचद्रज{कं कंह। यह्‌ वदहशाक्त भा, 
इसका फट इ कं ह अयन } यह ब्रह्मम स्थति ह इको भात हाकर्‌ मोहको 


प्रप्र न होता ओर अतसमयमे भी इसमं टिक कर ह्म ˆ निवोण ' पदको प्रा 
ष्राता ह ॥ १०३ ॥ 


सदद्ेतेऽनृतदरेते यदन्योन्येक्यवीक्षणम्‌ ॥ 
तस्यांतकाटस्तद्वेदुद्धिरव न चतरः ॥ १०९८ ॥ 
यहां अंतकार राब्दसे देहका पात नही ठेना कितु सत्‌ अद्वैत ओर मिथ्या दत 
इनकी जो परस्पर अध्यासरूप एकता दैखनी उसका अंतकाठ इन दोनोंकी भद्‌- 
बुद्धि श हे अथात्‌ अध्यासका त्याग है अन्य नकौ अथात्‌दो नाके भित २ सम्‌ १९॥ 
दी अतकारु कहते द देहमरणको नही ॥. १०४ ॥ 





चक्का = 


॥ 


( ५४) पथददी- [ महाभूतविवेकप्र० र] 


यद्रतकाटः प्राणस्य वियोगोस्तु प्रसिद्धितः ॥ 
तस्मिन्‌ कालेऽपि न अति्गतायाः पुनरागमः ॥ १०८५ ॥ 
अब्‌ जगतूमं मरतिद्र्‌ अतकालके ठेनेमे दोषके अभावको कते ६ किं अथ 


जगत्की प्रसिद्धिसे प्रा्णोका षियोग॒भी अंतकाट रहो उस कालम भी गयी ह 
भ्रान्तिका फिर -आगमन नीं दोता ॥ १०५ ॥ 


नीरोग उपविष्टो वा रूणो वा विटुठन्‌ भुवि ॥ 


मूच्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान्‌ भ्रातिनं स्वधा ॥ १०६॥ 


रोगरदित हो बा उपविष्ट (वैडा ) हो, रोगी हो वा मूमिपर छोष्ता हो वा मृच्छ 


को प्राप्त हो ेसा होकर भी यह पुरुष प्राणोंको त्यागे तो मी यह घ्राति नरौ रह्मी 


अथात्‌ मरणसमयमे सथा भ्रमकी निब्रत्ति हो जाती हे ॥ १०६ ॥ 
दिने दिने स्वप्रसुप्तयोरधीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ ॥ 
¢\ 
परेचुनानधीतः स्यात्तदरद्विया न नश्यति ॥ १०७॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्राणवियोगके समय मृच्छा आदिसे ज्ञानका नाद नेप 
राति हो जायगी सो ठीक नदीं क्योकि जसे प्रतिदिन स्वभ ओर सुषुपि अवस्था 


आओमें पठित वेदका विस्मरण होनेपर भी पर॒ ( अगे ) दिनमें वह वेद अन्षी 


( अपटित ) नहीं होता अथात्‌ उसकी स्प्रतति वनी रहती रै वेसे कश मरणकाल्मे भी 


तत्का अचसधान न होनेपर भी षिदया ( ज्ञान ) का नार नही हेता ॥ १०७ ॥ 
प्रमाणोत्पादिता विया प्रमाणं परबलं विना ॥ 
न नश्यति न वेदातात््मटं मानमीक्ष्यते ॥ १०८ ॥ 


मरमाणासे उत्पन्न इई विद्या, मवर मरमाणके विना नष्ट नही होती ओर वेदातकै 


विना अन्य कोई दूसरा परवल भमाण ॥ नह दीखता ॥ १०८॥ 
तस्माद्वदातससिदधं सदद्ैतं न वाध्यते ॥ 
अतकाटेऽप्यतो भृतविवेकार्ृतिः स्थिता ॥१०९॥ 


= 


इससे वेदातरूप प्रमाणसे सिद्ध सत्‌ अदेतको कोहं नही बाध सकता ईरते । 
। अतकाटम भी पाच भूतोके विवेकसे निवैति ( ज्ञान ) स्थित रहता ३ ॥ १०९ ॥ 


इति श्रीपं मििरचद्रकृत- भाषेोदुधतिसहितःश्रीषियारण्यसुनिरंचित- 
पचद्इयां महाभूतविवेकः समाप्तः ॥ २ ॥ 


इति महाभृतविवेकम्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


| 
| 
॥ 


॥ 


अथ पंचकोशविवेकप्रकरणय्‌ ३. 


[ न-ष्य्कः >, 


शहादितं त्रम यत्तत्‌ पंचकोशविवेकतः ॥ 


बोदधं शक्यं ततः कशपचक प्रविविच्यते ॥.१॥ 
अव तैत्तिरीय उपनिष्के तातपयका व्याख्यान रूप जो पेचकोराविवेक प्रकरण 
उसका आम करते हए ओर उसमें श्रोताओंकी प्रवृत्तिके ठिये प्रयोजन अभिधे- 
यको सूचित करते इए ्रंथकार सुखे कहनेयोग्य ग्रथकी प्रतिज्ञा करते ह किं जो 
परमे आकारूप महामे छि वरह्यको जानता दै" इस श्चुतिमे कहा जो गुहाहित बह्म 
है वहं गृहा शब्दके अथे जो पच (अन्नमय आदि) कोश उनके विवेके जाननेको 
शक्य रै, इससे षचको्के प्रलयगात्मासे विवेकको कहते है ॥ १॥ 
देदादभ्यंतरः प्राणः प्राणाद्भ्यतरं मनः ॥ 
© = # १ 
ततः कता ततो मोक्ता गुहा सय परपरा ॥ २॥ 
अव उस जुहाके अर्थको कहते है जिसमे स्थित तह्य पचकोर्शोके विवेकसे 
जाना जाता है कि अन्नमयरूप देहे आंतर (भीतर माण ओर प्राणमयसे आंतर 
मन ओर मनोमयसे आतर कतां ( विज्ञानमय ) आर विज्ञानमयसे 
आतर भोक्ता ( आनंदमय ) कोश है सो यह जो अन्नमयकोरशसे आनंदमयपरयत 
कोरोकी परंषया ह यही यहा है अथौत्‌ यह गुहा अपनी २ एकःताके द्वारा बरह्मको 
छिपा ठेरीहै ५२१ 
पित्धुकतात्रना्रीयानातोऽग्रेनेव्‌ बधेत ॥ 
देहः सोऽव्रमयो नात्मा प्राक्‌ चोध्वं तदभावतः ॥ २ ॥ 
अव अन्नमयका रूप ओर उसको आत्मासे भित्र दिखाति ह क पिता ओर 
माताके भक्षण क्रिये अन्न पैदा हए वीस उलन्न हआ देह अन्नसे ही बढ़ता हे 
अथोत्‌ दूध आदे अन्ते पष्ट होता है. बह देह अन्नमय ( अन्नका विकार ) ह 
अस्मा नक्ष ह क्योकि जन्मसे प्रव ओर मरणके अनन्तर उस देहका अभाव है. यहां 
यह्‌ अनुमान है कि देह आत्मा नदी, कायं होनेसे घटके समान. भावाथ यह है कि 
पिता माताके भक्षित अन्ने उत्पन्न वीते पेदा हआ देह अन्नसे बढता है इससे 
अन्नमय ह आत्मरूप नही, क्योकि जन्मसे पूरं ओर मरणके षीके देहका 
अभाव हे ॥ ३॥ 


----- ~ -~- न ्त 


१ यो वेद्‌ निहिते गुहायां परमे व्योमन्‌ । 





(५६ ) प्वद्री- [ प॑चकोशविवे$- 
(५ पूवेजन १ तन & ध 
न्मन्यसत्ेतनन्म सपादयेत्कथम्‌ ॥ 
भाविजन्मन्यसन्कम न अुजीतिद संचितम्‌ ॥ ४ ॥ 
[^ > (. (न © = ०, न, ४: 
कदाचित्‌ कोई शंका करे # देहे कार्मलप हैतुको तो माने ओर आत्मापे 
मिन्नरूप साध्यको न मानेगे क्योंकि इसके विपक्ष ( न मानना) म कोह बाध्‌ 
री इस रोकामे अङ्ृतकी प्राप्ति ओर कृतके नाशचरूप बाधकको कहते € किं इष 
देहरूप आत्माको पूरवजन्पमें न होनेसे ओर इत जन्मे दैत अदृषटके असंभवे भी 
इस जनमको स्वीकार करोगे तो अक्रृतका अभ्यागम ( मापि ) सेगी आर पते 
भावी ( होनेवाला ) जन्ममं भी यह देदरूप आत्मा न रहेगा तो दस देहके द्रा 
किये हए पुण्यपा्पोके फलका कोई भोक्ता ही न होगा इसते भोगके विना शै 
इए कर्मोका क्षयरूप कृतप्रणार हो जायगा इससे कृतना अकृतका अभ्यागम 
भ [अ ए = पू व 
रूप दोनिसे आत्माको क्य न्‌ मानना चाहिय, भावाथ यहे कि पूजन्भमे. असत्‌ 
दृद इस जन्मको कैसे पेदा करेगा ओर भावी ( भविष्य ) जन्यं असत्‌ देह इस 
देहम संचित कमक कैसे भोगेगा ॥ ४ ॥ 
~~ 4 यख १ ४ गरव € न 
पणा दह बट यच्छन्नक्षाणां यः प्रवतकः ॥ 
चेतन्यव्‌ ७ 
वायुः प्राणमयो नासावात्मा चेतन्यवजनात्‌ ॥ ५॥ 


.अब अन्नमय कोका आत्मासे भद्‌ दिखाकर प्राणमय कोके स्वरूप ओः 
आल्मासे भदको दिखति दै कि जो वायु देहं पादे मस्तक पर्थत व्यापक ओ 
व्यानरूपसे वटका दाता ओर्‌ चश्च आदि इ्रियोका उप २ विषयमे प्रक है कह 
ग्राणमयकोडरूप वायु चेतन्यसे रहित हेनेसे आतमा नही 
अतुमान भी हे किं विवादका आश्रय पाण आतमा न 
भावाथ यह है कि देहमे प्रण वर्का दाता 
चेतन्थके नहीं होनेसे आत्मा नही रै ॥ ५ ॥ 


6 


अहतां ममतां देहे गहादौ च करोति यः ॥ 


कामाद्यवस्थया भातो नासावात्मा मनोमयः ॥ & ॥ 


अव मनोमय कोरक रूप ओर आत्माके भेदको कहते $ कि देवम अतौ 
( देह भे दं ) बद्धिको ओर घर आदिकोमें मभता. (मेरे है) इद्धो जो कर 
वृह मनोमयकोशरूप मन आत्मा नही है क्योकि बह मन काम कोध आदि वृत्ति- 
योसे अस्थिर स्वभाव हे अथात्‌ सदा एक्‌ रस नदी रहता, यहां यह अनुमान है कि 


‰ 


है नड होसे घटके समान, 


हो सकता. यहां यह 


इद्वियांका प्रेरक म्राणमयकोशूप वायु 


व 


म्करणम्‌ ३ ] भाषाटीकासमेता । ( ५७) 


मनोमयकोशा आत्मा नदीं विकारी दनेसे देहके समान. भावाथ यद है कि देहं 


अहंकार ओर घर आदिमे ममताको जो करे वह मनोमय कापर आदि अवस्थासे ` 


रंत है इससे आत्मा नदी टै ॥ ६ ॥ 
रीना सुतौ वघुवेधि व्यप्तयादानखाग्रगा ॥ 
चिच्छायोपेतधीनात्मा विज्ञानमयशब्दभा्‌ ॥ ७॥ 


अव कतौ रूप विक्ञानमयके सूप ओर आत्मासे भदको दिखाति द कि जो 
चतन्यी छायासे युक्तं अथात्‌ चिदाभाससदित इद्धि दै वह शयनके समयमे 
टीन ( छिपी ) हई भी जाग्रत्‌ अवस्थामे नखंके अग्रभाग पर्यत संप्रूणे शरीरम 
व्याप्त हो जाती है, वह विज्ञानमय कोशकूप उदधि आत्मा नह हो सकती क्योकि 
वह खय अवस्थावाटी है. यहां भी यह अनुमान हे कि इद्धि आत्मा ' नहीं हे खीन 
टोनेसे घटके समान. भावार्थं यह टै कि सोनेके समय ठीन ओर जाप्रतमं 
नखाग्र पर्य॑त व्यापक जो चिदाभाससे युक्त बुद्धि विज्ञानमयकोड रूप वह भी 
विर्य होनेसे आत्मा नहीं है ॥ ७ ॥ 


कृतेत्वकरणत्वाभ्यां विकरियेतातिन्दियम्‌ ॥ 
विज्ञानमनसी अंतवबदिश्येते परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 


कदाचित कोई कहे किं मन इद्धि ये दोनो अंतःकरण रूप ह इस मनोमय 
विज्ञानमय दो कोोकी कल्पना नरौ हो सकती इस रदोकाकी निब्रुत्तिकं टय कतेत्व 
करणत्व रूपसे उनके भेदको कहते टँ कि एक भी अतर्‌ दृद्रिय ( अतःकरण ) 
कतारूप ओर करणरूपतसे विकारको मराप्र होती हे ओर ये दोना कतां आर करण 
विज्ञान ओर मन कै जाति दह ओर ये दोनों परस्पर अंतः ( भीतर ) वहिः(बाहिर ) 
रूपसे वर्तते रै अथौत्‌ विज्ञानमय अतः ओर मनोमय बहिः होता हे इससे दो कोश॒ 
हो सकते है भावाथ यह है किं कतौ करणरूपसे अंतःकरणके जो दो विकार उनका 


विज्ञान आर मन कृतं ह आर य दोना अतः बाहः रूपसं परस्पर्‌ भन्‌ है॥८॥ 


काचिद॑तशैखा पि 
पुण्यभोगे भोगशति निद्रारूपेण लीयते ॥ ९॥ 


अव ` भोक्ता शब्दके अथं आनदमय कोशका सरूप ओर आत्मसि भदको 
कहते रै कि पुण्यकमैके फल भोगकाटमं कोई उद्धिकी बृत्ति अतथैख इई आतम कि 


स्वरूप आनंदके मतिर्बिवको भजती द अथात्‌ उक इतिमे आनंद्का सतित 






=¢ 


(५८ > पदर [ पचकोश्चविवेक- 


पडता हं ओर वही द्रात पुण्यकमे फल भोगकी शंतिके समयमे निदरारपतौ ` 
लीन हो जाती है, उस द्तिो आनंदमय कोश कहते दै. भावाय यह ई कि पुण्य 
भोगके काठ किसी अंतषेखी इ्धिकी वृ्तिमे जो आनदका तिर्विव पडता ३ 
ओर उक्त भोगकी शंतिके समय वह वृत्ति निद्रारूपसे ठीन हो जाती है उको 
मनंदमय कोर कहते हैँ ॥ ९ ॥ | 


कादाचित्कत्वतोऽनात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम्‌ ॥ 
[७ अ 4 आत्मा ४७ सर्वद स्थिते ~ ह 
बिबभूतो य आनंद आत्माऽसौ सर्वदा स्थितेः ॥१०॥ 
अब आनंदमय कोको आत्मासि भिन्न -कहते ह कि यह आनंदमय भी मेष 
आदिक समान कदाचित्‌ ह होनेमे आत्मा नदी दै, कदाचित्‌ दको क्रो कि 
विद्यमान आनन्दमय आदि सवको आतपा न मानोगे तो जगतुमं को$ आत्मा कै 
नरदेगा सो ठीक नरी, क्योकि इद्धि आदिमे स्थित जो मरतिषिभ्ब प्रेय आदि 
श््दोका अथे आनन्दमय उसका जो विम्ब ( कारण ) रूप आनन्द्‌ वही आत्मा , 
हे क्योकि वह स्वैदा स्थित ( नित्य ) दहै. यदयं यह अनुमान है कि विवादका 
आश्रय आनद आत्मा होने योग्य हे नित्य हनेसे जो आत्मा नहीं वह नित्यभी | 
9 = न ~ 2 [० [3 कभ [> 
नही जसे देह आदि । इस अनुमानमे आकार आदि उत्पत्तिमान्‌ होनेसे अनित 
ह इससे देतमं व्यभिचर्‌ दोष नदी. भावाथं यह है कि कदाचित्‌ होनेसे यह 
आनन्दमय भी आत्मा नदीं किंतु इसका विम्ब जो आनन्द्‌ वही नित्य हनम 
आत्मा ह \॥ १० ॥ 
नवु देदसुपकरम्य निद्रानदातवस्तुषु ॥ 
मा भ्रदात्मत्वसन्यस्तु न केिदनुभूयते ॥ ११ ॥ 
यहां वादी रका करता है कि देसे कर्‌ आनन्दमय निद्रामय पर्य॑त कोको 
पूर्वोक्त कारणस आत्मत्व नदी घटता हे तो मत वे परंतु इनसे अन्य भी कोई 
[+ 4 न, + ¬ ~ ९ _ 
आत्मा मतीत नरी होता अर्थात्‌ इनसे अन्य कोई पदाथ नरी ६ै॥ ११॥ 
<~. निद्रादय नि ~ ~, स 
बाट : सवैऽनभूयते न चतरः ॥ | 
म 2 ~ 4 = प | 
तथाप्यत्‌ऽनुभूयते यन तं को निवारयेत्‌ ॥ १२॥ | 


अव उक्त काका प्रिर करते है कि निद्रा आदि देह पयत जगते मिरते | 
ह ओ इनसे अन्य कोई अवुभवमं नह आता यह नो तुमने | 
है ओर्‌ इनसे अन्य कोई अदु ता हमने कहा सो सल ` 
देयां निद्राशवदसे निद्वाननद ना । कदाचित्‌ कहो सि उनसे मिनन आत्मा 
किंस मकार सिद्धि होगी सो टीकं नही, क्याकि यदापि देह आदिमे अन्य कोई | 


भकरणम्‌ ३ ] भाषाटीकासमेत (५९) , 


नहीं सिरता तथापि जिसुकै वरसे ये आनन्दमय आदि जाने जति द उस अनुभव 
( ज्ञान ) का निवारण कोन कर सकता है अथात्‌ वह मानना पडेगा अथात्‌ वही 
आतमा दै. भावार्थं यह्‌ द कि निद्रा आदि सबका अटुभव होता रै इनसे अन्थका 
नही यह्‌ यद्यपि सत्य है तथापि जिससे इनका ज्ञान होता है उसको कौन हग 
सकता ह ॥ १२॥ 


स्वयमेवायुभूतित्वाद्िधते नावुभाव्यता ॥ 
्ञातज्ञानांतराभावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥ १३॥ 
कदाचित्‌ कोर शोका कर्‌ किं पर्वोक्तं देह आदिमे अन्य आत्मा यदि होतातो 

मिता जिससे नही मिता है इससे जाना जाता है कि, नह हसो ठीक नहीं 
क्यो कि आनन्दमयं अआदिकोकं साक्षीको स्वयम्‌ अनुभवरूप हानेसे अलुमाव्यता नही 
है अर्थात्‌ उसका ज्ञाता कोई अन्य नही है, किन्तु वह खप्रकाशरूप ह. कदाचित्‌ 
दका करो कि अनुभवरूप भी उसको ज्ञानका विषय क्यौ नही मानते सो ठीक 
नही, क्योकि वह अनुभव आत्मा अपनस अन्य ज्ञाता ओर ज्ञानके अभावसे 
ज्ञानका विषय नद होता. कदाचित्‌ शंका करो किं त॒म कहते हो ज्ञाता आदिक. 
अभावसे नही जाना जाता, हम कहते हँ अपनी असत्तासे नहीं जाना जाता इन 
दोनों निश्वयका क्या कारण ह सो टीक नहीं, क्योकि असत्तासे नहीं कह सकते 
जव निद्रा आदिका वह साक्षी ह तो असत्‌ नहीं हो सकता. भावाथ यह दै छ 
उसको स्वयम्‌ अनुभवरूप होनेसे ज्ञेयरूपता नही ई ओर वह अपनेसे भिन्न ज्ञाता 
ओर ज्ञानके अभावते अ्गेय दै असतरूपसे नदीं ॥ १३ ॥ 


माधु्यादिस्वभावानामन्यतर स्वगुणार्पिणाम्‌ ॥ 
स्वस्मिस्तदर्पणापक्षा नो न चास्त्यन्यद्पकम्‌ ॥ १४ ॥ 
अव अतुभवरूप आप्माकी अनुभाव्यताके अभावमें ृष्ंत देते ह किं अन्य पदा 
थेति अर्थात्‌ चणक आदिमं अपने माधुयं ८ मिष्टता ) आदिका अपेण करनेवाले 
जो माधुयं बा अम्ल आदि स्वभावके यड आदि पदाथ द उनको अपने: यड 
आदि स्वरूपम माधुय्थके अपण करनेकी अपेक्षा नहीं हे अथोत्‌ यह आकाशा नही 
है कि हममे कोई माधुथको सपादन कर ओरं गड आदिमे मधुरताका संपादक 
कां अन्य वस्तु भी जगतूमे नही है ॥ १४ ॥ 
0 + (~ प्यस्त्यषां 
अर्पकोत्रराहित्येऽप्यसत्यषां तत्स्वभावता ॥ 
मा भृत्तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न दीयते ॥ १< ॥ 


॥ 






(६० ) पञ्चदशी ` ` [ पंचकोरापिवेक 


जव कोई अन्य मधुरताका अपक ( दाता 9 नदी है ओर गुड आदिका स्वाभा 
विक माघस्य आद्‌ स्वभाव जक्ष ह वसं हा आत्मा भी ज्ञनका कषय नहोपर्‌ ते 
ज्ञानरूप आत्माकां कान हटा सकता ह अथात्‌ आत्मा अङुभवरूप ह ॥ १९ ॥ 
स्वथज्योतिभवत्येष पुरोऽस्माद्वासतेऽखिलात्‌ 
तमव भतिमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥ १६ 
अब पृवोक्त अथेमे प्रमाण कहते हैँ कि-येह आत्मा स्वर्थज्योति 


थ्व्य 


इस सेप्रणे 


, 


जगतस पहर प्रकारत हाता ह आर्‌ उसका प्रकाश हीनपर उसकं मरकाशसे ट्स | 


जगत्‌का प्रकाश होता श्चात जआव्साफा स्वप्रकाश कटता ह्‌ ॥ १६॥ 
यनेदं जानते सवं तत्कनान्येन जानताम्‌ ॥ 
विज्ञातारं केन विद्याच्छक्त वये तु साधनम्‌ ॥ 5७॥ 
अव “जिससे इस सबको जानता है उसको कितसे जने अरे गर्गी । क्षि 


ताको किंससे जाने" इस श्र॑तिके अथेको शोकम पदते ह कि जिस चेतन्यरूप साक्षी . 
आत्मासं संप्रण प्राणों इस जगत्‌कां जानते दं उस साक्षी आत्माको कौनसे जड ¦ 
पदाथ जानं अथात्‌ नही जान सक्ते हँ, फिर इसी वाक्यके तात्पथको कहते हैक 
इस दस्य ( देखने योग्य ) जगत्‌के ज्ञाताको कानसे दृश्य पदाथेसे जने अथोत्‌ | 


कंसास गा नहा जान सक्तं इ । कदाचत्‌ कहा कं मनसेननदटेगे सो भी दीक 


नहा, काक ज्ञानका साधन जा मन वह जानने योग्य विषयमे समथ है ज्ञाताकूष 
आसाम नहा क्याक बाणा ओर मनसे आत्मा नही नाना जाता यह श्रतिमे छा ` 
ह अ।र आत्माका भ ज्ञेय मानागे तो उसको कता ओर उसीको क्म माननेमे विरोध ` 
हागा. भावाथ यह्‌ है कि जिस इस सवको जानते हँ उसको सम्पूर्णं प्राणी किस । 

अन्यस जान सवके ज्ञाताकः किससे जाने क्योकि ज्ञानका साधन मन जानने 


योग्यकाो जान सकता ह ज्ञाताका नहा ॥ १७ ॥ 


स॒ वेत्ति वेदय तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति पेदिता ॥ 
विदिताविदिताभ्यां तत्परथग्बोधस्व्पकम्‌ ॥ १८ ॥ | 
अब आत्माके स्वप्रकाश होनेम इन दो शतरिवाक्योको प्रमाण मानकर 
शोकम पठते ह कि वह आत्मा जो २ जानने योग्य दै उप उ सुवो जानता £ 
----_-_-[_-[_[_[_- वा 1 नक =-= 
१ अत्राय पल्ष; स्वर्॑ज्योतिभवति अस्म्सवैस्य एतः सविभाति । तमेवं मांतमनुभाति 
सवं तस्य भासा स्वमिदं विभातं । २ यनद सवे विजानाति तं कनं विनानीयाट्वि ज्ञातारम 
केन विजानीयात्‌ । ३ नव वाचा न्‌ मनपा'ईइति। ४ स वेत्तिवेद्यंन च तस्यास्ति वत्ता । 


प्रकरणम्‌ ३ | भाषाटीकासमेता | ५ (६१ ) 


उस आत्माका ज्ञाता आत्मासे अन्य कोई नहीं है ओर वह क्षौनरूप बह्म विदित 
( ज्ञानका विषय ) आर अविदित ( अज्ञानसे युक्त) ईन दोनसे प्रथक्‌ ( विलक्षण ) 
वोध रूप हे. भावाथे यह है किं वह आत्मा सम्पूणे वे्यको जानता है उसका ज्ञाता 
कोई अन्य नहीं इसीस ज्ञात ओर अज्ञातसे विटक्षण वह आतमा बोधहूप है ॥ १८॥ 
बोधऽप्य॒जुभवो यस्य न कथंचन जायते ॥ 


त कथं बोधयच्छाघ्चं लोष्र नरसमाकृतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
कदाचित्‌ कोह शंका शरे कि विदित ओर अविदितसे भिन्न कों वोधदेखा श 

नौ सो दीक नी, क्योकि बिदित ( बोधका विषय ) मे विशेषण जो वेदन उसको 
ही बोध कहते हँ बोधके अज्ञानमें विंदितका भी अज्ञान होगा इसे बोधका अनुभव 
अवय मानना पडगा ईससे उस वादीको उपाससे उत्तर देते हँ किं निस मेदको 
घट आदिक स्सरणरूप बोधम भी अनुभव ( साक्षात्कार ) किसी प्रकार भी नक्ष 
होता मतष्यके समान है आकार जिसका एसे उस टोट ( उखा ) अर्थात्‌ नको 
दाश्च कैसे बोधन करि अथात्‌ उस मूखेको ज्ञान होना असंभव हं ॥ १९ ॥ 

जिहा मेऽस्ति न वेत्युक्तिख्नाये केवलं यथा ॥ 


न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति ताशी ॥ २० ॥ ` 
अब वाध नहा जाना जाता इस उक्तम व्याघात दषि दत्‌ ह {क जसं मर सुखम 
जहा ₹ 1क नहा यह्‌ उक्त ( वचन्‌ ) कवठ ठछ्जाकं ह एय ह बुद्मानीक !टठ्य्‌ 
नह, खया कि जहाकं पना भाषण हा नहा हो सकता इसा प्रकार म बाधका नहा 
जानता अबसं आग जाच्रूगा यह्‌ उक्त भा ठछ्जाकादह हतु 2 क्याॐ बाधक 
विना वह्‌ व्यवहार हे नहा दोगा ॥ २०॥}) 


यस्मिन्यस्मित्नरस्ति रोके बोधस्तत्तुपेक्षणे ॥ 


यद्रोधमारं तद्रदयत्यवंधीत्रह्मनिश्चयः ॥ २१ ॥ 
कदाचित्‌ कटौ कि वह बोध णसा रहो, प्रकरण (यहां ) कं बह्यावबोधको एेसा 
न मानेंगे सो सक नरी क्यों किं जगतके विषे जिस २ घटादि रूप पदाथम बोध 
( ज्ञान ) है उस उस घट आदि विषयके उपेक्षण ( अनादर ) कए्नेषर जो बोधरूप 
घट आदि सव विषयो व्यापकरूप स्फुरता है वटी बह्म है इस निश्वयात्मक 
बुद्धिको ही जह्य कहते ई ॥ २१ ॥ 


पेचकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः ॥ , _ 
___ स्वस्वल्पं स एव स्य्रन्यत्वं तस्य दुष्‌ ॥ २२॥ . 


१ अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि, । 








( ६२) पशचदरी- [ पचकोशविवेक्- ` 


यदि धट आदि विषयकी उपेक्षा करने पर उस २ अ्थका ज्ञानरूप ब्रह्य जाना | 


जाता है तो पचकोराका विवेक करना इ़था हे सो ठीक नी, क्याकि जह्यकी मव्य 


रूपताके ज्ञान विना ससारकी निदत्त नही हो सकती ओर पचकाशाववक्‌ भा म्यक" | 


रूप ज्ञानका हेतु रै इससे व्यथं नही है किं भन्नमय आदे पचकोशोके परिरयाग 
अर्थात्‌ बुद्धिस अनात्माके निश्चय हनेपर उनका साक्षीरूप बोध दी रेष रहता क 
साक्षीरूप बोध अपना स्वरूप ब्रह्म टी रै. कदाचित्‌ कहो कि अदुभवस ।सेद्ध्‌ अक्न 


मय्‌ आदिके परित्यागमे द्यून्य दो जायगा सो टाक नहा क्याकं साक्षारूप रपत्‌, 


बोधको शून्यरूपता नह्य वट सकता. भावाथं यह ह कै पचक शिक पार्त्फगमजो 


साक्षीरूप वोध दोष रहता ह बह निजरूप नद्य दही ह॑ आर उसका दन्ता नह 
हो सकती ॥ २२1 

अस्ति तावत्स्वयं नाम विवादाविषयत्वतः ॥ 

स्वस्मिन्नपि विवादश्चत्पतिवायत्र को भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


9 


दुधैटताको हां कहते ह 1क्‌ विवादका आवषय हानस सपण छाकिक बद्ककि 


मतमें कोर स्वयं शब्दका अथं अपना रूप हं ओर विवाद्म दोष भा हं किअषने. 


आत्मामं भी यदि विवाद होगा तो इसमे प्रतिवादी कौन होगा अथात्‌ कों भी 
नही रोगा ॥ २३ ॥ 


स्वासत्तवं त॒ न कृस्मेचिद्रोचते विभमं विना ॥ 
अत एव शतिबपं त्रत चासच्ववादिनः॥ २४ ॥ 


कदाचित्‌ अपना असखवादी दी यतिवादी हो जायगासो भी ठीक नही, | 
क्योकि अपनी असत्ता भ्रमके विना किसीको भी नही रुचती अर्थात्‌ राति ` 
विना अपने अभावकौ कोई नदी मानता जिससे किसीको भी नहीं सुचता सीते , 


श्चति असखवादीके मतम बाध दोषका कहता ह ॥,२४ ॥ 
असद्रद्येति चेद्वेद स्वयमभव भ्वेदसत्‌ ॥ 
अतोऽस्य मा भद्रेयत्व स्वस्व तभ्युपेयताम्‌ ॥ २५ ॥ 


अब उसी शरुतिके अर्थक शोकम पठते दै कि यदि ब्हयको असत्‌ जानेगा 


तो आप ही असत्‌ हो जायगा इससे इस बह्यको वेयं मत मानो परंतु अपने स्वरू 
पका तो स्वीकार करो वही स्व बह्म हे ॥ २५ ॥ 


कीदक्‌ तदति चत्यच्छदीह्ता नास्ति तञ टि ॥ 
यदनीदगतादक च तत्स्वश्पं विनिश्चिनु ॥ २६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ३ ] भाषाटीकाप्तमेता । (६३ ) 


अव आत्माको स्वप्रकाश कहनेकी अभिरषासे वेध न माननम बह्यके ङपमें 
अश्च कसते किं वह बह्म केसा है देसा कोई पृ तो यह उत्त षै कि आत्मामं 
शशा नदी हे अथात्‌ इद कत्व आदि किंसी रूपका आत्माम्‌ सवेध मानोगे तो 
उसी रूपसे आत्मा वेद्य होगा वह न मानोगे तो शून्य हो जायगा यह सत्य ई 
इददाताके अगीकारमे वैसे ह वैयत्वको न मानेंगे. एसे ही तादश रूप भी नश हैकि 
उस जह्मम इद्त नदी ह कंतु जो इद्र (पषा ) तादश ( केसा) न्दी हे वदी जह्य 
स्वरूप हे यह निश्चय करो, भावाथं यह है कि बरह्म कैसा रै यह पृष्ठागे तो जहयमें 
इद्शता नही ३ किंतु जो इट्श ओर तादश नीं है अथोत्‌ जिसके। एेसा वैसा नहीं 
कह सकत उस ब्रह्मके स्वरूपको त्‌ निश्चय कर ॥ २ 


अक्षाणां विषयस्त्वीटक परोक्षस्तादगुच्यते ॥ 
विषयी नाक्षविषयः स्वत्वात्रास्य परोक्षता ॥ २७ ॥ 
अव इर्‌ शन्द्के अथ॑को कहते इए अथकार यह कहते दँ कि इट्‌ तारक्‌ 

शब्दका भी अथं ब्रह्य नदी हे, क्याकि नेत्र आदिं इद्वियाके विषय जो घट अदि वें 
का इट्‌ राब्दके अथं होति ह ओर इद्वियाके परोक्ष ( धमं आदि ) को ताद्ग 
कहते हैँ ओर सवका द्रष्टा आला इद्वियांके ज्ञानका अविषय होनेसे दक्‌ नहीं 
हे ओर स्व ( अपना.) रूप हानेसे परोक्ष भी नहीं हो सकता इससे तादक्‌ नर 
भावाथ यह है कि इद्वियोंको ईदक्‌ ओर पगोक्षको तादक्‌ कहते है आत्मा 
अविषय रहोनेसे ईद्वियंका विषय नर ओं स्व होनेसे परोक्ष नदीं है इससे न 
ङक है न ताद्‌ ।॥ २७ ॥ 


अविद्योऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌ ॥ 
सत्यं ज्ञानमनतं चत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
अव फठ दिखाते हए श्ुन्यरूप दूसरे पक्षका खडन करत ह किं आत्मा अवे 
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रोनेसे अपरोक्ष है अथात्‌ इंद्रियजन्य ज्ञानका अविषय होनेपर भी अपरोक्ष( म्यक्ष) 
रूप ै इससे यह आत्मा स्वप्रकाशरूप दे । यहां यह अनुमान हं कि आत्मा स्व- ` 


` अकाश है ज्ञानका विषय न होनेपर भी अपरोक्ष होनेभ ज्ञानके समान । कदाचित्‌ 
कहो कि ज्ञानका विषय रै इससे तम्हारा हेत विदोषणाऽसिद्ध हे सो ठीक नही, 


क्योकि आतमाको ज्ञानकां विषय मानोगे तो आत्मादीकीं कतां कमं पसप ‰ | 








 माननेमे विरोध होगा. कदाचित्‌ कंदो करि स्वस्वरूपसे कतो ओर 
कमं हो जायगा सो ठीक नही, क्योफिं गमनक्रियामं भी ख्वरूपसं 
पिदिषटरूपते कम हो जायगा. कदाचित्‌ कहो किं ठम्हारे ज्ञान 


८ ६४) पञचद्री- [ पचकोशविवेक 
नही है अथात्‌ ज्ञान, ज्ञानका रिषय न होनेषर अपरोकच नदीं है सो ठीक नी क्यो 
ज्ञानको भी अव्य ज्ञानकी अपेक्षा मानोगे तो अनवस्था दोष दौ जायगा. कदां 
शंका करो कि न्यायके मतमें घटका भाव घटके ज्ञानसे ओर घटज्ञानका भे 
अनुव्यवसायसे इससे सेवेदनके समान यहं स्वप्रकाश्का दृष्टात साधनसे रहित है सो 
भी ठीक नदी, कंयोकि ज्ञानका दूसरे ज्ञानसे भान नही हं इससे साधनसे विके 
(रहित ) नकं हे । कदाचित्‌ दोका करो कि खप्रकाशरूपसे सिद्ध भी आलां 
बह्यके लक्षण नही द इससे ब्रह्मकी सिद्धि न होगी सो टीक नदी क्थकिं ‹ सु 
ज्ञान अनंत व्रह् है' इस शरतिमे जो बह्यका ठक्षण कहा ह वह आस्माम विदयमाग 
होनेसे आत्मा बद्यरूप हे. भावाथं यह दहै कि अवैय भी बह्म अपरोक्ष हे इसमे य 


स्वप्रकारा टे ओर आत्मामं सत्य ज्ञान अर्नतरूप ब्रह्मकं लक्षण हई ॥ २८ ॥ 


सत्यत्व बावराहित्य जमद्वाधकसाद्षणः 
वाधः किंसाक्षिको बरूहि न त्वसाक्षिक इष्यते । २९॥ 
अव आत्माको सत्य कदनेके टियि सत्यका रक्षण कहते हँ कि बाधसे शूनयके 
सत्य करते दै क्योकि पटिरे आचार्येनि यह कहा ह कि अवाध्य सत्य ओर वाण 
मिथ्या होता है यह सत्य असत्यका विवेक टे । कदाचित्‌ कटो किं रेसा कहने 
ग्रकरणमें क्या फक हआ सो ठीक नरी, क्योकि स्थूट सूक्ष्म रारीर आदि रूप जै 
जगत्‌ उसके वाध अर्थात्‌ स्वप्न सुषुप्ति आदिम न होना उसके साक्षीरूपसे वतेम 
जो आता उसके वाधमं साक्षी कटो कोन दोगा अथात्‌ कोई भी साक्षी नद 
कदाचित्‌ कहो कि साक्षीके विना ही आत्माका वाधक्यो नहोसो भी ठीक नरी 
क्योकि साक्षीसे रहित भी किसी वाधको मानोगे तो अनेक दोव होगे इस 
साक्षीके विना वाथ नही मानना. भावाथ यह है किं बाधसे रष्टैत सत्य येतार 
ओर जगतके बाधका एक साक्षी जो आत्मा उसके बाधमे कहो कौन साक्षी हग | 
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ओर साक्षीके विना बाध नही दहता ॥ २९ ॥ 


अपनीतषु सूतेषु द्यमूतं शिष्यते वियत्‌ ॥ ` ` 
शक्येषु बाधितेष्वेते शिष्यते यत्तदेव तत्‌ ॥ ३० ॥ 


अब वूर्ोक्त्‌ अथको दृषटंतमे स्पष्ट कसते ६ किजेसे वर आदि मूष पदार्थ 
अपनयन, अर्थात्‌ वरसे बाहर निकाटने पर ठे जनके अयोम्य एक आकारा ही! 
रह जाता है इसी प्रकार आमास मिन मूतं अगते अर्थात्‌ देह इद्रिय आदि जो निष 
करने योग्य ह उनका जव नीति नात श्रातस नराकरण कर दिया तव अतम 
सवके निषेधका साक्षी वोधरूप शेष रहता ह वही वाधराित आत्मा है ॥ ३०। | 


प्रकरणम्‌ ३ ] ` भाषाटीकासमेत । ( ६५ ) 


सर्वेबाधेन िचिचेद्यत्र ंचित्तदैव तत्‌ ॥ 
भाषा एवाय भियते निबोध तावदस्ति हि ॥ ३१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि प्रतीत हए सवके निषेधे किञथित्‌ भी शेष न रहेगा इससे 
करते कहते दो कि जो दोष रहे वह आत्मा है १ इसक्रा उत्तर यद रै किं ङ्छ शेषन 
रदेगा रेसा कहनेवारेको भी सवके अभावका ज्ञान अवश्य मानना पडेगा, इससे 
ज्ञान रूप ही हमार मतम आत्मा ३, कर्योकि न भंचित्‌ हस रष्द्से जो चैतन्य 
कहा जाता हं वही जह्य हूः कदाचित्‌ कहो किं अभावके वाचक न किचित्‌ शब्दस 
चेतन्य कैत कहा जाता सो ठीक नही, क्योकि बाधश्च साक्षी तो अय्य दी 
स्वीकारके योग्य है इससे वाचकरब्दोमे ही विवाद है अमं नही अथात्‌ भाषा- 
ओंकादी वहां भेद टै अर्थात्‌ न चित्‌ साक्षी इत्यादि शब्द ही भित्र द, वाधेस 
रहित साक्षीरूप चेदन्य तो सव्र षिदमान रै. भावाथ यह है कि सवके वाधमं न 
किंचित कटोगे तो जो “न धिचित्‌' है वही आत्मा है ओर यहां भाषा (शब्द ) 
ओंका टै भेद है बाधरहित आत्मा तो सर्त्र है ॥ ३१॥ 


अतं एव शुतिर्बाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः ॥ 
स एष्‌ नेति नेत्यास्पत्यतद्रयावृ्तिूपतः ॥ ३२॥ 


उक्त अथैको श्ुतिके अटुद्ूुट दिखाते द कि इससे अथात्‌ साक्षी चेतनको 
अवाध्य दोनेसे (स एव नेति नेव्यात्मा ) वही नेति २ श्चति बाध्य वस्तुका 
निषेध करके अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न वस्तुके निराकरण करनेसे इसी निषेध करनेके 
अयोग्य अत्यकू्वरूप ब्रह्यको रोष रखती रै अथत्‌ नेति रसे जो शेषं रहै वही 
आत्मा हे ॥ २३२॥ 


इदं श्पं त॒ यबयावत्तच्यक्तं शक्यतेऽखिलम्‌ ॥ 
अशक्यो द्निर्दहूपः स आत्मा बाधवजितः ॥ ३३ ॥ 


अव "नेति २ शवुतिसे बाध करने योग्य ओर बाधके अयोग्य इन दोनाको 
पृथक्‌ २ दि्सिति हैँ । थह. रूप है' इस प्रकार दश्यरूपे दीखता नो संपूण 
अथात्‌ यह है इस इद रूपसे ज्ञानकै अयोग्य ( साक्षी) रूप दै वह त्यागनेको 
= ५ (८ न्द ` < = ©= ` न. = 
अराक्य है, यहां ¶दि' इस मातिद्दके चोतक ओर्‌ त्यागके कतौ चेतन्यरूप निश्वयक 

बोधक निपातसे प्यागकी अयोग्यता सूचन की रै ओर वही बाधसे बजित अनिद 
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(६६ ) ` पचदङी- [ पचकोशकिविक्‌ 


रूप आत्मा है. भावाथ यह दै कि जितना श्द॑रूप जगत्‌ है उस सबका स्य 
निषेध हो सकता है ओर जो अनिदंरूप है उसका त्याग नरी हो सकता इ 
बाधराहित वही आत्मा ₹ ॥ ३३ ॥ ९ 

सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत ज्ञानत्व तु पुरारेतम्‌ ॥ 


स्वयमवानुभूतित्वारत्यादिवचनेः स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो म आत्मा अबाध्य रहो, प्रकरणम क्या आया सो टक न 


-कयोगकि जह्यमं जो सत्य कहा है वह आत्मामं सिद्ध हो गया. कदाचित्‌ कहो कि 
सत्य रहो, ज्ञानख न रहेगा सो भी शेक नरी, क्योकि स्वयम्‌ अतुभवह 
होनेसे आसा ज्ञानरूप ह इत्यादि पूर्त वचनासे आत्मको ज्ञानरूप पह 


कह आय्‌ ह ॥ ३४ ॥ 
न्‌ प्यापित्वादेशर्तोऽतो नित्यतात्रापि कारतः ॥ 


न वस्तुतोऽपि सबोतम्यादानत्य ब्रह्मणि भिधा ॥ ३५.॥ 
कदाचित्‌ कटौ किं सत्यत्व ज्ञानत ये दोनों आत्मामं सिद्ध रदे परंतु आनयम्‌ 


-घरेगा, क्योकि बह्ममे भी आनस्य नही है यह आका करके प्रथम ब्यम आनंत्यके ¦ 


सिद्ध करते है “नित्य षि स्वेगत अत्यन्त सुक्ष्म आकाराकं समान सवगत निलय, 
निव्यांका नित्य चेतनांका चतन, ओर जो यह सव हे वह आत्मा रै यह संपू 
जह्य ह ब्रह्य श यह सव हे ` इत्याद श्वतियामं व्यापक नित्यत्व सबका आत्म 
आदि जह्यको कटनेसे तीन भकारका भी आव्य कहा है अर्थात्‌ देशा.काट, वस्ते 
क्रिये परिच्छेद ( अभाव >) से रहित आत्मा स्वरूप ह्य स्वीकार करना. भाषा 
हे कि ब्रह्मको रोनेसे देरातः अत नही अथांत्‌ यह नही है कि हस देम १ 
इसमे नही ओर नित्य होनेसे काटसे भी अत नही है ओर सवका आतमा हने 
वस्तुसे भी अंत नही है इससे ब्रह्मम तीन प्रकारका आनेत्य है ॥ ३५ ॥ | 


देशकाटान्यवस्तूनां करिपतत्वा्च मायया ॥ 
न देशाद्कितोऽतोऽस्तिब्रहमानतय स्फुटं ततः ॥ ३६ ॥ ` 


केवर शवतिसे शे बह्यका आनंत्य नहीं कित य॒क्तिसे भी आनत्यष्ै कि देव 
काठ अन्य वस्तु ये सव मायासे कल्पित द इससे गधर्वनगर आदिते आकारै 


समान देश आदिकोका किया जहामे वास्तविक परिच्छेद नरी र जिससे इस का 
= वक = ~ 


॥ 
१ निलयं विभुं सवगतं सुसक््मम्‌ आकाशवत्सवेगतश्च निय; । नित्यो नित्यानां चेतने 
तनानाम्‌ इदं सै ्दयमात्मा सवै देतद्‌ जदा बरवद सवैम्‌। 





प्रकरणम्‌ ३ | भाषादीकासमेता । (६७ ) 


जह्यके विषय आनत्य प्रकट ह के वह यह आत्मा सत्य अह्महे ओर बह्म ही आत्मा 
ह, एरा सदेह नहा करना क आत्मा असत्य हे चृसिदहेदेव जह्य हे यह आत्मा जह्य 
दै' इत्यादि श्वुति आत्माको बह्यसे अभिन्न कहती है इससे आत्मा भी अनंत सिद्र 
इआ. भावाथ यह ह कँ देर, काठः वस्तु, मायासे कलिपत ह इससे देश आदिका 
किया अत ब्रह्मं न्ह द इसे प्रकट हे किं जह्य अननत है ॥ ३६॥ 


सत्य ज्ञानमनतं यद्र तदस्तु तस्य तत्‌ ॥ 


ईश्श्त्वं च जीवत्वश्ुपाधिद्रयकटिपतम्‌ ॥ २७ ॥ 

कट चत्‌ राफा करा क जडरूप जगत्‌ ब्रह्मम आरापत ह रसस बह्यका णर 
च्छेद न हो परंतु चतन जीव इश्वर तो आरोपित नरी रै इसमे उनका किया परि- 
च्छदुवखा होनसं बह्म अनत न टांगा{सा गे नह्‌; क्याक जा सत्य, ज्ञान,अनत 
जह्य ह वहा वस्ठु ह आर्‌ व्ह उसका पारमाथक रूप ह्‌ ओर्‌ जगतूम प्रासद्‌ इश्व 
रत आर्‌ जीवत्व च दाना वह््यमाण दा उपाधयास ब्यम काटपत ₹ इसस अपाः 
[धक आर्‌ कटपत होनेसे पारमाथक { सचं) नही ह इससं जडक समान जवि 
ईश्वर भी जह्यके परिच्छेदक नह हो सकते । भावाथ यह हे कि जो जह्य सत्य ज्ञान 
अर्नतरूप ट वह्‌ वस्तु ह आर वहम पारमाथकं ह आर इर जाव दों उपाधयास 
जह्यम कारेपत हं ॥ ३७ ॥ 


शक्तिरस्त्येश्वरी काचित्सर्ववस्तुनियामिका ॥ 
आनदमयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुषु ॥ २८ ॥ 
उन दीनो उपाधियोको दिखाते इए प्रथम इईश्रकी उपाधिशक्तिका निरूपण 
करते दँ फि इश्वरकी उपाधि होनेसे इशरसम्बधिनी सत्‌ असत्‌ रूपसे कटके 
अयोग्य परथिवी आदि नियमन करने योग्य सघ वस्तुओंकी नियामक कोई शाक्तिं 
ह ओर वह आनन्दमय आदि बअह्माण्डपर्य॑त सब वस्तुओं गूढ ( छिपी ) है इसक्षे ' 
म्रतीत नहीं हो सकती हे ॥ ३८ ॥ 
वस्तुधमां नियम्थरज्र शक्तया नेव यदा तदा ॥ 
अन्योन्यधमसांकयद्विप्टवेत जगत्खटु ॥ ३९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि वह राक्ति नियमसे प्रतीत नही होगी तो उसकी ` असत्ता 








जह्य भवति अयमात्मा बह्म । 


(६८) पञ्चदशी [ पचकोरविेक. ` 


जो कारिन्य द्रवत्र आदि धमं यदि उनकी व्यवस्था शक्ति न करे अथात्‌ जिसका 
जो धभ हो उसको उसमे न रक्लै तो परस्पर धर्मौका सकर होनेसे अर्थात्‌ भिर 
जानेस जगत्‌ अव्य नष्ट हो जायगा अथात्र उ्यवहारका नियम न रहेगा ॥ ३९॥ 
चिच्छायावेशतः शि्थितनव विभाति सा॥ 
त्र ज पोगाट्रहयेवे न (4 व 
च्छन्तयुपाधिसयोगा्रदवशवसतां तजत्‌ ॥ ४०.॥. 
कदाचित्‌ कहो किं जडरूप शक्ति जगत्का नियामक न होगी, सो टीकं नह । 
वह राक्ति चिदाभासके पवेदासे चेतनके समान प्रतीत हाती ह ईसं ।नयामक हौ 
सकती है ओर उस शक्तिरूप उपाधिके संयोगसे सत्य आदि स्वरूप बहमही ईशर 
भावको प्राप्त हयो जाता है अर्थात्‌ सवज देवर कहलाता दै ॥ ४० ॥ 
कोशोपाधिविवक्षायां याति व्हवं जीवताम्‌ ॥ 


7 
पिता पितामहय्थेकः पुत्रपोघ्री यथा प्रति ॥ ७१ ॥ 
पूवं कहे इए अन्नमय आदिं पचकोरारूप जो जीवकी उपाधि है उनकी विवक्षा 
विवेकं करनेपर सत्य आदि रूप वही जह्य जीवभावको प्राप्त होता ह, कदाचित्‌ 


` कलहो कि एक ही द्य जीव ईशवरभावको केसे प्राप्तो सकता दै अथात्र एकम रद्‌ । 


दो धर्मोकिा योग नही देखा रै सो ठीक नही, क्योकि जेसे एक ही देवदत्त एक ¶ 
समयमे पुत्रके अति पिता ओर परक प्रति पितामह ह इती प्रकारं ब्रह्मभी 
कोरारूप उपाथिकी विवक्षामे जीव ओर राक्तिरूप उपाधिकी विवक्षामें इर शै 
जाता है ॥ ४१॥ ` 

पुताद्रविवक्षायां न पिता न पितामहः ॥ 


तदवत्शो नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षण ॥ ४२ ॥ 
अव यह कहते है कि वस्तुतः वहम न जीव हं न देवर है फि जेते पर्वक्त देष 
दत्त पुत्र आदिकी अिवक्षामे न पिता है ओर न पितामह है इसी प्रकार शक्ति 


ओर कोदाकी अविवक्षामं बह्म न्‌ इर दै ओर न जीव दै ॥ ४२॥ 


र एवं ब्रह देष ब्रहयव भवति स्वयम्‌ ॥ 

ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ४३ १ 
अब पूर्वोक्त ज्ञानके फरुका वणेन करते द करि जो चारो साधनो सेषन्न पुर । 
इस उक्त ग्रकारसे ` पचकोशोके . विवेक दारा मत्यकछू्म बहमको जानता है अर्थात | 
साक्षात्‌ करता दै वह सवं जहम ही होता दै ओर तिम भी कहा है कि जो बरहमकौ 


तत्समे सवसं ला न भवति जहति भवति-्रहमिदापनोति परम्‌ । 





प्रकरणम्‌ २] भाषादीकासमेता । (६९) 


जानता रै वह जह्य ही हीता है, जहयका ज्ञाता परमपद्को माप्त होता ह । कदाचित्‌ 
कटो कि फिर उससे क्या होता दै इसका उत्तर देते कि क्ञानी न जन्मता हे 
ओर न मरता दै' इसे श्रुतिके पमाणे बह्रूपका जन्म नकी है इससे यह ज्ञानी भी 
फिर जन्म नदी ठता दैः -क्याकिं ज्ञानीको भीं ब्रह्मरूप अपनी आत्माका ज्ञान हो 
जाता दै अथात्‌ आत्माको. बह्म समञ्च ह ॥ मावाथ यह्‌ हं किं जो इस प्रकार 
जह्यको जानठा है वह स्वये भी बह्म ह होता ह ओर जिस मकार्‌ ब्रह्मका जन्म 


नहीं है इससे थह ज्ञानी भी प्र नक्ष जन्मता ॥ ४३॥ 
दाति प° मिहिस्चदरकृतमापोद्धुतिसहितविचारण्यस्वामिविरचित- 


पचदश्यां पंचकोशविवेकः ॥ ३ ॥ 





१ न जायते भ्रियते वा विपथित्‌। 


इति पेचकोशकिवेक प्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 











अथ रैतविवेकप्रकरणम्‌ ४. 
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© रणापि जीवेन 9 च्रे, = ( क 

इश्रणापि जीवेन सूष्ं दरेतं षिविच्यते ॥ 

| > जीवेन मो = = 

विवेके सति जीवेन द्यो बंधः स्फुटीभवेत्‌ ॥ १ ॥ 

करनेको इष्ट थकी निर्विघ्न पूं (पूरा होना ) के रिय इष्टदेवक्त स्मरणक् 
मंगल करते हए आचायं भ्रथका प्रारम्भ करते दहै कि कारणोषापे अतर्यामिश 
णो ~, 9 9 _ (^ ~ [+ ^ न 
इश्वरने ओर कार्योपाधि अहप्रतीतिके विषे जीवने रचा जो दैत जगत्‌ ) उपकषा 
विवेक करते दै अथात्‌ पृथक्‌ २ वर्णन करते दै.कदाचित्‌ कटौ कि यह दवेतका किक 
काकके दताकी परीक्षाके समान निष्मयोजन दै सो ठीक नीको किः जीष ईशे 
रचे दवताके विवेक होनेषर पूर्वोक्त जीवको त्यागने योग्य जो वेधना देतु दैत क 
स्पष्ट हो जायगा अर्थात्‌ जीवको इतना व्यागने योग्य है, इसका निश्च हो जायगा। 
४ (> ५ (6). भ्ल, [नअ = = ५ 

भावाथ यह है कि ईश्वर ओर जीवके रचे द्वैतका विवेक इसि कृते है कि स 
विवेकके अनंतर जीवका त्यागने योग्य वधन स्पष्ट हो जायगा ॥ १ ॥ 

मायां तु प्रकृतिं विधान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 

|] र । 
सं मायी सृजतीत्याहुः शेताशतरशाखिनः ॥ २ ॥ 
यहां यह्‌ रोका नही करनी किं _ अके दारा जीव हौ जगत्का देतु है इतो 

जगत्को इश्वरका रचा कैस कहते हो ? सो दीक नहीं क्योकि इसमे अनेक 
शतिरयाका विरोध है, इससे चेताश्वतर श्तिके वाक्यका अर्थ पठते है किभ्मायाको शै 
मूकृति जाने ओर माथी महशवरको जानेः वह माथी ( शवर ) दी रचताहै' यह 
शेताश्चतरशाखावाठे कते दँ ॥ २ ॥ 


= ४७ 
आत्मा वा इदमगरेऽधुत्स ईषत सृजा इति ॥ 
संकल्पेनासृजछोकान्स एतानिति वहूयचाः ॥ ३ ॥ 
9 वायका अवि प ६ $ यह जगत्‌ एक आत्माहं 

दी सृष्टि पिरे था अन्य ङु नह वह रगिचित्‌ ईशण ( देवना ) करता हृभा 
ति लोकि स ह आता अशते करा (इच्छा) ते इन रर 
रता. इजा. र्स भत बह च शाखा १दग>। परमात्माको ही जगतुका सष । 
( स्चनेवाखा ) कहते ह ॥ ३ ॥ | 





१ मायां तु प्रकृतिं विचयान्मायिनं तु मदेशरम्‌ । मायी सृजते विषमेतत्‌॥ 


[दवैतविवेक प्रकरणम्‌ ४ ] भाषाटीकासमेता । (७१) 


खं वाय्वभ्िनलोवव्योँषध्यत्रदेहाः कमादमी ॥ 
संयता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः ॥ ४ ॥ 
अब इर ही जगत्‌को रचता है इसमें तैत्तिरीय श्रतिका भी ममाणके घ्यिः 
उसके वास्यका अथं पठते है किं आकाश वायु अश्रि जठ प्रथिवी ओषधि अन्न 
देह ये सब कमते इसी बहमरूप आत्माते उरन्न इए दे ॥ ० ॥ 
यहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामत्‌ ॥ 
तपस्तप्त्वाऽ्चजत्सवं जगदित्याह तित्तिरिः ॥ « ॥ 
अब प्सल्य ज्ञान अन॑त बह्म है' यह मारंम करके उस इस आत्मात्ते आकाश्च 
हमा इत्यादि ओर्‌ 'अननसे पुरुष हभा' यहा तकके वाक्यँसे याम चषि मक्ूष 
व्रह्यसे आकाङसे देदपर्थ॑त जगत्‌ उर्पीत्तको कहकर पीठे जो यह कहा है किं 
उसने इच्छा की कि एक जँ बहुत मरकारका रोड ओर जन्म धारण करू इससे 
उसने तप छया । वह तप करके जो कछ यह जगत्‌ है शस सवो रचता इआ इस 
वाक्ये उस बह्यको ही इच्छापूर्धक जगत्का खष्टा तित्तिरिने कहा है. भावाथ यह 
है किमै बहुत हं ओर जन्म धार्‌ इस इच्छासे वह तप करके सब जगत्को रचता 
इआ, यह तित्तिरिने कदा हं ॥ ५ ॥ 


इदमयर सदेवासीद्रहुताय तदेक्षत ॥ 
तेलोऽवक्नाडजादीनि ससजेति च सामगाः \ & ॥ 


=, = 


छदोगय उपनिषद्में भी जह्य ही जगत्का खष्टा कहा किह सोम्य! परिटे 
यह जगत्‌ सत्रूप एक अद्वितीय हआ यह प्रारभ करफे कहा र कि “उसने देखा 
किं चै अनेक भरकारका होउ ओर जन्म धारं फिर उसने तेजो रचा' इत्यादि 
वचनोसे बरह्यको ही दशनपूवकं तेज अन्न आदिका कत्त कहकर उन इन सब 
भूतोके तीन ही वीज होति है ॐ अण्डज जीवज उद्भिज इत्यादि अ्रथसे अण्डजादि 
दरीरोका निर्माता भी द्यको श सामगनि वर्णन किया हे. भावाथे यह है कि “यह 
जगत्‌ खसे मथम सत्रूप रहा ओर ब्रह्मे दी बहत होनेके ठ्य देखा ओर तेज' 
जर अण्डज आदिको रचा यह सामवेदी कहते ह 1 ६ ॥ 


विर्फुलिगा यथा वद्वेनायतेऽक्रतस्तथा ॥ 
विविधाथिनडा भावा इत्याथवेणिका अतिः ॥७॥ 


अब सुण्डकोपनिषदुके वाक्यसे जगतूकी उत्पत्तिको कहते है, किं नते भठे 
अकार जरी इई अभ्रिसे सहस्रं विस्छुटिंग सजातीय होतेह उसी भकार न 





(७२ ) ` पथ्द्री- ¦ ˆ ` (कनि 


जह्यसे हे सौम्य ! ये सव भाव पेदा होति द ओर उसमे दी सव कीन होजति दे्‌ 
अथर्वण वेदकी श्वुति है । भावाथ यह है कि जैसे अभिसे विस्ुटिग। ( पतंगा) है 
है उसी प्रकार बह्मसे अनेक प्रकारके चित्‌ जडरूप अनेक प्रकारके भाव पद 
हैं यह अथवैणवेदमे छिखा रै ॥ ७ ॥ 


जगदव्याकृतं पूर्वमासीद्रयाक्रियताधुना ॥ 

टश्याभ्यां नामरूपाभ्यां विशडादिषु ते स्फुट ॥ ८ ॥ 
विरण्मनुनेरा गावः खराश्वाजावयस्तथा ॥ 
पिपीलिकावधिद्रु्रमिति वाजसनेयिनः ॥ ९ ॥ 


इसी मकार बृहदारण्यकमे भी आव्याकृतरूप ब्रह्मे नाम सूप जगतुकी उसत्ति ¦ 
कटी हं कि वह्‌ यह जगत्‌ परे अव्याकृत रहा फिर नाम ॒रूपपे अनेक प्रकारका 
आ, उसके ये नाम रूप है इस वाक्यसे खष्िसे पठे अपरकट नाम्‌ रूप होने 
अव्याकृत मायोपाधि ब्रह्मत नाम रूप स्पष्ट कए्ना यहखष्टि कही ओर वे नप्र 
रूप विराट्‌ आदिमे प्रकट हैँ कि षिराट्‌ मनुनर गो खर अश्च अजा भडं्चैव ` 
प्त यह सव दवेत अनेक प्रकारके नाम रूपसे उतन्र हुभा' यह वाजसनेयी कह 


ज 


द अथात्‌ जो छ यह पिपीलिका पर्य॑त जगत्‌ है वह सव. खष्टिसे परे नामरूपे 


रहित अव्याकृत. जो बह्म रै उससे उन्न हआ ॥ ८॥ ९ ॥ 
कृत्वा रूपातरं जेवं देह प्राविशदीश्वरः ॥ 
इति ताः तयः प्राहूर्जीवत्वं प्राणधारणात्‌ ॥ १०॥ ` 
अब पूर्वोक्त श्वीतयेसि दरैतखष्टिके अनंत जीवरूपते जहका जो प्रवेश देह 
आदिमं कदा है उप्तका वणन कसते कि जीवसंबन्धी भिन्नरूप अथीत्‌ अविकारी ¦ 
जहयसे विलक्षण विकारी रूपको करके वह ईश्वर देहम भविष्ट हा ओर प्राण 
आदिकोंकी प्रणा करनेसे उसे जीव कहते द यह श्वुति कहती है ॥ १० ॥ 
चेतन्यं यदधिष्ठानं लिगदेद यः पुनः॥ | 
चिच्छाया छगदेदस्था तत्संघो जीवं उच्यते ॥ ११ ॥ 
ठिगदेहका आषिषठान चेतन्य ओर रिंगदेह ओर दिगदेहम पतमान चिती । 
छाया ( चिदाभास › अथात्‌ मतिनिम्ब-इन तीनोके समूहको जीव कत ह ॥११॥ 
मादेश्वरी ठ माया या तस्या निमाणशक्तिकत ॥ 
विदयते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोरयत्यसौ ॥ १२ ॥ 


प्रकरणम्‌ ४ ] भाषाटीकासमेता । (७३ ) 


कदाचित्‌ कोई रोका कर कि यदि ईर टी जीवरूपसे श्रविषट ह तो वह अज्ञता 
ओर डुः आदि विरु धका आश्रय कते ह गया सो ठीक नही" क्योकि महेश्व- 
रकी जो माया ह उस जेसे रचनेका सामथ्ये है इसी भकार मोहन करनेका भी 
सामथ्यं है.वह मायाकी मोहनशत्ति इस जीवको मोहित कर देती है अथात्‌ चिदान- 
दरूप जह्यके ज्ञानसे रहित करती हं ॥ १२॥ `. 
मोहादनीशतां माप्य मयो बएषि शोचति ॥ ` 
इंशसष्टमिदे दवेत स्ेधुक्तं समासतः १२॥ 
फिर यह जीव मोहुस अनीश होकर अथात्‌ इष्टकी मापि ओर आने द्रः 
तमि असमथ होक? देहम मग्न इभा शोचता है अथात्‌  दहोऽम्‌ (देहमेंह) इस 
अभिमानसे इःखी लेता दै । हेश्रका रचा हआ जो दवत ( जगत्‌ ) वह सम्प्रणे 
संक्षपसे यहातक वणन किया ॥ १२ ॥ 
स्तात्नबाह्मणे द्ैतं जीवसृष्टं परपचितम्‌ ॥ 
अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणाऽजनयत्पिता ॥ १४॥ _ 
अव जीवको प्रैते खष्टा हानेमे ममाणको कत है कि सप्तान्‌ बराह्मणम अधात्‌ 
हतखाश्के बोधक जाद्यणमे जीषके रचे द्रैतका विस्ताससे वणेन किया है कि पिता 
अर्थात्‌ अपने अदृषटद्रारा जगत्की उत्यत्तिसे सबै रोकका पाक जाव सात भदस 
कमेक द्वारा अन्मकों पैदा करता इआ ॥ १४ ॥ । 
त्रिपिकं = © = => ओ © 
यत्य्निमकं द्वात्न 2 पश्चत्‌ चतुथकम्‌ ॥ 
अन्यत्रितयमात्माथम्‌त्नाना विनियोजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब सातो अन्नोकि अधिकारिरयाका वणेन कते एक अन्न मर्या ( मनुष्य ) 
का, दो अन्न देवताओंकि, चौथा ` अन्न पञुओंका ओर शेष तीन अन्न आत्मके 
ल्यि-इस ग्रकार उन सातं अन्नोका विनियोजन ( विभाग › किया अथात्‌ बा? 
दिये ॥ १५॥ 
९“ बरीद्यादिक © पूर्णमास 8 ~ य ष 
रादिकं दश क्षीरं तथा मनः ॥ 
वाक्‌ प्राणश्चेति सप्ततवमन्नानामवगम्यताम्‌ ॥ १९॥ 
बे सात्‌ अन्न य दै, कि व्रीहि आदि, ददै, प्रणमास् क्षीर, मन, बाणी, माण ईन 
सात अन्नंको जान ॥ १६॥ 


ईैशन ययप्येतामि निमितानि स्वरूपतः ॥ | 
तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवोऽकाषीत्तदत्नताम्‌ ॥ १७॥ 


5) 
~ न ४ ^ 
“न 








(७४) पथ्चद्शी-- [दरेतपिेक । 


कदाचित्‌ कोई शंका करे किये सातो अन्न जगत्के अतगत है उससे बे 
निमित कहना अयुक्त है सो दीक नौ क्योकि इणे स्वरूपत रचे है ओर न 
मोग्यरूपसे इससे कुछ दोष नदीं अथात्‌ ययपि श्शवरने ये अन्न स्वरूपे रचे 
तथापि जीवने विहित ओंर निषिद्ध देवता ओर परखीफे ध्यानरूप ज्ञान ओर मि 
ओर निषिद्ध यज्ञ रिंसादिरूप कर्म इनके द्वारा व्रीहि आदि ाणपर्थन्त अ 
रचा है ॥ १७ ॥ 


ईशकार्यं जीवभोग्यं जगदयाभ्यां समन्वितम्‌ ॥ 
पित्रनन्या भतभोम्या यथा योषित्तेष्यतामू्‌ ॥ १८॥ 
यह जगत्‌ अथात्‌ सात व्रीहि आदि रूष अन्न इशरका कायं ओर्‌ जीषेका भोग 
इस प्रकार इष्ट दै अथात्‌ श्र इसको सचता है ओर जीव भोगतः ६ जसं एकर 
सी पिताकी जन्य ( पेदा की ) है ओर भर्तीकी भोग्य (भोगके योग्यं ) हे ॥ १८॥ 
मायावृत््यात्सको दीशसंकल्पः साधनं जनौ ॥ 


मनोवृत्यात्मको जीवसकल्यो भोगसाधनप्‌ ॥ १९ ॥ 
अव ईड्वर ओर जीवकी जगवसृधिके हेत॒को कहते दँ कि मायावृत्ति रूप श. 
रका संकल्प उत्पत्तिका साधन है ओर मनोदृक्तिरूप जीवका संकल्प भोगका साधन 
[० 
हे ॥ १९. 1 
ईशनिमितमण्यादौ वस्तुन्येकविप स्थिते ॥ 
भोचधीयरृततिनानात्वा्तदरोगो बह्यष्यते॥ २०॥ ` 
कदाचित्‌ कहौ कि ईप्रकी रची वस्तु मिनन कोर भोग्यका पसा आकार दी 
नही जिसको जीव रचे, सो ठीक नही काकि जेते ईडवरकी स्वी ओर एकल 
स्थित मणि आदि वस्तुम भोक्ताकीं ड द्वग नाना इत्तियोके अनुसार उसका | 
भोग अनेक मकारका इष्टै इसी मकार यहां भी उपभोग भग्यके भदको जनाता 
हे॥२०॥ त | च | 
हष्यत्येको माणि न्धवा कष्यत्यन्यो द्मलभतः ॥ | 
पश्यत्वेव विरक्तोऽ न हष्यति न कुप्यति ॥२१॥ 


[3 4 = = भेदं न = ह मकि 
कदाचित्‌ रका करो कि भोगके भेदं विना भोग्यका भेद्‌ है सो दीक नह क्यंकि 


भोगके भदस भोग्यका भद्‌ देखते हँ कि मणिका अभिलाषी एकं ण मणि 
पाकर आनंदि होता है आर अन्यके न. मिलने कोध होता है जर 9 ¦ 
विषय जो पिरत दै वह्‌ मणिक देखता दै पर उसे न क्रोध होता न आनेद्‌ होता | 
अर्थात्‌ मिरने न मिरनेसे उसे हषे कध नह होते ॥ २१॥ | 


प्रकरणम्‌ ४ ] भाषाटीकासमेत । (७५) 


भियोऽप्रिय उपे््य्त्याकाा मणिगाघ्लयः॥ 
वैरी 9 १4 
सा जीवेरीशसरष्ट कूपं साधारणं विषु ॥ २२॥ 

अब्र जीवके रचे आकाराके भद जो भोगके भरसे होते दँ उनको कहते हँ कि 
प्रिय अप्रिय उपक्ष्य अथात्‌ प्यारी कुप्यारी, न प्यारी न प्यारी ये तीन आकर 
` मणित्रे जीवके रच रै ओर ईडवरका रचा जो मणिका रूप दै वह रीनोमे साधा- 
रणहै॥ २२॥ 


© (4 न विभ 
आयी स्छुषा ननादा च यातां मातित्यनकधा ॥ 
ब्रतियोगिधिया योपिद्धि्यते न स्वरूपतः ॥ २२॥ 
अवं जीवक रचे आकारका अद दूसरे उदाहरणसे स्पष्ट करते ईै-जेसे भायों 

स्लुषा नांदा याता माता आद अनेक प्रकारसे प्रतियोगी ( सम्बेधौ ) की, बुद्धिके ` 
अल्सार रुक दी दीका भद होता दै ओर खरूपसेभेद न हे अथात्‌ पतिकी अपेक्ष 
भायौ, शदुश्की अपेक्षा सुषा, भोजा्की अपेक्षा ननद, दीरानीकी अपेक्षा याता 
ओर प्रकी अपेक्षा माता होती हे ॥ २३ ॥ 


नल ज्ञानानि भिदयतामाकारस्तु न मद्यते ॥ 
योषिद्एष्यतिशयो न दृष्टो जीवनिर्मितः ॥ २९ ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि सखी रै विषय जिनका रेष ज्ञानांका भद्‌ रहो. सैके 
आकारा कोर मेद नदी इससे यरतियामीकी बिसे खीका भद्‌ अयुक्त ह सो 


ठीक नद्य, क्योकि यदपि ज्ञानांका भद्‌ हे आकारका नहीं क्योकि खीके शरीरम 
जीवकी स्ची कोई अधिकता नही देखी तथापि ॥ २४ ॥ 

मेव मांसमयी योषित्काचिदन्या मनोमयी ॥ 

मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥ २५ ॥ 


्ञेयकी विलक्षणताके षिना ज्ञानकी षिलक्षणता नदीं हो सकती इससे ज्ञेयके 
आकारका मेद्‌ अवदय मानना पडेगा इस आयसे उत्तर देते ह कि एसा मत 
कुटो कि विषयका मेद्‌ नरी, क्योंकि एक खी तो मांसमयी है ओर दूसरी मनो- 
मथी ह उनमें ययपि मासिकी खीका भद्‌ नहीं परंतु मनोमयीका भेद है॥ २९ ॥ 


भ्रंतिस्वप्नमनोराज्यस्मृतिष्वस्त॒ मनोमयम्‌॥ 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥ २६ ॥ 





1 


(७६ )  प््वदञ्ली- [ दरेतविह । 


कदाचित्‌ कहा कि रोति स्र मनोराज्य स्मृति आदिं बाह्य मिषयके अभक्ते 
र १ = ^ णसे  ( 
मनोमय पदाथ रहे जाग्रत्‌ अवस्था मव्यक्ष आदि माणे बाह्य वस्तके पिदा) 
रहते प्रमेय पदाथ मनोमय नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 
4 प = 1 
बाढ माने तु मेथन योगात्स्याद्विषयाकृतिः ॥ 
[भ भाष्यवातिककाराभे यापय © (} र 
ककराभ्यामयसथं उदीस्तिः ॥ ७ ॥ 
सो टक नही, क्योकि यह स्य हे कि ममितिके स्थलम वाल विषय रहता 
[3 = न~ ८. 2 [~ =, न | 
तथापि मानः मेय पदाथ॑के संव॑धसे उस्‌ ज्ञानका विषय जो मेय हे बह मनोमय ओं 
1.3 = [० 8 [१ [3 रने न 
विषयाकार ज्ञान हो जाता है ओर यही अथं भाष्य ओर वार्तिककारोने कहा रै इ 
कल्पित नही है.॥ २७ ॥ 


मूषासिक्तं यथा तारं तत्रि जायते तथा॥ 
रूपादीन्‌ व्याप्युविततं तत्निमं दश्यते भुवम्‌ ॥ २८ ॥ 


मथम भाष्यकारके वचनको टी कहते दै किं जसे मूषा ( कटोद आ 
पात्र ) म डाङा इईआ द्रत ( गाया ) सुवर्णं वा ताम्र आदि द्रव्य मूषाके आकरः 
रके तुल्य होजाता है उसी यकार रूप आदिमे प्राप्त हआ चत्त ओ निश्वयो 


रूप आदिके आकारका हो जाता है ॥ २८ ॥ 


व्यजको वा यथाऽऽलोको व्यग्यस्याकारतामियात्‌ ॥ 
सवाथन्यनकत्वाद्धीर्थाकारा प्रहश्यते ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कोई कदे फ अधमं तपानसे दुत हृए तार आदिको मूषां सच | 
नेसे कठिन मूषामे पडनेके व॒ शीतल होनेपर मूपाका आकार हो जे ओर ताम्र 
आदिते विलक्षण अमूतिमान्‌ पदाथैरूप उदधि मिषयाकार कैसे हो सकती है य 
रोका करके अन्य दृष्टां देते ह कि जेते मकाशक आलोकं ( धूपं आदि ) व्य॑व | 
अथात्‌ प्रकारा करने योग्य घट आदिके आकारको ग्राप्त हो जाता है इसी मकाः 
संप्रणं पदार्थोकी मूकाशक हद्धि भी पदाथके आकारको माप्त होजाती है यह | 
भे प्रकार देखते है ॥ २९ ॥ "ओ | 
मानाभिनि तत्न € मेयमेति = | 
समिति तत्‌ ॥ | 
मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रप्ते ॥३०॥ ` 
अव॒ वातिककारके वचनको कहते द कि अथि्ठानसदित बुद्धे स्थिः । 
चिदाभासरूप जा भमाता (ज्ञाता › उसस मानकी निष्पत्ति अथात्‌ आभा 
सदित अंतःकरणकी उत्पत्ति होती हे ओर उत्पन्न हुआ ह मेय मानम प्रप्र चै 


प्रकरणम्‌ ४ ] मापाधकासमेता । (७७) 


जाता है अर्थात्‌ घट आदि रूष हौ जाता है ओर वह मान भी मेय ( ममेय ) से 
संवद्र हुआ मेयके समान आकारका म्रतीत होता है ॥ ३० ॥ 

सत्यवं विषयौ द्रौ स्तौ घटौ मृन्मयधीमयो ॥ 

म॒न्मयो मानययः स्यास्साक्षभास्यस्तु धीमयः ॥ ३१ ॥. 

इस प्रकार होनेसे दो प्रकारके विषय हुए एक्‌ मन्म (मिरी का) दूस धीमय 

( इद्धिस्थ ). उन दोन मृन्मय घट ममाणसे मेय होता (ज्ञात ) है ओर जो 
घट घीमय है वह साक्षोसे भासने योग्य होता है अथात्‌ उसे साक्षी जानता है। 
इससे यहां यह शका न करनी कि मिद्ीके घटके तुर्य मनोमय घटक वही मन 

@७ (र = ©, न । ०, ४० ^, 
ग्रहण नही कर सकता ओर दूसरा को माहक हे नौ इससे मनोमयकी सिद्धि 
न होगी ॥३१॥ 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबषेधङ्ृत्‌ ॥ 

सत्यस्मिन्‌ सुखदुःख स्तस्तस्मिन्रसति न द्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि इस प्रकार दो गरकारका द्वैत रहो इनमे कौन त्यागने योग्य ` 


ह ओर कौन अत्याज्य है यह्‌ ज्ञान नरी हौ सकता यह इका करके जीवके रचे 
द्रेतको त्याज्य मान कर उसे वेधका देत कंते है करि अन्वय ओर व्यतिरेकसे 
धीमय जगत्‌ जीवको बधनका कतौ हे क्योकि इस जीवके रचे मानस मरपचके 
विद्यमान हेति सुख दुःख रेति हैँ आरः इसके न दोनेपर सुख दुःख दोनो नदी 
होते इसका ही नाम अन्वयव्यतिरेक दं ॥ ३२ ॥ 
कद ~ 
असत्यपि च बाह्यां स्वपरादो बध्यते नरः ॥ 
मूः प प = 
समाधिसुप्तिषुच्छस सत्यप्यस्मिन्न बध्यते ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ करो कि परोक्त अनयम्यतिरेक बाह्य अथंके विष ही मनेगे सो 
ठीक नहीं क्योकि स्वम ओर स्ति आदिके विषय बाह्य अथके अथोत्‌ अनुदर 
सी ओर प्रतिकरूक व्याघ्र आदिके पारमार्थिक. ( सचे ) न होनेप् भी मनुष्य बेध- 
नको ग्राप्त होता है अथात्‌ उनके सुखदःखका भोक्ता होता है ओर समाधि सुषि 
मृच्छ ओमि वाह्य विषयक होनेपर भी सुखदुःखरूप वधनको माप्त नहीं होता इससे 
वाह्य अथैके अन्वयन्यतिरेक नही हो सकते ॥ ३३ ॥ । 
दूरदे ८ व्य 4 [> 
दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येव तत्पिता ॥. ` 
` विप्रलेभकवाक्येन मृतं मत्वा प्ररोदिति ॥ २९४ ॥ 





(७८ ) - पञ्चदरी- [ दवतविक् । 


अव मनोमय मरपचको ही वधक होनेसे अन्वयव्यीतरेकौको उदाहरण > म: 
[क ~| द्‌ (~ [वा ^^ च = य ॥ 
स्पष्ट करते हँ कि दूर देदामं गया हुआ पुत्र वहां जीवता भी है ओर किसी मिथ्या 
वादके ^ तेरा पुत्र मर गयाः इस मरिथ्यावचनसे अपने पुत्रको मरा मानकर अपो 
धरम स्थित उसका पिता रोदन करता है अथात पिताके मनमे स्थित वही मगौ 
रोदनका जनक इआ, बाह्य पुत्र जीवता परदेशमे विद्यमान है ॥ ३४ ॥ 
नि | © + दिति 
मृतेऽपि तस्मिन्वातायामशरुतायां न रोदिति ॥ 
अतः सवस्य जीवस्य वेधक्ृन्मानसं जगत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ओर उस त्रके परदेशे मरनेपर भी पिता मरनेकी वाताँ न खुने तो रोदन) 
'करेगा इससे सेपूणे जगत्‌को मानस जगत्‌ ही बधका कतो रै ॥ ३५ ॥ 
€= ४५ हेति 
विज्ञानवादो बाद्याथवेयथ्यात्स्यादिरैति चत्‌ ॥ 
4 बाह्यस्यापेष्टि 4 ्षतत्वत्‌ 
न हदयाकारमाघाते त्वतः ॥ ३६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं मानस जगत्को ही वधका हेतु मानेगे तो बाह्य जगत 
-सवेथा अपलाप दी दौ जायगा इससे सिद्धातका ही भग होगा सो दीक नहीं 
बाह्य अथक व्यथं हानेसे यहां विज्ञानवाद ( ज्ञानरूप जगत्‌ मानना ) हो जायगा सो 
ओ नौ, क्योंकि यदपि मानस परपंच दी वंधका दैत दै तथापि उस मानस पपच 
बाह्य अथैकी भी अपेक्षा है इससे विज्ञानवादका म्रसंग नही हो सकता ॥ ३६॥ 
ग्ड ¢ ~ रयि धस 
वेय॒थ्यमस्तु वा बाह्यं न वारयितुमीश्महे ॥ 
प्रयोजनमपेक्षते न मानानीति हि स्थितिः ॥ ३७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ह्दयमं आकार समपण करनेके ल्यि बाह्य पदार्थो 
अपेक्षा करनी योग्य नही क्योकि पूर २ मानस मरपेचका सैस्कार ही उत्तर २ 
मानस मर्पचका दैत माननेसे काथसिद्धि हो जायगी सो ठीक न, क्योकि वाह 
अथ चाह व्यथे भी हो परंठु उसका हम वारण (निषेध ) कलेको समथ नक जै | 
कि विजञानवादी बाल्य अथेका निषेघ करते दै. कदाचित्‌ कहो कि योजनस्य 
बाह्य अथेका मानना ही वृथा ई सो भौ ठीक नही, करयोकि मान ( परमाण) 
रयोजनकी अपेक्षा नी करते यह मयोदा है अथात्‌ प्रमाणे अधीन वस्त्की | 
= क जत, न ० „3 = (= न | 
सिद्धि है प्रयोजनके अधीन नदीं, मानसे सिद हा पदां मयोजनञन्य होने | 


ङु असत्‌ नदीं होजाता यह ॒लोकिकवादी मानते है । भावार्थं यह है कि बाह 


॥ 


व्यथे हो हम वारण नहौ कर सकते परंठ॒ यह मयादा है किं मान ज 


अपेक्षा वस्तकी सिद्धिम नहीं करते ॥ ३७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ४. ] भाषारीकासमेता। ` (७९ > 


बघ्॒ेन्मानसदवैतं तत्रिरोषेन शाम्यति ॥ ` 
अभ्यसेब्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन फं वद्‌ ॥ ३८ ॥ 
यहां वादी शंका करता ह किं यदि मानस देत ( प्रपंच ) वधनका हतु हे तो 
उस मनके निरोधरूप यागसं हा उसकी शांति ( निव्ृत्ति ) हो जायगी इस 
योगका दी अभ्यास करे । बह्यज्ञानसे क्या फर होगा यह तुम कले अथात्‌ बह्यन्नान 
निरथक ह ॥ ३८ 
तात्कालिकद्ैतशंतावप्यागामिजनिक्षयः ॥ 


बरहम्ञानं विना न स्यादिति वेदांतडिंडिमः ॥ ३९ ॥ 
योगते देती शांति तात्कालिकी होगी वा आत्यंतिकी ( स्वेथा ) इस विकल्पमें 
ग्रथमका स्वीकार करके दूर पक्षम दूषण देत हँ कि तत्कारके द्वैतकी राति हेने- 
थर्‌ भी भविष्थत्कारके दवेतकी उत्पात्तिका नाद जह्यज्ञानके षिना नरौ हो सकता 
यह्‌ वेदांतका डिंडिम ( घोष वा ठंडोरा › हे क्यांकिं य श्व॒ति बहान्नानसे ही वधका 
नाश अन्वय व्यतिरेकसे कहती हे कि देवं ( जह्य ) को जानकर सव वधनोसे ` 
छ्रटता है शिव ( सुखरूप जह्य ) को जानकर अत्यंत शांतिको माप्त होता है ओर 
जव चमेकं समान आकाराको मनुष्य छ्पेटते हँ तव ( मरणके समयमे ) देवके 
विना ज्ञान भी दुःखका अत हो जायगा अथात्‌ मरनेपर संसारके इःख प्रतीत न 
होगे परतु सवथा इःखका नाच जहयज्ञानसे दी होता ह । भावाथ यह है कि योगसे 
तत्काटके दवेतका नाञ्च हो भी जाय पर भविष्यकाटक दरेतका नाच बह्यज्ञान विना 
नही होता यहं वेदांतका सिद्धांत ह ॥ ३९ ॥ 
अनिष्त्तऽपीशसृष द्वैते तस्य मृषात्मताम्‌ ॥ 
बुद्धा ब्रह्माद्यं बद्धं शक्यं वस्त्वेक्यवादिनः ॥ ४० ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं बाह्य दवेतकी निवृत्तिके बिना अद्वितीय अहाज्नान नरी होगा 
सो दीक नही क्योकि दरके रच देतकी निवृत्तिके विना भी उसको मिथ्या रूप 
जानकर अदरेतवादी अथात्‌ एक वस्तुरूप बह्यका ज्ञाता अद्वितीय बह्यको जन्‌ 


सकता दै. सिद्धान्त यह हे कि ब्रहमज्ञानमे द्वैतका मिथ्यालनिश्वय हेतु है स्वा 
निवृत्ति नदीं ॥ ४० ॥ 


मरटये तत्निवृत्तो तु युरुशाघ्नायभावतः ॥ 
पिरोधिद्रेताभावेऽपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्‌ ॥ १ ॥ 


~  # ल्व र - 
्ञारवा देवं सुच्यते सवेपारैज्ञाता रिवे शांतिमत्येतमेति ॥ यदा चमैवदाकाद वेष्टयति हि 
मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति । 


४. 
$ 
+न [विन क [~ 
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(८० ) पश्चदश्ची- ` = [दितविवेक, ` 
कदाचित्‌ कहो कि द्वैतका मिथ्यालज्ञान ब्रह्म ( अदत ) ज्ञानका हेतु नकश 
दरेतका निषेध ही है सो भी ठीक नदी, क्योकि प्रख्य अवप्याम इतका निव्रत्तिहेनेष 
भी अप्रैतका विरोधी जो द्वैत उसका अभाव अथात्‌ निवारण हनपर्‌ भी यरु ओ 
शख आई जो ज्ञानके साधन द उनके अभावसे अद्रेत वस्तुको कोर नी जां 


सकता इससे द्वेतका निवारण अदत जद्यज्ञानका हेत नहीं हो सकता ॥ ४१॥ 
अबाधकं साधक च द्वैतमी-रनिभतम्‌ । 


अपनेतुमशक्यं चत्यास्तां तदिष्यते कुतः ॥ ४२ ॥ 

कदाचित्‌ कटो किं दवेतके रहते किस प्रकार अद्वितक। ज्ञान होगा सो ठीक नँ 
ईेडवरका रचा ओ देत अवाधक हे क्योंकि उसके मिथ्यातन्नानसे हा अद्वैत ज्ञा 
हो सकता है इससे उसके माननेमे कई वाधा नदी ओर गुरु शाख आदिरूपगे 
दवेत टे वह ज्ञानका साधन होनेषे आकाश आंदिरूप साधक देत दर करनेक अश्क 
हे इससे अवाधक ओर साधकरूप ईङवरका रचा दो प्रकारका जो ठत ह उपक | 
देष क्यों करते हो अधात्‌ उसके रदनेसे हमारी ङछ हानि नदी हमं बहक्ञाने 
योजन है ॥ ४२ ॥ 


जीवद्रेतं त॒ शाघ्लीयमशास्ीयमिति द्विषा ॥ 
उपाददीत शाघ्लीयमा तच्वस्यावबोधनात्‌ ॥ ४३॥ 


अब .जीवके रच देतका विभाग करते हं किं जीवका रचा शाखोक्त ओर अश 
सखोक्त भेदसे दो प्रकारका देत हे । उन दोनोमे राख्ीय दरैतको तो तवक 
स्वीकार कर ठे जबतक अद्धेतकः। ज्ञान न हो ॥ ४३॥ 


आतमव्रह्मविचाराख्यं शाघ्रीयं मानसं जगत्‌ ॥ 
बुद्धे त्वे तच्च देयमिति अत्यवुशासनम्‌ ॥ ४४ ॥ ` 
अब शाख्रीय द्रैतको कहते दकं आत्मखरूप बह्मका जो श्रवण आदि विचा 
वह शाखीय मानस जगत्‌ है तचछज्ञान दोनेपर बह भी श्वतिकी आज्ञाते त्यागने योग | 
हे कदाचित्‌ काई कै किं शयन आर मरणप्यतकं कालको वेदान्तकी चिन्ता | 
व्यतीत करे--इस वाक्यकी क्या गति होगी सो ठीक नहौ क्योकि इसी वाक्यो 
वं अद जो किंचित्‌ भी कौम आदिके अवसर्‌ देनेका निमे करता है उसके 1 
ही यह वाक्य है ङछ इस व्यि नदौ किं अदेत अवस्थामें भी वेदान्तका लया । 
नकरे॥४४॥ । 





१ दयानावसरं किंचित्कामादीनां रनागपि। जवृषेरसतेः कारतये वेदान्तचिन्तया । | 
( लु ज ¢ "न । 


प्रकरणम्‌ ४ ] ५, भाषाटीकासमेता। ( & >) 


शाघ्ाण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः ॥ 
परम ब्रह्म विज्ञाय उल्कावृततान्यथोत्सृजत्‌ ॥ ४९ ॥ 
गरथमभ्युस्य मेधावी ज्ञानविन्ञानतत्पर्‌ः ॥ 
पलाटमिव धान्याथी त्य॒जद्‌ ग्रथमशेषतः॥ ९& ॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां ङ्त ब्रह्मणः ॥ 
नातुध्यायाद्रहूच्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ ७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मदुष्य शा्खको पटकर ओर वारंवार उनका अभ्यास करके प्र- 
जहाज्ञानके अनन्तर उनको उस्काके समान त्याग दे, ज्ञान विज्ञानम तत्पर बुद्धिमान्‌ 
मतस्य उन स म्रन्थोंको इस प्रकार त्याग दे कि जसे धान्यका अथीं पराटको 
त्यागदेता दै धीर व्राह्मण उसी ब्रह्मको जानकर स्थिर बुद्धि करे आओ बहुत 
ङब्दोका उच्चारण न करे क्याकि वह वाणीका विग्छापन ( नाशन ) है।ये सव 
श्ुतियां तचक्ञानके अनन्तर शखके त्यागको कहती दँ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
तमेवेकं विजानीथ ह्यन्या वाचो वियुंचथ ॥ 
यच्छेद्राङ्मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः थुतयः स्फुटाः ॥ ०८ ॥ 
क्योकि उसी एक वब्रह्मको तुम जानो ओर अन्य बाणियोको छोड दो बुद्धिमान्‌ 
मलुष्य वाणी ओर मन इन दोनोको वशम रक्वे इत्यादि श्चुतियोमे प्रकट रीति 
दाका ज्ञानके अनन्तर त्याग छिखा हे ॥ ४८ ॥ 
अशाक्षीयमपि द्रत तीव्रं मदामिति द्विधा ॥ 
कामक्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥ ४९ ॥ 
ओर अश्चाखीय भी द्वैत तीव्र ओर मन्द भदसे दो भरकारका है-उनमें काम को 
आदि तीव्र ( भयानक ) ओर मनोराज्य मदरूष हं ॥ ४९ ॥ 
उमय तत्त्ववोधात्‌ प्राङ्‌ निवाय बोधसिद्धये ॥ 
शमः समाहितत्वे च साधनेषु अत यत॒ः ॥ «० ॥ 
ये दोनों भी द्वैत-बोध ( ज्ञान ) सि्धके णये तच्चज्ञानसे पठे निबारण कएने 
योग्य है, क्योकि नित्यानित्यविवेकरूप जो ब्रहज्ञानके साधन द उनमें सांपि ओर 


समाधि दोनो कारण भी सुने है अथात्‌ इनसे भी अहयज्ञान होता है॥ ५० ॥ 
६ 






(८२) प्चद्री- = „ [ देतव 


वोधाद्ध्वं च तद्धेयं जीवन्पुक्तिप्रसिद्धय 
कामादिङ्केशबधेन युक्तस्य नहि शक्तता ॥ ५१ ॥ 
कदाचत्‌ काईं कह कं वोधसे पहर त्यागने योग्य हता उत्तरकाट्म दनक्ष 
स्वीकार हो जायगा सा ठक नहा स्या बोधकं अनन्तर भी य जाव्‌ सक्तेके ल 
त्यागने योग्य ह क्याक काम त्रच आद्‌ छंदस जा पधा मनुष्य ह वह के 


नदी रो सकता ॥ ५१ ॥ 


जीवन्युक्तिरियं मा भूनन्माभावि तस्कृती 
तिं जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वगमावात्कृती यवान्‌ ॥ ५२॥ 
कद्‌ाचत्‌ २का क्ण किं जन्य आदि ससारस 'जसका उद्व चत्त है दह 
आल्यतिक परुषाधरूप विदेहुक्तिसे दी पूणं हो जायगा तो देदपातपथन्त जो वु, 
रहे उस जीबन्पक्तिका क्या प्रयोजन है अथौत्‌ जीवन्छुक्ति मत दो, जनमके अभाकं | 
हा कृताथहं एसा कटागता इस रोकक्‌े भोगकेगे निबरात्तिके भय्रस तुमने जीवचछु | 
क्तका त्याग किया तो परटोककं भाोगाका नल्त्तक भयसं वविद्हखाक्त भी 
आपको त्यागने योग्यं हो जायगा इसस आपका ता जन्मका भा स्वाकार र 
आर स्वगमाच्रको प्राप्तिस हं अपन आपका कृताच माना ॥ ५२ ॥ 
्षयातिशयदेषिण स्वगौ देयो यदा तदा ॥ 
स्वयं दोषतमात्माऽय कामादिः किं न हीयते ॥ ५३॥ 
कदाचित कहौ कि क्षय ओर अतिशयकं दोषसे अथात्‌ नष्ट होना ओर आ 
कयरूपसे स्वरम त्यागने योग्य है तो स्वयम्‌ अस्यत दूषितरूप काम॒ आक 
त्यागने याग्य कयां नही मानते ॥ ५३ ॥ | 
तत्त बुद्धाऽपि कामादीत्रिःशेषं न जशसि चत्‌ ॥ 
यथेष्टाचरणं ते स्यात्कमशौघातिरंधिनः ॥ «४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वैराग्यके सपादनमं अत्यन्त अनथके हेतु काम आक्कि 
त्याग ३, इस कोकमें भोगके देत काम आदिकं खीकारमे क्या दोष है सो 28 
नहीं क्योकि यदि आप तत्त्वको जानकर भी _निरेष ( सवथा ) काम॒ आदिक 
नहीं त्यागोगे तो केशाश्च ( विधिनिषेध › के अतिरंघनकतां आपका यथेष्टा 
रण ( इच्छाके असार ) हागा ॥ ५४ ॥ 
ुद्धद्रेतस्वतच्छस्य यथष्टाच्रण यदि ॥ 


नां तच्वटशां चैव को भदोऽशविभक्षणे ॥ ५८५ ॥ 


प्रकरणम्‌ ४ ] भाषाटीकापमेता । (८३) 


ओर जाना हे अद्धेत जल्मफा तच्छ जिसने दसा मनुष्य भी यदि यथेष्टाचरण 
करे तो इवानं ओर्‌ तत्वज्ञान इन दोनोका अशुद्ध पदा्थकि भक्षणे कौन भद्‌ ` 
रोगा अथात्‌ यथष्टाचारी भी अयुद्ध पदाथका भक्षण कए तो उसका ऊत्तसे कोनसा 
अंतर्‌ टै ॥ ५५ ॥ 
नोधात्पुरा मनोदोषमााल्डिश्चास्यथाऽधुना ॥ 
विति घृ हः नि स <=, को = 
अंशषलकनिदा चत्यहो ते बोधवेभवम्‌ ॥ ५& ॥ 
्ञानसे प्रवं काम क्रोध आदि चित्तके दोपोका दी आपको छरा था ओर अब 
तो संप्रग जगती निदाको भी सहोगे यह आपके बोधका वैभव ! आश्चयं है।५६॥ 
[न राहा (द त्व्‌ = मा ४1 ्वविद्धवान्‌ 
विडरादादितुस्यत्वं मा काक्षीस्तत ॥ 
6 घस न [गा के ध पूज्यस्व < देववत्‌ 
स्वधीदोषसत्यागाष्टोकेः पूज्यस्व देववत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जिससे त्‌ तत्वका ज्ञाता है . इसमे विडवराह आदिके तुल्य होनेकी आकांक्षा मत 
करे छन्तु संप्ूणे बुद्धिके दोर्षोकं भकी प्रकार त्यागसे जगतूमं देवतः ओके समान 
यूजाको प्राप्त हो ॥ ५७ ॥ 


काम्यादिदोषटछयाधाः कामादित्यागहेतवः ॥ 
भरसिद्धा मोक्षशाघ्चषु तानन्विष्य सुखी भव ॥ ५८ ॥ 
अव उनके त्यागका उपाय कहते हँ कि कामनाके विषय खक्‌ चदन आदि जो 
उनके जो अनित्यत् आदि दोष उनके दोषोका दशेन ह आदि जिनके पे जो 
ोपस्वरूपके र व्रिचार आदि रै वे काम आदिके त्यागे देह ये सब मोक्षशाख 
वेदांत )मे प्रसिद्ध है उनका तु अन्वेषण (द्रूढना ) कर ओर सुखको प्राप्त 
॥ ५८ ॥ 


त्यज्यतामेष कामादिमनोराज्य तु का क्षतिः॥ 
अशषदोषवीजत्वासक्षति्गवतरिता ॥ ५९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि इस काम आदिको त्याग दो मनोराज्य तो नदष है इससे 
उसके स्वीकार करने क्या हाने है सो ठीक नदीं क्योकि संप्र दोषोका बीज 
रोनेसे मनोराज्यके माननेमे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने हानि कदी है अर्थात्‌ वह यद्यपि 
साक्षात्‌ अनथका हत॒ नहीं है तथापि परंपरासे अनथका हेतु होनेसे त्यागने योग्य 
`हे ॥ ५९ ॥ | ए) 


ध 
॥ 1 


„+ ^~ अ 


हा 


21 








(८४ ) प्चदरी-- [दरेतविवेक ¦ 


ध्यायतो विषयान्पुसः संगस्तेषूपजायते ॥ णत 
संगात्सजायते कामः कामात्कोषोऽ ॥ 8० ॥ 
जिससे परपरासे मनोराज्य अनर्थका दतु टै उस भगवानूक वाक्यको क 
किं विषयोका ध्यान करते हए परुषका विषया संगं होजाता ह अर संगते कफो 
होती है ओर कामनासे कोष हो जाता हे ॥ ६० ॥ 
शक्यं जतं मनोराज्यं निर्षिकट्पसमाधितः॥ 
सुसंपादः कमात्सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ &१ ॥ 
निर्विकल्पसमाधिते मनोराञ्यको जीत सकते दहै ओर वह निरविकरपपमापि 
अर्थात्‌ दित ब्रह्मम चित्तकी स्थिरता भी सविकट्प ब्रह्मम समाधिपे भले रकार है 
सकती रै ॥६१॥ 
बुदधतत्वन धीदोषुन्यनेकांतवासिना ॥ 
दीय प्रणवाय मनोराज्यं विजीयते ॥ &२ ॥ 
कदाचित्‌ कोई कहे कि अष्टंगयोगसे जो युक्त है अथात्‌ धारणा आदि योगत 


अगमि वीण है उसको मनोराज्यका जय रहे जो अषटंगयोगी नदीं हे उसकी करा | 


गति ( उपाय ह सो दीक नदीं क्योकि जिसुन तत्को जान टिया अर्थात्‌ आला 
सर जह्यकी एकताका निश्चय कर किया ओर काम क्रोध आदि बुद्धिके दोषे 
स (3 =, द, ५, (=> “~ ^ € = र 
जो रदित ह ओर एकातस्थानका _ निवासी हो एसा पुरुष दीर्धस्वरसे ओका 
उच्चारण करक मनोशज्यको जीतता हे ॥ ६२ ॥ 
जिते ममन्ृततिगु 8 
जिते तस्मिन्व्तियन्य मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ ॥ 
एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधरितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अब मनोराज्यके जयका फर कहते द कि मनोराज्यके जीतने पर मन व्रि 


हि ्कि्य" 
| 
| 
| 


यसि शून्य होकर मूकके समान टिकता है अथात्‌ वाणीके सब व्यवहारो रहि 


ले जाता ह यशे पद्‌ अर्थात्‌ मनोराज्ये जीतनेका मकार वसिष्ठजीने रामच 
ग्रति वहृधा वणेन किया ह ॥ ६२ ॥ | 
दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमानम्‌ ॥ | 

सपत्न चत्तदुत्पन्रा परा निषाणनित्रेतिः ॥ ६९ ॥ | 

अव वसिष्ठजीके वचनकेो ही कते हे कि च्रय नगत्‌ नही हे इस बोधते ५ 

( नह नानास्ति किंचन ) ईस शिते पेदा हष जञाने बरे स दयक अर्ध 


प्रकरणम्‌  ] भाषाटीकासमता । (८५) 


अद्वितीय बह्मते भिन्न जगतके अभावका ज्ञान भठे प्रकार होगया तो उस ज्ञान 
परम निवीण खखकी प्रापि जो सबसे उत्तम है वह हो जाती दै अथोत्‌ सवते 
श्रेष्ठ मोक्षसुख आ यह ज्ञान होजाता हे ॥ ६४ ॥ 


विचारितमर शाघ्लं चिरमुद्रारितं मिथः ॥ 
सत्यक्तवासनान्मौनार नास्तयुत्तम पदम्‌ ॥ &« ॥ 
जीर चाह ञद्वितशाखका पूरण रीतिसे विचार किया हो ओर चदि शरु रिष्य 
अददि परंपरासे चिरकाकुतकं उपदेश किया हौ उन सवके करनेसे यदी निश्चय 
लेता है किः त्याग द हे वासना जिसने रसे मनके मौन रहनेसे दूसरा पद्‌ उत्तम 
नह है अर्थात्‌ मौन सर्वौत्तम रै ॥ ६५ ॥ 
विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कर्मणा भोगदाथिना ॥ 
पुनः समाहिता सा स्यात्तदैवाभ्यासपाटवात्‌ ॥ && ॥ 


इस रकार सपनन इए चित्तका कदाचित्‌ ्रारब्धवश॒ जो विक्षेप उसके न 
होनेमे उपायको कहंत दँ यदि बुद्धि भी कदाचत्‌ भोगके दाता कमेसे विक्षेपको 


आप्त हो जाय अथौत्‌ डिग जाय तो उसां समय अभ्यासकी द्टदास्ते समाहित 
( स्थिर ) हो जाती हं ॥ ६६ ॥ 


विक्षिपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित न सन्यते 
ब्रहेवायमिति प्राहु्ैनयः पारदरिनः ॥ &७ ॥ 
अब जिसका चित्त सदेव ॒विक्षेपसे रहित रहता है बह यथाथ बहयज्ञानी भीं 
नही है इस बातको दिखति दै कि जिसके। िक्षप नक्ष है उसको जहज्ञानी नहीं 


मानते कितु यह जह्य ही है इस प्रकार उस ८ अहक्ञानी ) को पारद अथात्‌ 
वेदांतशा्चके पारगामी आचाय ब्रह्न्नानी जन क्ते ह ॥ ६ ॥ 


दशनादशन्‌ हित्वा स्वथ केवछृहूपतः ॥ 
यस्तिष्ठति स त॒ ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ &८ ॥ 


इसमें भी वसिष्ठजीके वचनका उदाहरण देते दै कि जो मलुष्य भ बह्मको जानता 
र मे जह्यको नदी जानता इन दोनो व्यवहारोको त्यागकर स्वयम्‌ अद्वितीथ जह्य 
=> श 4 ~ न > 
रूपे टिकता है वह स्वयं बह्म ही ह ब्रह्मका ज्ञाता नहो ह अर्थात्‌ अह्मसे अभिन 


ह| 


ह्‌ ॥ ९८ ॥ 








८८६ ) पश्चद्शी भाषाटीका. ।  [ दवेतवियेक ० श 


जीवन्मुक्तः परा काष्ठा जीवदरेतविव्भनात्‌ \! 
लभ्यतेऽसावतोऽेदमीशद्रेताद्विषेचितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीमत्परमद॑सपसिाजकाचार्थश्रीभारतीतीर्थ- 
विद्यारण्यसुनिवथकृतद्रैतविवेकः समाप्तः ॥ ४ ॥ 
यह्‌ पूर्वोक्त रकारकी जो जीवन्सुक्तिकी परा काष्ठा रै अर्थात सब 
अंतमूमि है बह जीवका जो द्वैत ( मनोमय प्रपंच ) उसके त्वागते प्राप हती ९ 


\ 
४ 


इस कारण यहां जीवदरैतका ई्वरके रचे द्वैते पिविक किया है अथात्‌ दोन । 


पृथक्‌ २ दिखा दिये हँ ॥ ६९ ॥ 


(क ^~ (क 


इति प० मिहिप्च्रक्ृतभाषोटुधृतिसहितविचारण्यष्ुनिरयित- 
पेचद्यां दैतविधेकः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


इति द्वेतविवेकथकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 








से उक्त 


अथ महावाक्यविवेकप्रकरणम्‌ ^. 


-- न्थ 9" 


नक्षते वणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ॥ 
स्वादरस्वाद्‌ विजानाति तव्यज्ञानणुदी शतम्‌ ॥ 3 ॥ 


© श 


सुभु्चुको मोक्षकः साधन बरहमज्ञानका स्धि द्यि प्रसिद्र जो चारा महावाक्य 

> उनका कमस अथ निरूपण करनके छ्य परमदा आचाय प्रथम एेतरेय आरः 
ण्यका जो ५ पर्नानं ह्म" यद महावाक्य उत्कं परज्ञानरान्द्की अथे कते है कि 
जस चक्षु आदि दंद्रियके दवारा बाहर निकट अत्‌. वृत्तस उपहित ( युक्त ) 

श्चतन्थसे द्नके योग्य रूप आदिकेो पुरुष देखता € आर १५ ला श्रोत्रके दारा ` 
निकले जिस पूर्ोक्त चेतन्यसे राब्दाको सनता ६.९ वह । घ्राणके द्वारा निकठे 
जिस पूर्वोक्त चैतन्यसे गंधके समूहकं सूधता ह आ जिस वाक दद्वियसे युक्त चत-' 
न्यसे शब्दके समूहको उच्चारण करता ह आर स्तना ईद्वियद्वारा बाहर निक जस 
चेतन्य॑से स्वादु ओर अस्वादु रसके। जानता ₹, वहा _ चन्द अनुक्तके भी ग्रहणकं 
लिये है अर्थात्‌ सेप्रणं दृद्विय ओर अंतःकरणक। दत्य उपटक्षित( जानने योग्य) 
जो चेतन्य है उसको हौ यहां मज्ञान कहते ६। इस छक (यन वा परयति सवो 
इस तकका अथे संक्षेप कहा । भावाथ यह € 1 निषसे देखे सने.खधे, उच्वारण 


~ „= 


क्रे ओर स्वादु अस्वादु रसको जाने उसे मरज्ञन क ॥ १1 


चतुर्भखेददेवेषु मवष्याश्चगवादषु ॥ 
चेतन्यमेकं ब्रह्मातः परज्ञान रह मय्यपि ॥ २ ॥ 


अब पूर्वोक्त प्रकारसे परज्ञानशब्दके अर्थकः कहकर बह्यराब्दका अथै कदत 
किः ह्या, इद्र ओर देवता जो उत्तम ह ओर जो मयुष्य आद म्यम्‌ ह ओर अश्व 
गौ आदि जो अधम द उन सव देहधाखिमं आर आकारा आत भूतम जो 
जगत्‌के जन्म आदिका हेतु एक चैतन्य पण है वक्ष ह्य रै इस कसे “ एष ब्रह्म 
एषं इद्रः" इत्यादि ओर “ परज्ञा प्रतिष्ठाः इस पर्यतका अथं संषेपसे दिखाया । इस 
ग्रकार पदाथेको कहकर वाक्याथेक। कहत € क 'ज्‌षस संपूण पदार्थामि स्थित भ्रज्ञान्‌ 





रहम ३ इसत सङमे स्थित भौ भजञान ब्रह्म ही है क्योकि सपैत् ्ह्लम त्वमे 





(८८) प्चद्री- [ महावाक्यविवेक- 


कोई विरोषता नही है । भावाथं यह्‌ है कि जव बह्मा इर देवता अश्व गौ 
एक चेतन्य बह्महै तो य॒ञ्षमे भ भज्ञान रूप बह्म रै ॥ २॥ 


परिपूणः परात्मा्मिन्देदे विद्याधिकारिणि ॥ 
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरघहमितीयते ॥ ३॥ 
इस प्रकार ऋग्वेदकी साखाके महावाक्यका अथे निरूपण करके यजुःशाखाओं 


मध्यमं बृहदारण्यक उपानिषदमं छ्िखि “ अहं बह्मास्मि" इस महावास्यका अर्थ मगर 
क्रनेके लिये अहं शब्दका अथं कहते हँ किं इस ॒मायासे कल्पित जगतुमं ओ 
विद्याका अधिकारी अथात्‌ राम दम आदिसे युक्त होकर विद्या (ब्वन्ञान ) संपादन 
करने योग्य ओर श्रवण मनन आदि जिसमं हो सक एते इस मरुष्य आदि रार. | 
रम बुद्धि अथात्‌ बुद्धिम उपलक्षित सूष््मशररीरका साक्षी हकर अर्थात्‌ पिका 
रूपसे प्रकारक होकर टिका हुआ जो परिपूर्णरूप परात्मा प्रकाशमान हे वह अहं. 
शब्द्का अथं है अर्थात्‌ उसके दी रक्षणाव्रत्तिसि अहं शब्द कहता रै! भाषाथ यह 
हे किं इस ज्ञानके अधिकारी देहम जो व्यापकल्प परमात्मा बुद्धे साक्षीरूपसे च्कि- 
कर प्रकारामान है वह अर्हशब्दका अथ है ॥ ३॥ 


1. 


स्वतः पूरणः परात्माऽच ब्रह्मशब्देन वणितः ॥ 
अस्मीत्येक्यपरामशस्तेन ब्रह्न भवाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


अव ब्रह्य र्द्के अथेको कहते दँ रि खरूपसे जो प्रण अथात्‌ देश, काट, ` 

. वस्तु इनके परिच्छेदूसे सन्य पृरधोक्त परमात्मा है वही इस पूर्वोक्त महाधाक्यमें जह 
शब्दस कडा जाता है अथात्‌ रक्षणसे वणेन किया हे ओर इसी वाक्यके ( असि) ¦ 
पदसे दोनों पदाके सामानाधिकरण्य भाव (एक अर्थको ही कहना) ते जीव बहमकी ` 
एकताका बोध होता टै इसत" भ जह्य ह" यह उक्त महावाक्यक्षा अर्थं है ॥ ४ ॥ 


एकमवाद्वितीय सत्नामरूपविवारैतम्‌ ॥ 
सृष्टः पुराऽधुनाप्यस्य ताहक्त्वं तदितीर्यते ॥५॥ 


अब छांदोग्य श्चतिमं पटे ( त्वमति ) इस महावाक्यका अथ प्रकाशा करकं । 
ल्य ततपद्का लक्ष्य अथं कहते हे कि ˆ हे सौम्य ! यह जगत्‌ सृष्टिसे पहटे एक 
अद्वितीय जह्मरूप रहा ' इस वाक्यसे सृष्टसे पठे खगत आदि भेदति श्य नम 
रूप रहित जो सत्‌ पठ कटी ह उस सत्‌ वस्को अब अर्थात्‌ खि अनेतर भौ 










[१ 


प्रकरणम्‌ ५] भाषाटीकासमेता । (८९ ) 


तथात दै अथात्‌ बह स्वगत आदि भदे शल्य सतप री है इसको टक्षणाद्ततिसे 
५ (3 
तत्पद्‌ कहता हे । भावाथं यह द किं जो सत्‌ बह्म खाष्टेसं पदर एक अद्वितीय नाम 


[क्य [9 


रूपसे विव्ञित है अव सृष्टिक समय भी वह कैसा टी नाम रूपसे रहित है यह 
तत॒पदका अथे हे॥ ^ ॥ 


्रोतदेहेद्वियातीतं वस्त्व त्वषदर्तम्‌ ॥ 
एकता श्राह्यतिऽसीति तदैक्यमनुभूयताम्‌ ॥ & ॥ 


अब त्वपदका ट्य अथं करते द किं श्राताकं अथात्‌ श्रवण जाद्कं द्वारा 
[वाक्यके अर्थका जो ज्ञाता उसके देह इृद्वियासे अतत आर स्थूल आद्‌ तीना 
रासरोका साक्षी जो षिलक्षण सत्रूप वस्त॒ हे उसका हा छक्षणाद्ात्तस त्वपद्‌ कहता 
ओर इसी वाक्यका “असिः पद्‌ "तत्‌, त्वम्‌ इन दानो पदक सामानाचकरण्यस्‌ 
सिद्ध हई जो एकता है अथात्‌ दोनां पदौका एक नलरूप अथ ह उसका ख्व 
प्राति बोधन करता हे इस प्रकार उन दानां पदाक्णं एकंताका खुमुद्व जन भावाथ 
यह्‌ है कि श्रोताके देह इद्दियसि अतीत वस्तुक। त्वपदनं कहा ई आर आस पद्‌ 
दोनों पदांकी एकताको ग्रहण कणता हं इस प्रकार दोनाका एकता जानना ।॥ & 1 


स्वप्रकाशापयोक्षत्वमयमिल्युक्तितो मतम्‌ ॥ 
अहैकारादिदेहतासरत्यगास्मति गीयते ॥ ७ ॥ 


अव मसे प्राप्त अथवेण वेदक -“अयमातसमा बह्म" ईस महावाक्यकं अथक 
व्याख्यान करनेकी इच्छसे प्रथम ( अयम्‌, आत्मा ) इन दा पदक अथक कमस 
कते ह किं अयम्‌ यह कटने स्वप्रकाश होनेसे अपरोक्षत( मत्यक्ष › मत( माना 
है अथौत्‌ खप्रकाश अपरोक्ष ये दोनो विशोषण इसल्ियं ह क अदृष्टके समान नित्य 
परोक्ष नरी है ओर घट आदिके समान द्य नदी हे कदाचित्‌ कहा क देह आदन्‌ 
` आत्मा शब्दका प्रयोग देखते ह इसे आत्मा पदके अथकी कंहते ह क अहकार्‌ 
प्राण मन इद्धि देहप्तसंवातका जो प्रत्यगात्मा अथात्‌ साक्षीरूप अततम है 
उतको आत्मा कहते है. भावाथ यह रै फि अयम्‌ इस पदका अथं खमकाय 
अपरोक्ष है ओर अदकारस छेक देहपथतका जा सक्ष आतर्‌ ( भीत ) है वह 
आत्मा पदका अथं ह ॥ ७ ॥ क ~ 







४: प्श भाग्टी० [ महाबाक्यविवेकर-प्र ह | 
हश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्वमीयैते ॥ 
ब्रह्मशब्देन तद्रह् स्वपरकाशात्मह्पकप्‌ ॥ ८ ॥ 


इति शीमत्परमसपरिाजकाचायेश्रीभारतीतीथविः 
द्यारण्यभ्रुनिवयकृतयहावाक्यविवेकः समाप्तः ॥ 


बह्मश॒ब्दका प्रयोग ब्राह्मण आदिमे भी देखते दँ उसके निषेधाथं बह्म राब्दूको 
अथे कतै कि दीखनेके योग्य जो मिथ्यारूप आकाश आदि संपूण जग 
उसका जा तच्च है अथात्‌ सवका अधिष्ठान ओर निषधकी अवधि होने पारमा ` 
धिक ( सच्चा ) सत्‌ चित्‌ आनंदरूप हे वह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है ओ क्‌ 
परोक्त बह्म स्थप्रकाडच आत्मस्वरूप हे। भावाथ यह है कि दीखते इए संप्रणं जगत । 
जो तत्व ई उसको व्रह्म शाब्द कहता हं ओ।र वह व्रह्म स्वप्रकाश आत्मरूप हे॥ ८॥ 





क 2" च ~ 
---- धाः 


~ ~ ~ 


इति श्री प° मिरदिश्चद्रक्रतभाषोद्धुतिसहितश्रीषिारण्यमुनिर चित- 
पचद्यां महावाक्यविवेकः समाप्तः ॥ « ॥ 


इति महावाक्यविवेकपकरणम्‌ ॥ < ॥ 





अथ चित्रदीपप्रकरणम्‌ ६. 
अ 92 
यथा चिप दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ ॥ 
प्रमात्यनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम्‌ ॥ १ ॥ 
क्रनेको इ भ्रेथकी निर्वि्रसमापतिके अथं “परमात्मनि” इस पदसे इष्टदेवताके 
स्मरणूप मगरको करता इआ आचां मनम यह विचार करके इस्‌ ्रथको 
वेदात प्रकरण होनेसे वेदाम जो विषय आदि चार अलुवध होते दँ उनसे दी 
काम चल जायगा यह्‌ समन्ञकर अर्थात्‌ चारो अनुबं्धोका वणन छोड कर अध्या- 
रोष अपवादस निष्प्रपच ( जगतस भिन्न बह्म ) का प्रपच ( वणेन ) कते दै इस 
न्यायके अनुसार परमासप्रं आरोप किये जगत्‌ दृष्टं तसदित स्थितिके प्रकारकीं 
प्रतिना कसते दै कि जैसे चित्रपट ( वख ) मे वक्ष्यमाण (जो करहैगे ) चार अवस्था 
देखी हैँ इस प्रकार परमात्मामं भी वक्ष्यमाण चार अस्वा जाननी ॥ १॥ 


यथा धौतो चित लांछितो रंजितः पटः ॥ 
~ ॐ मी सूचा = 0 
चिदंतयामी सात्मा विराट्‌ चात्मा तथेयते ॥ २ ॥ 
अन उन अवस्थाओंको दी दिखति दै कि जेसे पट धौत घष्टित रकित रंजित 
अर्थात्‌ धुखा धुरा चिहसाहित रंगा होता ह अर्थात्‌ एक शि वखमं चार अवस्था 
गरतीत होषी है इसी रकार परमास्ामं भी चितः अयौ, सूत्राद्या) विराट्‌ ये 
चार अवस्था जाननी ॥ २ ॥ 
स्वतः शुभरोऽ धौतः स्याद्वहितोऽप्रविरुपनात्‌ ॥ 
ज्र 0 द्रजिते ४ 
मष्याकारे्छचितः स्याद्र॑जितो वणप्ूरणात्‌ ॥ २ ॥ 
अव वचर दृंतकी चारं अवस्थार्भोका सरूप मसे दिति ध रै 
कि सवतः शुभ (शस्ल ) जो ह उते धीत ओर अनका ठेष ( मावा ) जिस 
वह घटित ओर मषी (-स्यादी ) के आकारके जिसमे चिह्न हौ वह लांछित अर 


(~ ज 


यथोचित वर्णसि जो पूर्णं हो वंह रंजित होता है॥३॥ 
स्वतथिद॑तयाभी तु मायावी सृष्ष्मसृष्टितः ॥ 
सुजात्मा स्थूलसृष्येव विराडित्युच्यते परः ॥ १८ ॥ 
 -अब दार्धतिकं (आत्मा ) म चारं अवस्था दिखति है कि परमाला 
स्वतः अर्थात्‌ माया ओर मायाके कार्यस रहित होने चित्‌ ( चतन , 






1 (९२) पश्वद्शी- [ दीष. । 
॥ | 
आर सायाकं सवयस आअतयामा कलयता ह आर सूल्म टष्टिसे अथात्‌ पच करणरा? 

।॥ भूताकं काय समष्टरूप सत्प . रारारक सवधकस्ष सूत्रात्मा कृताह्‌ आओरर धू 


दृष्टस अथात्‌ पचीकरण्‌ किये भूतके कायं समष्टिरूप स्थूल शरीररूप उपाधि 
संवधस विराट्‌ कहाता है ॥ ४ ॥ 


बह्ायाः स्तंबपयन्ताः प्राणिनोऽ जडा अपि ॥ 
उत्तमाधमभावेन वतन्ते पटच्छिवत्‌ ॥ < 
अब चित्र वसखरूप परमातपाके चित्रको वणन करते दै कि टस परमातमा 


| उत्तम अधम रूपमे बह्मा आई स्तंवपर्यंत चतनरूप प्राणी ओर गिरि नदौ आर 
।  जडपदाथं चित्रपटके समान वतते रँ अर्थात्‌ ये सव आलसाके चिश्र टे ॥ ५॥ 


| चिवा्पतमनष्याणां वल्लाभासाः प्रथक्‌ पथक्‌ 

॑ चिराधारेण वघेण सदृशा इव करिपतः ॥ & ॥ 

> ति जगत्का स्थान चतन इसका करण करटूनक स्यि दष्टा 
| कृह्‌त ह # जसं [चचमं ट्ख दए मनुष्याक रारारोपर नानाप्रकारकं वख पृथङ्‌, 

| ` र्खि जति ह ओर चिका आधार जो वख उसके समान दी कटिपत क्ये जा 
॥ है इससे वखाभास ( दखिनेमात्र ) काते दै क्योंकि उन गोसे श्लीत आष 
॥ निब्रत्ति नहीं दरा सकती \॥६॥ | 


पृथक्‌ पृथक बिदाभासाश्चेतन्याध्यस्तदेहिनाम्‌ ॥ 


कटप्यते जीवनामानो ब्हधां संसरंत्यमी ॥ ७ ॥ 
अब दाष्टीतिकं कते दै किं इसी प्रकार परमात्मं आरोप कयि 
देव ओद देहधारी है उनके शाररिके जो जीव नामके चिदाभास हैँ वे भी प्रक्र | 
शारीरम कल्पित ह आर पवेत आदिके शरमं नहीं ओंर ये जीव अनेक प्रका 
अथात्‌ देव मयुष्य आदिरूप शर्शरोंकी परापिसे जन्ममरणरूप तंसारको भोगते? 
परमात्मा नही क्थांकिं वह विकाररारैत है ॥ ७॥ 


वल्लाभासास्थतान्‌ वणान्‌ यद्रदाधारस्रगान्‌ ॥ 
वदत्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्रत विदुः ॥ ८ ॥ 
संपूण बादा अर्‌ किक आत्मके ही सपार होताहै यह जो कहते दै (व 
अज्ञान ही कारण ह इस बातको दृष्टा सहित वणन करते है कि ससे मूख शक्न 
परप वलराभासाम स्थित वणक चित्रके आधार वचमे स्थित कहते ह रते शे ५ 
ससारको भ अज्ञानी पुरुष चैतन्यम मानते हँ ॥ ८ ॥ | 
"अ. 


१ 









प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेत \ + ९9) 


च्स्थपर्वतादीनां वल्राभासो न रिच्यते ॥ 
सृषटिस्थमृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नहि ॥ ९ ॥ 


अव गिरि नदी आदिमं चिदाभासकी करषनाके अभावको दृष्टां तपकः 
[थ = = [3 ५, (~ थ (~ न वप ५ ~ 
वणन कसते हैँ कि जैसे चित्रम स्थित पेत आदिकोंका प्रयोजनके अभावसे वखा- 

भास नही टिखां जाता है इसी प्रकार सष स्थित ग्र्तिका आदिकमे भी चिदा- 


[3 


रस नहीं होता \॥ ९ \ ॥ 
ससारः परमार्थोऽयं सेदः स्वात्मवस्तुनि ॥ 


इति भरंतिरविवा स्याद्वि्ययेषा निवर्तत्‌ ॥ १०॥ 
अब आत्मामं आसयोपित ससार, ज्ञानसे निवत्त होता दै इसकी सिद्धिके 
र्ये ससासकी मू जो अविद्या उसको कहते दै किं यह ससार परमाथ ( सजा ). 
ह ओर आत्मा टम्‌ र्दा है इस रातिको अविच कहते है ओर यह अषिदा 
विद्यात निदत्त होती दै ॥ १० ॥ । 
आत्माभासस्य जीवस्य ससारो नात्मवस्तुनः ॥ 
इति बोधो भवेद्रिया लभ्यतेऽसौ विचारणात्‌ ॥ ११ ॥ 


अव विन्या अओौर उसके छाभका उपाय वणेन करते हँ कि आत्माका आभासः 
[3 ^ ~ 2 भ =. [ 
( चिदाभास ) जो जीव उसको संसार ई वस्तुरूप आत्माका नलं दै इस ज्ञानको 


विवा कहते दै, इस विद्याका छाम विचारसे दोषता है॥\ ११॥ 
सदा विचारयत्तस्माद्जगनीवपरात्मनः ॥ 
जीवभावजगद्धावबायि स्वात्मेव शिष्यते ॥ १२॥ 


अव जिसका विचार करे उसका वणेन करते ह कि इससे जमत्‌ जीव, परमा 
त्मा इनका सदैव विचार करे कदाचित्‌ कहो किं मोक्षअवस्थामं फलरूप आत्मा 
रहता ३ इसमे आत्माका विचार तो उचित दै ओर्‌ जीव ओर जगते विचारका 
क्या प्रयोजन है सो टीक नहीं क्योकि जीवभाव ओर जगत्‌भावका वाध ( निषेध ) 
लोनेषर परमात्मा ही शोष रह जाता है । भावार्थं यह रै कि इससे जगत्‌ जीव परमा- 
त्मा इनको सदा विचरे क्योकि जगत्‌ जीव इनके निषेध होनेषपर परमात्मा ही 
दोष रह जाता रै ॥ १२ ॥ | 


नापरतीतिस्तयोरबाधः कत्‌ मिथ्यात्वनिश्चयः ॥ 


नो चेत्सषपिमुच्छदौ सुच्येतायत्नतो जनः ॥ १३॥ 


१६१ 








~ 


। (९४) पञचदी- [पव्‌ 


1 चत्‌ कहो कि प्रोक्तं विचारसे जीव जगत्‌का प्रताते न होगी तो व्यक | 
रका ही छापा जायगा इस शकक दूर्‌ कृर्नक {ख्यं बाधर्ब्दका अथ आर्‌ 
अथेकं न माननम दड कहत ह 1कं ङ्ख जगत्‌ आर जीर्बका अप्रताीतिका नाम्‌ प 
नहा कठ उनक (मथ्यालत्कं नश्चयका बाधं कट्त ह, एस नहा समनग ता 
आर मूच्छाम स्वतः हा इतक प्रतात नह्य हता इसस त्त्वज्ञानक्‌ धिना ६। मष 
॥ ष्य मुक्त हो जायगा ॥ १३॥ 
प्रमात्मावशंषोऽपि तत्सत्यत्वविनिशवय्‌ः ॥ 
न जगद्रिस्सतिनों चलनीवन्युक्तिनं संभवेत्‌ \ १५ ॥ 
अर आत्मा ही राष्‌ रह जाता ३ इस प्रवात प्रमाल्पाकं रषम भा प्रमल्मरक़ा 
सत्यत्वानश्चय अथात्‌ परमात्सा सतस ह यह्‌ ज्ञान ह ठना इच जगमतक्ा दस्मरण 
नहा एसा न मानंग ता जबन्मुाक्त नं होग।॥ {४ ॥ 
परोक्षा चापरोक्षेति विद्या द्रेपा विचारजा ॥ 
तापर ~ ~ (= विचाये ९ ह वभ 
तजापरोष्षविषाप्तो ऽय समाप्यते ॥ ३९ ॥ 
सदा विचार इस पवत्ति तचत्त सरणपयत विचार पाया इससं {वचारकां अवः | 
धिको कहते हं कि विचारसे पेदा हुईं षि्या परोक्ष अपरोक्ष भेदसे दो परकारकी ? 


उन दानाम अपरोक्ष षदयासं जा वचार प्राप्न हाता हे वहां यह विचार समाप्त चै. 
जाता ह अर्थात्‌ एनः विचारक अपक्षा न ता ॥ १५९ ॥ 


अस्ति ब्रह्यति चद्रेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ ॥ 


अह्‌ ब्रह्मत चद्द्‌ साक्षात्कारः स उच्यते ॥ १३ ॥ 
अब विचारस उतपन्न पाक्ष अपरोक्षरूप दनां विद्याओंके स्वरूपो कमते 


कहत ह क यद्‌ यह जान ट्या क ब्ह्यरत। वह्‌ पराक्ष ज्ञान आर याद्‌ अह 
बह्म (मे जह्य दू ) यहं ज्ञान होगया तो उको साक्षात्कार कहते ह ॥ १६ ॥ 
तत्साक्षात्कारसिद्यथमात्मतत्वं विविच्यते ॥ ए | 
यनाय सवसंसारात्‌ सद्य एव विमुच्यते ॥ १७॥ 
अव ृबाक्तं आत्माके साक्षात्कारका अप्ताधारण कारण्र जो आलसमतचखका, | 
विषेक उसकग भातज्ञा करते ह क जस आत्मके साक्षात्कारसे पुरुष शीघ्र ही युक्त ¦ 
होता € उत्त सक्नाकतारक। ताद्दके ट्य आत्मतत्छका पिवेक करते ह ॥ १७॥ । 
कूटस्थो ब्रह्म जीवेशावित्येवं चित्वा ॥ | 
घटाकाशमहाकाशो जलाकाशाभरसे यथा ॥ १८ ॥ 


ब ~ 





प्रकरणम्‌ ६& ] भाषारीकासमेता 1 ( ९५ > 


चिदात्माकी वास्तविक एकताके निश्चयाथे व्यवहारदश्चाम मतीत जो चतन्यका भद्‌ 
उसको कहते दँ किं जैसे वाकार, महाकाश, जरकादा, मेधाकाड भदस एकं टा 
आकारा चार प्रकारका है इसी प्रकार कूटस्थ, जह्य, जीव, ईश भदसे एक चित्‌ 
भी चार प्रकारका दहे ॥ १८ ॥ 


चटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिषिभ्बितः ॥ 


साभ्रनक्ष् आकाशो जलाकाश उदीयते ॥ १९ ॥ 
अव घटावच्छिन्न < युक्त ) घटका ओर घटसं अनवाच्छनन महाकाश इन ` 
दोनों प्रसिद्धोका छोडकर अम्रसिद्ध॒ जलाकाशका वणन करते ह कि घटावाच्छन्न 


आकाक्चमं जो जख हे उसम प्रातेषि(वत जा मघ नक्षत्रा साहत आकार उसको 
जलाकारा कटते द ॥ १९ ॥ 


महाकाशस्य मध्य यन्मघमंडलमीक्ष्यते ॥ 


मरतिविबतया त मेघाकाशो नटे स्थितः ॥ २० ॥ 
अव्‌ अभ्राकारको क किं महाकाराके मध्यमं जो मेध।का मडल ( समूह) 
द्‌ाखता ह उस मडटखमं जा जड ह उसमे मरातावषघरूपस जा स्थत ह उकस्सका मघाः 
काडा कहते ह ॥ २०॥ 
मेघांशहूयश्चदकं तुषाराकारसंस्थितम्‌ ॥ 
तथ खभ्रतिबिबोऽय नीत्वाद्धमीयते ॥ २१ ॥ 
कृदा{चत्‌ कहा क मघका जक अप्रत्यक्ष सम अकरतम ब्राताबब कर्ष 
जाना जायगा सो गक नहा क्याक यये मवका जड अप्रकव् ह ताभा बष्ट- 
रूप कायषे मघम बृ्टेक उपादानकारण सुक्ष्म अवयवरूप जलका अुमान कया 
जाता ह आर उद्करूप हा ह्तसं उसमे आकाशका प्रातावब भा अनुमत हय 
जायगा किं विवादका आश्रय जर आकाशके ।ववबाडा होनें योग्य हे जर होनेसे 
घटकं जटकं तुल्य इस अनुमानस मघके अशरूप जख्म भा आकारका प्राताषष 
3 सकता हे । भवाय यह्‌ ह क वदडुआकः आक्रारस स्थत जा मका अश्चरूप ज 
द उस जरम भा यह्‌ अकाशका प्रतिविषं जट हानस् अरमान क्या जाता ६॥२१॥ 


अधिष्ठानतया देहद्रयावच्छित्रिचतनः ॥ 
कूटवत्रिविकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार दृषटंतरूम चार आकाशांका वणन करकः दाधातिकम्‌ सवते यथम 
जो कूटस्थ उसका वणन करते ई कि पचीकरण [कथ पचो मूतोके काय जो 








खद्धो 


(९६ ) प्वदरी- | चिनदीष ¦ 
स्थूलसष्ष्मरूप ओर अवियासे कल्पित दोनों शरीर उ 
अवाच्छनन जो आत्मा उसको इससे कूटस्थ कहते द कि वह कूटके समान निरा. 
रूपसे स्थित ह॑ । भावार्थं यह दै किं अधिष्ठान होनेसे स्थूट सूक्ष्म देहावच्छिन्न त्र 
चेतन है कूटके समान निर्विकारतासे स्थित उसको कूटस्थ कत दँ ॥ २२ ॥ 

कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्तिबिवकः ॥ 
+ {न 2. ~~ यु = 
प्रणान षारणान॑वः संसारेण स उुल्यतं ॥ २३ ॥ | 
इस प्रकार कूटस्थको कंकर कूटस्थमं कल्पित जो बुद्धि उसके आतिषिव जीव 
वणेन करते है कि कूटस्थे कल्पत बुद्धं पडा जो चित्‌का मरतिषिव उपो 
जीव कहते द ओर भाणोके धारणसे उसको जीव कहते ई ओर अविकारी करर 
स्थको तो ससार होनेका असंभव हे इससे वह जीव ही जन्ममरणरूप संपा 
युक्त होता रै ॥ २३॥ | 
जल्व्योभ्रा & 0. सर्वस्ति त 
जलन्योप्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोदितः ॥ 
ज्‌ ककि प (८ 4 ल= क 
तथा जविन कटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥ २४॥ , 
कदाचित्‌ कहो कि जीवसे भिन्न कूटस्थ है तो भासता क्यों नही, सो ठीक ना 
क्याकरि जसे जलके आकारासे सेपरूणं घटका तिरोहित ( ठका इभा > हेत 
हे इसी प्रकार जीवसे इूटस्थ भी आच्छादित होता रै इसीको वेदांत 
अन्योन्याध्यास कडबे है ॥ २४ ॥ | 
अयं जीवो य विविनक्ति कदाचन ॥ 
विकोऽयं मूलावियेति गम्यताम्‌ ॥ २५॥ 
अव्‌ पूर्ाक्ति अंध्यासका कारण जो आषिया उसको कहते दँ कि यह जी | 
इशटस्थत कंदाचत्‌ भ प्रथ्‌ नहा हाता ह, इस अनादि अविवेक ( अन्नान ) को. 
अथात्‌ ससारदशाम दानांके भदको मूराविदा जानो ॥ २५ ॥ | 
किकषपावृतिरूपाभ्या द्विाऽविव्ा व्यवस्थिता ॥ | 
| 
न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यपादानमावृतिः ॥ २६ ॥ | 
., अन अशि कस्पित जीवको स्पष्ट करके र्थि अवि्ाका विभाग कते । 
€ [क (सप जर आढ़तिरूपस दो प्रकारकी अभिया व्यवस्थित है, उनम कूट | 
न भासता है आर न है इस कथनको आदति ( आवरण › कहते है, यह आण | 
क क >) २५ 
हीं विक्षपका दढ हं ॥ २5 ॥ 


नका आधार होनसे उन > ¢ 


प्रकरणम्‌ ६] . भाषाटाकासमेता । (९७) 


अज्ञानी विदुषा पष्ठः कटस्थं न प्रबुध्यते ॥ 
न माति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धा वदत्यपि ॥ २७॥ 
अव अविद्या ओर उसके किये आव्रणके होनेमं ठोकके अनुभवको प्रमाण 

कहते ह क्या तू कूटस्थको जानता है इस प्रकार विद्वानका पराह अज्ञानी उस्‌ 
कृटस्थको भँ नही जानता इस॒ पकार अज्ञानको जान ( समश्च ) कर कहता दै 
जर यह अक्षियाका अलुभव है ओर केवल अज्ञाने अनुभवको ही नरह कहता 
अपितु कूटस्थ नौ रैन ासता है इस प्रकार कूटस्थके सभाव ओर अभान दोनोको 
जान कर अज्ञानी पूर्वोक्त वचनको कंहता है यह आवरणका अनुभव दै, इससे 
अवया ओर आवरणके मत्यक्षमे अभव ही परमाण है । भावाथ यह है कि विद्या 
नका पूछा हभ अज्ञानी कूटस्थको भरँ नहीं जानता इस उत्तरको जो देता ह बह 
कृटस्थ नही भासता ओर न हे इसको जानकर ही देता है ॥ २७॥ 

स्वप्रकाे ुतोऽवि्या तां विना कथमाषृतिः ॥ 


इत्यादितर्कनालानि स्वाव॒भूति््रसत्यसौ ॥ २८ ॥ 

कदाचित्‌ कों शंका क्रे कि तुम्हारे मतमं आत्मा खम्रकाडश हतो उस अविया 
न लेगी कयाकि तेज ओर अंधकारके समान विरुदधस्वभाव होनसे उन दोनांका 
संय नही हो सकता ओर अवियाके अभावमं अविद्यकि किये आवरणको नही 
कह सकते ओम्‌ आवरणे अभावमं आवरण हे सर निष्का रसा विक्षप न 
होगा ओर विक्षिपके अभावमे वह अनथ न होगा निसकी ज्ञानसे निवृत्ति मानते हो । 
इससे ज्ञान भी व्यथ है फिर ज्ञानक परतिपाद्‌क शाख भी अप्रमाण हो जायगा सो 
ठीके नहीं, करयोकि स्वरकारामे अविद्या कंहां ओर अविद्यकं विना आरएण करा 
इत्यादि तर्कौके समूहको पूरश्ठोकमं कहा हआ जो अनुभव है वह ग्रसल्ताहे 
क्योकि दष्ट पदाथ ऊ अटुपपत्ति नह! होती एसा न्याय है॥ २८ ॥ 


स्वालभूतावविश्वास त्कस्याप्यनवस्थतः ॥ 


कृथं वा ताकिकंमन्यस्तत्तवनिरश्वयमाप्युयात्‌ ॥ << ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि पूवोकं तकके पिरोधसे अदुमवको आभासा मानेगे तो 
उसे त्वक निश्चय न होगा सो टीक नही, क्योकि अनुभवको परमाण तारम 
न मानेगा तो केवल निश्चयका अजनक तकं जो अपने आप स्वीकार्‌ किया दै 
उससे ता्िकको कदाचित्‌ भी तत्छका निश्चय न होगा । भावाथ यह है कं यदि 
अपने अनुभवमे ही विश्वास नहीं है तो त्की भी स्थिति नकौ होगी इससे जपनेको 
तारिक माननेवाटा किस मकार तखनिश्वयको पराप होगा अथात्‌ त होगा १९) 
७ न । 
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(९८. पञ्चदरी- [ चित्रदीप | 


बुद्धयारोदाय तकेशवेदपेक्षेत तथा सति ॥ 
स्वायुयत्यनुखारेण तक्यतां मा कुतक्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं अतुभवसे तक्वा निश्चय होता हं ओर अतुभव क्षि 
थकी यथाथेताके ए्टये तकेभा मानने याग्यदह्‌ साठरक नहा; क्याक याद्‌ बुद्ध 
आरोह ( स्थिति ) के लिय तकंकी उपिक्षा ह तो अपन अदुभवकं अरुततार्‌ कै , 
करो तके मत करो ॥ ३० ॥ 
स्वाचुभतिरवियायामाघृतौ च प्रदिता ॥ 
अतः कूटस्थचेतन्यसविरोधीति तक्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अव्‌ तककं अनसार पवाते अनुभवका स्मरण दछत ह क अवद्याओ | 
अवरणमे जां अपना अनरभ्ब ( अविद्या ओर आवरणमं जां ददा आयर) 
उस अनुभक्से ही यह्‌ तक करा 1 कूटस्थं अर्‌ चतन्य नङ प्रस्पर्‌ वरध. 
नहीं ॥ ३१॥ | 
तच्चद्विरोधि केनेयमाघरतिद्यतभूयताम्‌ ॥ 
विविकस्तु वियोध्यस्यास्तच्वज्ञानिनि दृश्यताम्‌ ॥ ३२॥ 


य॒दि कटस्य ओर  चतन्यका विरोध हो तो इस आवरणका कौन अनुभव को 
अथात्‌ अवियारूप आरणक चतन्य ही विरोधी हो तो अक्रिाकी प्रतीति दीन्‌ | 
हो ओर इस अविदयाका विरोधी विवेक है उस भ्विकको तुम त्वज्ञानीमं दष 
अथात्‌ उपानिषदांक विचारसे जो ज्ञानवान्‌ हे उस्तका जो विवेक उससे ६ अङ 
दाका नार होता हं॥ ३२ ॥ 
अविद्यावृतष्ूटस्थे देदद्रययुता चितिः ॥ 
शक्तो रूप्यवदध्यस्ता किक्षपाध्यास एव हि ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार अवियाको आर आवरणको दिखाकर विक्षपाध्यासको दिखाति ई ¶ 
अविद्यासे आव्रेत ( ठके ) कूटस्थके विषे जा स्थूट सूक््म शशार सहित विदाम 
शक्तिमे रूप्य ८ चादी ) क समान उस अध्यासको विकषिपाध्यास कहते है अध॥ । 


तयग आल्माम आरपण कथ स्धूट सूक्ष्म शरारसादित कटस्थके विदाभा 
नाम विक्षपाध्यांस ह ॥३३॥ 


इदमशश्च सत्यत्वं शुक्तिगं शूप्य इश्यते ॥ 
स्वर्थत्व वस्त॒ता चवे विके वीक्ष्यतेऽन्यगम्‌ ॥ ३९ ॥ 








प्रकरणम्‌ ६ ] भाषादीकासमेता । (९९) 


अव इस षिक्षेपको अध्याससिदधिके खयि शुक्तिरजतका जो अध्यास उसंकीं 
तर्यता दिखा हैँ कि जैसे सक्ति इदम्‌ ( यह ) अंश. अथात्‌ नकि _ अग्रिम 
देम स्थित ओर सत्यवये दोनों शक्तिके रूप रूप्यं अथात्‌ चांदीमिं मु- 
ष्योंको दीखते दै इसी प्रकार कूटस्थके स्वये (अपनारूप) ओर वस्तुत (वस्ठता) 
येजो दो ध्म दँ ये चिदाभासे दीखते है यहां किक्षिप्दसे चिदाभास 
छत ॥ ३४ ॥ 


नीटपृष्ठभिकोणत्वं यथा शक्तो तिरोदितम्‌ ॥ 
असंगानंदतायेव कूटस्थऽपि तिरोहितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अब सामान्य अंशकी प्रतीतिको दिखाकर विशेष अंशोकी अर््॑तीतिसे तस्थता 
दिखति हैकि जिस प्रकार शक्तिके नीठ पृ ओर भरिकोण ये दो धमं॑तिरोहित 
( चि ) दै इसी रकार कूटस्थके भी अक्षग भौर आनन्दशूप दोनो धे तिरोहित 
अर्थात्‌ चिदाभासमें प्रतीत नहीं होते ॥ ३५ ॥ 
आरोपितस्य दति श्प्य नाम यथा तथा ॥ 
कूरस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चयः ॥ ३९६ ॥ 
अन्य भीं तुरयताको दिखति ह जेते शक्तिर टरधतमं आरोप कथि पदाथका 
रूप्य ( चांदी ) यह्‌ नाम हं इसी प्रकार कृटस्यमं अध्यास्‌ कयि चिदाभासहूष 
विक्षपका भी अहं यह्‌ नाम हे यह शाखका नश्चय ह ॥ ३६॥ 


इदमंशं स्वतः पश्यन्‌ हप्यमित्यभिमन्यते ॥  _ 
तथा स्वं च स्वतः पश्यत्रहमित्यमिमन्यते ॥ २७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि दृष्टं ते नेओंके आगे स्थित छक्तिके खण्डमे . नेका सवष 
हञनेपर जैसे यह रनत ह यह शक्तिते भित्र रजतका अभिमान देखते है वैसे दातिः 
कमे तो आत्मासे भिन्न वस्त॒का अभिमान नह देखते सो ठीक नदी, क्योकि जैसे 
मतुभ्य स्वयम्‌ इदम्‌ अंशको देखता हआ यह रजत दै, यह मानता है इसी भरकर 
स्वयम्‌ अपने रूपको देखता इआ अहम्‌ यह अगिमान करता टै इससे खम्रफाङच 


विदात्माके विषय भी उससे भिन्न अहम्‌ यह आभेमान देखते द इससे चंत दाष्टी- 
-तिककी विषमता नदी ॥ ३७ ॥ 


इदंत्वरूप्यते भित्र स्वत्वा तथेष्यताम्‌ ॥ _ , 
सामान्यं च विशेषश्च ह्यभयत्ापि गम्यते ॥ २८॥ 






र 


( १०० ) पश्चदशी- [ चिर | 
कदाचित्‌ कहो कि स्वयम्‌ अहं शृब्दका एक अथ है तो त जोर दि | । | 
तुल्यता कते होगी सो ठीक नरी क्या जेसे इद्म्‌ ओर्‌ रूप्य थ दोनों अंश भि 
है इसी भकार स्व ओर अंको भीः भिन्न मानो कर्थोकि सामान्य विरेषमाद् 
अतीति दोनो स्थानोमे तुर्य है अर्यात्‌ बहूं इदम्‌ सामान्य ओर रूप्य विशे है 
ही यहां स्व सामान्य ओर अहं विशष ह ॥ ३८ ॥ 
(९ ७ च्छ्व [क ७ 
देवदत्तः रवय गच्छत्वं वीक्षस्व स्वय तथा ॥ 
अहं स्वयं न शक्नोमीत्येवं रोके प्रयुज्यते ॥ ३९ ॥ 


न 


अब स्वयं शब्दको सामान्यरूप दिखानेके ्यि रोकिक प्रयोगको दिखति हैक 


देवदत्त स्वयं जे, तू स्वय देख भ॑ स्वयं समथ नही, इस मकार खोक प्रो 
देखते ह अर्थात्‌ सामान्यरूप एक श स्वयं शाब्दका देवदत्त आदि विषो स॒ 
अन्वय देखते ह ॥ ३९ ॥ 

इदं रूप्यमिदं वघ्रमिति यद्वदिदं तथा ॥ 

असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥ ० ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं लोकमं इस प्रकार रहे इससे किस प्रकार स्वय शब्दका अथ | 


सामान्य.-दोगा सो टीक नरी, कयोकिः नेसे इदं रूप्यम्‌, इदं वखम्‌ अथात्‌ य कय 
है, यह वख दै यहां इदंरूप सामान्य है इसी प्रकार असौ, तम्‌, अदस्‌ ( यहु पै) 


इनमे भी स्वयम्‌ इस राब्दका म्रथोग मानते है । इससे इदम्‌ अर्थके समान, स्थं 


ङान्दका अथै भी सामान्यरूप ह ॥ ४० ॥ 
अत्वाद्दयतां स्वत्वं कूटस्थे तेन किं तव ॥ 
स्वयशब्दाथ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं स्वयम्‌ ओर अहं शब्दका भद्‌ आत्मामं रहे तथापि कूय्ध | 
आत्ममं क्या आया इस आशयसे वादी पूछता है फिं अहं राब्दसे स्वशब्दका भः | 


"ते नं >> > ती = ~} =» 5 । 
रहे उससे तेरे कूटस्थमं क्या सिद्ध होगा ! सिद्धाती उत्तर देता है किं मेरे मतम यः | 


होगा कि स्वयं रब्दका अथं कूटस्य है उससे मित्र नहीं ॥ ४१ ॥ ` 
अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ ॥ 
कूटस्थस्यात्मतां व्रिष्टमेव हि तद्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


[ ० अ 


कदाचित्‌ कही कि भेदका निभेधक स्वत्वरूप धरम है वह रूटस्थका वा 
न करेगा सो ठीक नीः क्योकि भेदका निवारक स्वत्व है तो भेद्की निरि 


| 


प्रकरणम्‌ ६ | भाषाटीकासमेता । (१०१) 


[क ध [९ [> ~ ड [द 
जो कूटस्थको आत्मा कहता हं उसकं मतम ह्‌ ईष्ट ही हो जायगा अथात्‌ जो भद्‌- 
निवृत्ति उसको इष्ट थी वह अनायाससं सिद्ध हो जायगी ॥ ४२ ॥ 


स्वयमात्मेति पयायो तेन खोकं तयोः सह ॥ | 
प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमातमत्वं चान्यवारकम्‌ ॥*२॥ 
कदाचित्‌ शंका करो कि स्वयम्‌ ओर्‌ आत्मा इन दोनों शब्दके स्वत्व ओर 


आसतरूष मवृक्तिनिमित्त भिन्न भिन्न है इससे “नोः अश्व आदि रब्दोकं समान 
इनका एक अथे नही ओर एक अथ न होनेसे स्यं शब्दका अथ इट्य आत्मा 
करैत सगा सो ठीक नह स्वयम्‌ आत्मा य दोन। शाब्दं॑ रस्त आए करके समान 
पर्याय है सीसे छोकमे इनका सग प्रयोग नही होता इससे स्त्व ओर आत्मत ये 


दोनों अन्यके निषेधक द ॥ ४३ ॥ 
घटः स्वथ न जानातीत्येवं स्वत घटादिषु ॥ 
अचेतनेषु ट्ट चत्‌ टश्यतामात्मसत्वतः ॥ &@ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं घट स्वयं नकी जानता इस भकारं अचेतन घट आदिकं 
भीं  स्वत्वको देखा है इससे स्वयम्‌ आत्मा दोनों एक्‌ नही श सकते सो ठीक नही 
क्योकि घट आदिकोमं भी मकामान आत्मार्प = त ९ उसकी सत्तासे अचे- 
तनमे भी देखा है तो देखो उसके देखनेम कोई विरोध नई! ॥ ४० ॥ 
चेतनाचतनभिदा कूटस्थात्मकृता नदि ॥ 
पि स 
कतु बद्िकृताभासकृतेेत्यवगम्यताम्‌ ॥ °^ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं घट आदिक भीजो आत्मचैत््थको मागे तो चेतन 
अचेतनके विभागका हेतु कौन होगा सो शक नही, क्योकि चेतन ओर 
भेद्‌ कूटस्थ ओर आसाका किया दु नरी किल बुद्धिम रतिविम्बित चिदाभासका 


ऽ 


किया है इसके त॒म जानो ॥ ४५ ॥ 


यृथाचतन आभासः कृटस्थ भंतिकल्पितः ॥ 
अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव करिपतः ॥ ५६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं चेतन अचेतनका विभाग चिदाभासकी सत्ता ओर असत्तासे 
मानोगे तो अचेतनो आत्माकी सत्ताका स्वीकार निष्प्रयोजन हो जायगा. ईष 
आ्काका उत्तर यह दै कि चेतन ष = | विभागका हेतु कूटश्यभे न म तो 










न) पथ्वदरी- [ चित्रदीप- 


भी अचेतनकी कलपनाका अधिष्ठान कूटस्थ मानना पडेगा इस अभिपायसे कूट- 
स्थमे घट आदिककी करपना ओर दृष्ट ताको कहते ईँ कि जैसे कटस्थमे ही भमत 
चेतनका आभास केटिपत है इसी प्रकार अचेतन घट आदि भी चेतनमे ही 
कल्पित ह ॥ ४६ ॥ 


तत्तदते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु ॥ 

सवाानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चत्‌ ॥ ४७ ॥ 
` स्व ओर आत्माको एक माननेमे शंका कसते है कि ततता ओर इदंता ( ह ओर 
यह ) भी स्वत्वके समान तम्‌ अहम्‌ (तू यै) आदिमे सर्षत् अजुगत विष्ट है इससे 
उन दोनोको आमल हो जायगा अथोत्‌ वे भी आत्मा मानने चादिये ॥ ४७ ॥ 

ते आत्मत्वेऽप्युगते तततरदेते ततस्तयोः ॥ 


आत्मत्वं नेव संभाव्यं सम्यक्त्वदिर्यथा तथा ॥ ४८ ॥ 
परबोक्त शंकाका उत्तर यह हे कि तत्ता ओर इदताको आत्मखसे अधिक वृत्ति 

होनेसे आत्मत्व नहीं हो सकता किन्तु वे तत्ता ओर हृ्द॑ता खलके समान सम्‌ अह्‌ 
आदिमं अनुगत दँ अथोत्‌ वतमान है तथापि वे दोनों जैसे खम्‌ अहम्‌ आदं 
अनुगत ह एसे शी आसत्वमे भी अनुगत रै क्यो तद्‌ आसमतम्‌ इदम्‌ आसमलम्‌ 
( बह आत्मत्व यह आर्मख ) यह्‌ व्यवहार होता है इससे तत्ता इद॑ताको आसम- 
त्की अक्षा अधिकम वतेमान होनेसे इस मकार आसमारूप नही हो सकते जेते 
सम्यक्त्व अथात्‌ यह आत्मा सम्यक्‌ (श्रेष्ठ) है ओर यह्‌ असम्यक्‌ है यहां आत्मामं 
अदवतेमान भी सम्यक्त्व असम्यक्त आत्मा नही हो सकते इसी प्रकार तत्ता ओर 
इदंता भी आत्मा नहीं हो सकते । भावाथ यह है क वे तत्ता इता आत्मत्वमं भी 
वतमान है इससे वे दोनों सम्यक्त आदिके समान आत्मा नहीं हो सकते ॥ ४८॥ 

तत्तद स्वतान्यत्वे त्वताहते परस्परम्‌ ॥ 

गरतिद्रद्वितया रोक प्रसिंद नास्ति संशयः ॥ ९ ॥ 

: अव गर्तगकी बातको समाप्त कफे फलित दिखाने टिये ोकप्रसिद्धिको कहते 
है 1क ततताक मतिद्दी ( पतियोगी .3 इदताका जे वह यह है ओर सखखके भति- 
दवी अन्यत्वका जसे स्वयम्‌ अन्य दै ओर लत्तके परतिदटी अहताका जैसे तुद 
इस पकार जगत मतिद्दीभावसे मोग देखते है अथात्‌ इन दो दोका मेट देखते 
हे इसमें संशय नहीं ॥ ४९॥ | 


अन्यतायाः मरतिद्दी स्वयं कूटस्थ इष्यताम्‌ ॥ 
त्वतायाः प्रतियोग्येषोऽदमित्यात्मनि कलितः ॥ ५० ॥ 


प्रकरणम्‌ ६ | भाषाटीकासमता । (१०३ > 


कदाचित्‌ कटो कि जगत्‌मं यह प्रसिद्धि रहे प्रकरणमें ८ यहां > क्या सिद्ध 
हआ सो दीक नहीं करयोकि _अन्यताष मतिद्दी सवयं श्दुका अथं ओर तताके 
ग्रतिद्वदी अहं श्ब्दका अथं जां वचदाभास्‌ ह वह कूटस्य आत्माके विषथ कल्पित 


ह यह तुम मानां किं स्वय दटस्थ है यह ॥ ५० ॥ 


4 नदिः > श 
अरतास्वत्वयोभैद्‌ शप्यतेदतयोखि ॥ 
स्पद्ेऽपि मोहमापत्रा एकत्वं प्रतिपेदिरे ॥ «१ ॥ 
कदाचित्‌ कदो किं पूर्वोक्त म्रकारसे जीव कूटस्यका भद होनेपर भी सबकों 
इस मकार ज्ञान क्यों नही हाता इस दोकाका उत्तर कहते हँ कि बुद्धिका साक्षी 
जो कूटस्थ उसका त्यक्ष बुद्धिस नही हो सकता इसते अहम्‌ ( भै ) इस प्रतीतिसे 
मासते ईए जो जीव ओर कूटस्य है उनकी एकता भ्रातिसे प्रतीत होती टै कि 
ध विषय इदं रजतम्‌ ( यह्‌ रजत हं ) यहां रजतपना ओर इरदेपनाक॑। 
मोहसे एकता प्रतीत होती है उसी प्रकार अर्हता आप्‌ स्वत्वके भेदकी स्पष्टता 
नेप भी मोहको प्राप्त हए पुरुष एकताको स्वीकार कर छेत है अर्थात्‌ दनक 
एक मान ठेते है ॥ ९१ ॥ 
तादात्म्याध्यास एषाञ पू्ा्ताविधूया कृतः ॥ 
अवियायां निघत्तायां तत्काय विनिवतते ॥ ५२ ॥ 
अव जीव ओर दूटस्थको एक माननेके अममे जो कारण उसको कहते है 
वि जो तादात्म्य ( एकताका ) अध्या है वही पूर्वोक्त अनादि अवरियाका किया 
ह ओर ज्ञानसे अविद्याकी निषत्ति हनेषर अषियाङे काय प्रवोँक्त अध्यासकौ भी 
निवाते हो जाती है ॥ ५२ ॥ 


अविदयावृतितादाम्थे विद्ययैव विनश्यतः ॥ 


विक्षेपस्य स्वल्प तु प्रारव्धक्षयमीक्षते ॥ ५३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं अविधाका काय जो अध्यास उसकी निदृत्ति अवियाकी 
निवृत्ति होती रै यह नदी हो सकता, क्योकि जहाज्ञानसे अविद्याकी नित्त 
होनेपर भी देह भादि मतीत होति द सो भी दीक नरी, क्योकि एक अविद्या ही है 
कारण जिनका रेसे आवरण ओर तादास्य ये दोनों तो वि्यासे शे नष्ट होजति © 
ओर ; कमेसहित अविदयसि पेदा इ जो विक्षिप ( ससार ) उसका स्वरूप 
तो रब्धके क्षयो देखता है अथात्‌ देह आदि संसार अपने परार्धकम तक 


रहता रै ॥ ५३ ॥ 








( १०१) पथ्चदरी- [ चित्रदीप- 


उपादाने विनष्टेऽपि क्षण का भतीकषते ॥ 
इत्याटुस्ताकिकास्तद्रदस्माकं किन्न सभवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि ग्रारन्ध निमित्त कारण है केवल उसते अशिारूप 
उपादानकारणकं नाश होनेपर कायंरूप देह आदिकी स्थिति नही हो सकेगी 
सा भा ठक्‌ नहीं, क्याकिं अन्य शालषाठे तारिक ( नैयायिक ) जसे यह्‌ कं 
क उपादान करणकी निवृत्ति होनेपर भी क्षणमात्र का्थैकी अनुचरत्ति ( स्थिति ) 
दखते ह अथात्‌ क्षणभर कायं वना रहता हे इसी प्रकार हमरे मतमे भी देह आदि 
कायं बने रहेगे ॥ ५४ ॥ 


तंतूनां दिनसंख्यानां तैस्ताटक क्षण ईशितः ॥ 
भमस्यासंख्यक्पस्य योग्यः क्षण इदेष्यताम्‌ ॥ ५५ ॥ 


कंदाचत्‌ कहो क नयायिक कायकी स्थिति क्षणमात्र मानते दै चिरकाल तकं 
नही सो भी ठीक नही, क्योकि कितनेक दिर्नोकी है सेख्या ( अप ) ¡जनकौ 
रसे ततु्ओका क्षण भी उतना शै कहा है ओर असंस्य कलपोतक ह स्थाति भिक 
शसा जो भरम इसके योग्य ही उसका क्षण यहां माननां इष्ट है अर्थात्‌ अनाईि कार- 
से चला आया जो संसार उसके सस्कारके अधीन यिरकारुतकं अनुचरत्ति इस 
थकार होती हे जेसे ङुलारके चक्रक भ्रमण होता रहता है ॥ ५५ ॥ 


विना क्षोदक्षम मान तैर्वृथा पारकप्यते ॥ 
अतिक्तययभ्रतिभ्यो वदतां किन्तु दुःशकम्‌ ॥ ९६ ॥ 


कदाचित्‌ कहो ध कि तार्किकोनि जैसा युक्त कहा प्सा हो आपने कासो 
भी टीक्‌ नहीं, क्योकि हमारे ओर उनके कथनमे यह भद हैकिवे तार्किकं तो 
तारक सहनं याग्य मान ( ममाण) के विना वृथा ही कहपना करते है ओर 
3 क्त जयुभवसे कंहनेवाटे जो हम ( वेदात ) है उनको कौन बात अंदाक्य 
अथात्‌ हमारे मतम उसको तवतक ही विर्व है जवतकं मोक्ष नदी होता फिर 
ता वह ब्रह्मरूप ही जाता है' यह श्रति ओर चक्रक भमणरूप युक्ति ओर विदरानोका 
अयम अ तीन माण हं ओर्‌ तार्किकोके मतमे कोई भी प्रमाण नहीं है । भावाथ 
यह ६ ।# तरक चार सहित प्रमाणे विना बथा कल्पना करते है ओर 
धत दुक्तं अवुमप सहत कटनवाले हमारे मतम कौन वसु अशक्य हे अथात्‌ 
नहीं हो सकती है ॥ ५६ ॥ 





प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । ( १०५.) 


५ (0 ह = = र, 
आस्तां दस्ताफिकेः साकं विवादः प्रकृत इव ॥ 
स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ॥ ५७ ॥ 
द्टजो तक उसके कर्ता तािकीके संग विवाद रदे अब प्रकरणकी बात 
कपत दै किस्व ओर अहं जो कूटस्थके परिणामी द उनकी एकंता भ्रमसे सिद्धं 
ह अथौत्‌ अज्ञाने दोनों एकं प्रतीत दहते हं ॥ ५७ ॥ 
प [कस्‌ 1 [ नि लोकिकर्ते ¢ 
" भ्राम्यते पंडितंमन्याः सवं लोकिकताथकाः ॥ 
र [+ मोर © [तवे ८ 
अनाद्स्य थति मौख्यीत्फेवलां युक्तिमाश्रिताः ॥ ८ ॥ 

, कदाचित्‌ शंका क्रो कि दुटस्थ जीवको एकता भ्रमसे सिद्धदहैतो यह 
भ्रांत है इसको कोड्‌ भीं नही जानत सो भी ठीक नक्ष, क्यो मूखेतासे श्रतिके 
तात्ययका अनादर करके ओर अपनेको पडत मानते इए संप्रण लोकिकं ओर 
तेथिकः अथात्‌ जगत्के मतुष्य ओर राच्चोके ज्ञाता केवक युक्तिके ही बरसे 
भ्रमको प्राप्त हो जाति है ॥ ५८ ॥ 

४५ € [व 
ूर्वापरपरामरशविकलास्ततर केचन ॥ 
वाक्याभासान्‌ स्वस्वपक्ष योजयत्यप्यलनया ॥ ^< 
कदाचित्‌ कौ रि ्तियोकि अभके वक्ता भी. कोई २ एस ^ इष भकार ) 
कथं नही जानते सौ भी टीक नक, क्योकि पूवे ओर अप्रके विचारं व्याक 
हए कोई वेदके ज्ञाता भी उसमे अपने २ पक्षम वाक्योके आभासां ( नामके 
वाक्य ) को निरज होकर युक्त कते ह अयत्‌ घटते है ओर संप्ण श्रतियाके 
अभैको नौ देखते ॥ ५९ ॥ 
करूटस्थादिशरीरांतसंघातस्यात्मत्‌। जगुः ॥ 
लोकायताः पामराश्च म्रत्यक्षामासमाभिताः ॥ &° ॥ 
अव प्रत्यश्चममाण माननेवाठे स्थूख्डादि जो लोकायत उनके पक्षको दी प्रथम 
कहते हँ कि छोकायत ( नास्तिकं ) ओर पामर मतुष्य कवल मत्यक्षाभास प्रमाणके 
आश्रयते कूटश्थ ओर श्रीरपयत संघातको दी आत्मा कहते है १ ६० ॥. 


 शरोतीकत स्वपक्ष ते कोशमतरमयं तथा ॥ 
विरोचनस्य सिद्धति प्रमाण प्रतिजज्ञिरे ॥ € ॥ 


जओरतर परल्यक्षममाणके वादी भी अन्योके मोना अपने मतको श्रीतसिद्ध 
कनके स्यि यह वाक्य भी कहते हं कि वह यही पुरुष ( ईश्वर ) है जो अन्नरसः 








( १०६३ ) पचदसी- | चित्रदीप- 
मय (देह ) है इस शतिके वाक्यको कते हैँ ओर विरोचनका जो यह्‌ सिद्ध ह 
कै आसा ही देहमय है इसको ही रमाण मानते है । भावाथ यह है कि पमाणकी 
अतिक्ञामा् करते दै उपपादन ( कथन ) नही कर सकते ॥ ६१ ॥ 

जीवात्मनिगम देहमरणस्याघ दशनात्‌ ॥ 
देहातिरिक्त एवात्मत्याहुलोंकायताः प्र ॥ ६२ ॥ 
अव इस पक्षम दोषको दिखाकर अन्य मतो कहते है कि जीवरूप आला 
निकलनेपर देहका मरना जगत देखते इसपे दहसे भिन्न दी आता हे यहं 
अपर (अन्य ) लोकायत कहते है ॥ ६२ ॥ 
मतयक्षत्वनाभिमताषीदेडातिरेकिणम्‌ ॥ 
गमयेदिद्वियात्मानं वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥ ६३ ॥ 
अव वह दहसे भिन्न केता -आत्मा है ओर कित ग्रमाणसे जाना जाताहै 
यह दिखाते हे किं मै कहता दभ देखता दू इत्यादि प्रयोगसे अत्यक्ष दीखती हई 
जो अहुदधि है वह्‌ देदसे भिन्न दद्ियलष आत्माको जनाती है इससे देशस भिन्न 
इद्रिय श आत्मा है ॥ ६३ ॥ 
वागादीनामिद्ियाणां कलहः थुति अतः ॥ 
तन चतन्यमतपामात्मत्वं तत एव हि ॥ && ॥ 
रः कदाचित्‌ कहो कि अचेतन इद्वियोको . आत्मत कपे होगा क्योकि श्ुतियम 
इश्ियाकम अचेतन कहा है सो क्‌ नहा, क्याकिवारआई इद्ियोंका कह श्राति- 
याम सुना ह इससे ये इद्रिय चेतन दै ओर चतन होनेसे श आ्मारूप ह यह्‌ मत 
उनका है जो इद्रियको शच आत्मा मानते हैं ॥ ६४ ॥ 
ग्र © माणाः = <, 
हरण्यगभीः भाणात्मवादिनस्तवेवभूचिरे ॥ 
चश्वरयक्षटोपेऽपि प्राणसच्वे त॒ जीवति ॥ && ॥ 
माणोको हा जो आत्मा कहते दै षे दैरण्यग तो एसे वणैन करते किं 
नेव आदि इद्विथोके नष्ट होनेषर भी माणोकी सततासे मटष्य जीता ह इससे प्राण 
ही आत्माहे॥ ६4 ॥ 
माणो जागत सतेऽपि पाणश्रे्यादिकं तम्‌ ॥ 
। कोशः प्राणमयः सुम्यज्िस्तरेण गरपचितः ॥ ६६ ॥ 


० कन्व 
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ग्रकरणम्‌ & ] भाषाटीकासमेता । ८ १०७ 


रः > न 


अब प्राणको आमा माननेमे श्ुतिके प्रमाण देते ईह कि सेनिके समयमं इस 
दहमं माण दी जागता द ओर प्राणके आश्रयते उता है इसे प्राण री उक्थ है 
इस श्राततसे राणक ही गरेष्ठता सुनी दै ओर अन्य ओत्‌ ( भीतर  म्ाणमय आत्मा 
है इत्यादिसे माणमय कोरका विस्तारसे वणन किया है ओर प्राणका संवाद प्रवेश 
आदि भी देखते द इससे भाण दी आत्मा है ॥ ६8 ॥ 
मन आल्मिति मन्यत उपासनपरा जनाः ॥ 
म्राणस्याभोकता स्पष्टा भोकछत्वं मनसस्ततः ॥&७ ॥ 
अव मणत्ते भी आतर मनको आत्मा माननेवारोंके मतको कतेक 
मन हौ आमा है यह मानते ओर उपासना करते इए जन यहं कते कि मराण्‌ 
भोक्ता नही है यह बात स्पष्ट हे इससे सखढुःखका भोक्ता मन दीहो सकता है 
ओर वही आस्मा ह ॥ ६७ ॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बधमोक्षयोः ॥ 
अतो मनोमयः कोशस्तेनात्मेतीरितं मनः ॥ &८< ॥ 
अब मनको आत्मा माननेमें युक्तिकी बोधक श्रुतिको कहते है कि मनु- 
व्यो वधन ओर मोक्षका कारण मन ही टै ओर उप स्स माणमयसे अन्य आंत 
आतमा मनोमय हे यह श्रतिमं मनोमयकोश सुना ₹ै इससे मन दी आसा है यह 
तिमे कहा है ॥ ६८ 1 
विज्ञानमात्मेति पर आदः क्षणिकवादिनः ॥ 
यतो विज्ञानमुलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥ &९ ॥ 
अव मनसे भी अंतर विज्ञानमय कोशको आला, माननेवाठे बोदके मतको 
कहते है कि अन्य क्षणिकवादी विज्ञान दी आच ₹ भह रह है जिससे इस 
संपूर्णं जगता मूढ विज्ञान हौ स्पष्ट ह ॥ €^ ॥ 
अदवृत्तिर्दवृत्तिरित्यंतकएणं द्वा ॥ 
विजान स्याददवृ्तिषदवततिमनो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अव दिज्ञान मनरूप अतःकरण एकं है इससे मन ओर्‌ विज्ञान इनका कायैका- 
रणभाव कते होगा यह रोका करके उनका भेद्‌ कट्नेके छथि शतिको कहते कि 
अहवृत्ति ओर इदंदृत्तिसे अंतःकरण दो कारका ह उनमें अक्तिको विज्ञान ओर 
इदंवृत्तिको मन कहते दै ॥ ७० ॥ (6.५4 2 









(१०८ ) पश्चर्दशी- [ चित्रदीप- 


अरू्रत्ययबीजत्वमिदवृत्तोरेति स्पुटम्‌ ॥ | 
अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न त॒ कचित्‌ ॥ ७१॥ 
अष अहं तीति ओर इदं प्रतीतिके काकारणमावको कते दै कि इदं 
( यह दै ) मतीतिका बीज ( कारण) अहं मतीति है क्योकि अपनी आला षिन 
जाने कदाचित्‌ मी बाह्य विषयको नहीं जान सकता अथीत्‌ अहव्रात्िके पेदा हए 
ना इदबृत्ति नरी हो सकती इससे इन दोनांका कार्थकारण भाव है ॥ ७१ ॥ 
[र वहवृत्तमतौ = 6 
षण क्षण जन्मनाश यतः ॥ 
विज्ञान क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः ॥ ७२ ॥ 
अव विज्ञान क्षणिक ( अनित्य ) है इसमे अनुभव ममाणको कहते दँ कि जिसे 
अंदत्िका जन्म ओर नादा क्षण रमे माने है इससे विज्ञान क्षणिक है ओर अपे 
गप श उसकाज्ञान होता हं इससे वह स्वमकादा रूप टै अथोत्‌ उसका अन्य 
कोर ज्ञाता नह ॥ ७२ ॥ 
विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जुः ॥ 
सवससार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥ ७३ ॥ 
अब विज्ञानको आत्मरूप होनेमं वेदका ममाण देते हैँ कि उस इस आत्माते 
प अतर्‌ आत्मा ह जो विज्ञानमय दै, विज्ञान श यज्ञका विस्तार करता ट इस 
आगम (वे ) से विज्ञानमयकोरा शि जीव दै ओर संपणं संसार इसके ही जन्म- 
नाशसे सुख ढः आदिको भोगता रै ॥ ७३ ॥ 
विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विदयुदभनिमेषवत्‌ ॥ 
-अन्यस्यावुपलन्धत्वाच्छनयं माध्यमिका जगुः ॥ ७४ ॥ 
अव बाद्रोके भद खन्यवादियोका मत कहते हैँ कि वीजटी मेघ निमेष इनके 
समान क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं है ओर अन्य को$ आत्मा प्रतीत नह होता 
इससे शून्य है यह्‌ माध्यमिक कते दै ॥ ७४ ॥ 
असवेदमित्यादाविदमेव अतं ततः ॥ 

„ शन शयात्मकः सत्‌ जगद्ातिप्रकलिपतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
रा ओष ध) त „सार ध 
न्यही सुना है ओर यह यरूप जगत्‌ प्रतीत ह सव श्राति 
करटिपत है ॥ ७५ ॥ ^ (द कः 





प्रकरणम्‌ & | भाषाटीकासमेता । ( १०९ ) 


निरधिष्ठानविभ्रातिरभावादात्मनोऽस्तिता ॥ 


शुन्यस्यापि ससाक्षितवादन्यथा नोक्तिरस्य ॥ ७& ॥ 
अव शन्यवादकिं मतम दोष द्ते दकि आकारसे रहित जो शून्य वह भ्रमका 
अधिष्ठान नही हो सकता ओर अधिष्ठानके षिना श्रम इआ नहीं करता, इससे 
जगत्‌की कट्पनाका अधिष्ठान जो आत्मा उसकी सत्ता माननी चाहिये ओर शून्य- 
वादीको भीं दून्यका साक्षी आत्मा अर्य मानना पडेग। अन्यथा (न मानो तो) 
हस शून्यका कहना तेरे ( बौद्ध ) मतमं सिद्र न होगा ॥ ७६ ॥ 
अन्यो विज्ञानमयत आनदृमय आतरः ॥ 
अस्तीःः =, = # 4 ॥ 
त्येवोपटन्धव्य इति वेदिकदशनस्‌ ॥ ७७ ॥ 
विज्ञानमयत भी अन्य आतर्‌ आत्मा आनन्दमय है ओर वही तखरूप दोनेसे 
्ानीको प्रा होने योग्य है यह्‌ वेदशाखका सिद्धां तदै कि उस इस विज्ञानमय आत्मासें 
अन्य आन्तरातमा आनन्दमय है ओर वही तखरूप्से प्राप्त हने योग्य ई ॥ ७७ ॥ 
0 = वें येवं = ‡ 
अणर्महान्मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिनः ॥ 
बहुधा विवदते हि अतिथुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥*७८॥ 
उस आनन्दमय कोशको भी कोईर वादी अणुकोई महानकोई मध्यम कहकर 
अनेक मकारसे विवाद करते दै ओर अपने २ मतमे श्रुति ओर युक्तियोका माणः 
देते द ॥ ७८ ॥ 
अण वदत्यांतरालाः सक्ष्मनाीगप्रचारतः ॥ 
रोम्णः सहस्रभागेन तल्यासं प्रचरत्ययम्‌ ॥ ७९॥ 
अष अणुवादियांके मतको कहते है कि सुक्ष्म र नाडियाम गमन्‌ क्ररनेसे आतः 
रा इसको अणु कहते दै क्योकि रोमोके सखा भागोते सूक्ष्म २ तुर्य नाडि 
यह आनन्दमय विचरता है अथौत्‌ स्म २ नाडियामं ष्चिना सृष्म ( अण ) 
के विना नहीं हो सकेता ॥ ७९ ॥ [1 
अणोरणीयानेषोऽणुः सृक्ष्मात्सक्ष्मतरं तिति ॥ 
अणएत्वमाहूः शुतयः शतशोऽथ सहखशः ॥ ८० ॥ 
अव अणे परमाणको कहते है कि यह अणसे भी अत्यन्त अण ओर महान्‌ 
( बडे) से अत्यन्त महान्‌ है ओ र यह अणु आत्मा चित्तसे जानने योग्य है इत्यादि 
सेकंड भर सदलं छते इसे अण॒ कहती ह ओंर यह भी श्रुति है किं समसे 
सुक्ष्म नित्य आत्मा ६ ॥८० ॥ 








११० ) प्चदङ्ी-- [ चिबदीप्‌- 


वालाग्रशतभागस्य शतधा कदिपतस्य च ॥ 
भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहापरा तिः ॥ ८१ ॥ 


अब अन्य श्रातका प्रमाण दते ह फ एक बाटरकं अप्रभागक जा सों भाग 
उनम एक भागक सावे भागक केरपना करो ता उतना अणु जवि जानना यह्‌ 
अन्यश्चाति कर्ता दे ॥ ८<८१॥ 
दिगबरा मध्यमत्वमाहुरापादमस्तकम्‌ ॥ 
चेतन्यव्यातिसंदृ्ेरनखाग्रश्ेतरपि ॥ ८२ । 
अव मघ्यमपारमाणवादाकं मतक दिखाते 8 क पादृक्त सस्तकपरयन्त 
आर नखकं अपत्रमागस्ष ठेकृर चतन्यओॐ{ व्यापकता दखत ह कि वह्‌ य्‌ 
नखकं अग्रभागसं प्रद आत्मा ह, इससं दिगवर मध्यमपरिमाण आलत्पाकां 
कहते हैँ ॥ ८२ ॥ ॥ 
भ्र (9 
पृक्ष्मनाडीप्रचारस्तु सृष्मेरयवैभवेत्‌ ॥ 
स्थूलदहस्य हस्ताभ्यां कचुकप्रतिमोकवत्‌ ॥ ८३ ॥ ` 
कदाचत्‌ कहा किं मध्यपरिमाण मानने सूक्म नाडयामं प्रवेश न बनेगा 
सो ठीक नही, क्योकि जसे स्थूठ देहके अवयव जो हस्त उनके चकम मरवेश॒से 
दहरा ककम मेश होता हे वसं ही आत्मके सृक्षष २ अवय्ोका ही प्रे 
हानस आत्ाका भी प्रवर माना जाता ३ । भावाय यह्‌ ६ के कचकं (चाट ) 
म दावार दारा स्वर दके मशकं तुल्य आत्माका भी सूक्ष्म अयते सूष् 
नाइडयाम प्रवड हो जयगा ॥ ८३॥ 
न्यूनाधिकशरीरेष॒ प्रवशोऽपि गमागमे: ॥ 


आत्मांशानां भक्तेन मध्यमत्वं विनिशितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कदाचित्‌ कहा 1ॐ मध्यमपरिमाणका नियम मानेगे तो कमे वदते आल्माका 
न्यून आधक रसोराम पवेश न घटेगा सो ठीक नही है कथो आत्माफे अरांका 
गमन ओर आगमनसे न्यून अधिक दारीररोमं परेश भी विरुद्ध नद है, इसमे 
आप्माका दृहके समान मध्यमपरिमाण निशित हे ॥ ८४ ॥ 
सारस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति ॥ 
इता ाङृताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि आसाको साय माननेमं घट आदिके समान अनित्य 
दीनसे नारा हौ जायगा सो ठीक नही, कथोकिं आत्मका भी नाश्च मनंगे 


त 


ब ~ -------------------- 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाशेकासमेता । ( १११) 


तो किय हृए पुण्योका भोगकं विना नाश ओर नक्ष कयि हए फरक दाता पुण्य 
पापोंकी माति हो जायगी इस भकार कतनार ओर अङृतका आगमरूप दोन 
दोष आल्माको. अनित्य माननेम हो जायगे इससे मध्यमपस्मिण होनेपर भी 
आसा नित्यहे ॥ ८५ ॥ 
स्मादार = _ ७ त 
तस्मादात्मा महानेव नेवाएनापि मध्यमः॥ 
वः € + ८ 
आकाशवत्सवगतो निरंशः तिसुमतः ॥ ८६ ॥ 
[९ न ० [9 [५१ 
इससे आत्मा महान्‌ दै न अणु है नमध्यम रै ओर आकाराके समान सवैव्याषी 
निरवयव श्तियामं कटा है किं आकोाराके समान सवेगत नित्य कडा ओर किया 
रहित आत्माहं ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कट ययुः ॥ 
अचिद्रपोऽथ दिद्रपधिदचिद्रप इत्यपि ॥ ८७ ॥ ¶ 
इस रकार आत्माको विषु सिद्ध करके चिद्रूप निश्चय करनेके य्य बादियां 
विवादको दिखाते हैँ कि पूर्वोक्त प्रकारसे आत्मको महान्‌ कहकर कोई २ मनुष्य 
कलह करते हैँ कि आस्मा अचित्‌ रूप हे वा चित्‌ रूप हे अथवा चत्‌ अचित्‌ 
रूप है ॥ ८७ ॥ 
पाभाकरास्ताफिकाशच प्राहुरस्याचिदात्मताम्‌ ॥ 
आकाशवदद्रव्यमात्मा शब्दवत्तद्रणयितिः ॥८८॥ 


अव अचित्रूपवादीके मतको दिखाति द, प्राभाकर ओर तार्किकं तो 
आत्माको अचित्‌ ( अचेतन ) कहते है ओर आत्मा आकाशके समान दव्य हे 
ओर शब्दके समान उसका चिति गुण दै इसीसे वह प्रथिषी आदिसे भिन्न हे यहां 
ये दो अलुमान है कि आतमा द्रव्य होन योग्य दै भवान्‌ हैनेसे आकाराके समान 
ञओर आत्मा पृथिवी आदिते भिन्न है कयोक्तिं उसका रुण ज्ञान ह जो प्रथिवी 
अदिस भिन्न नही उसमे ज्ञानुण भी नकष जैसे घट। भावाथं यह्‌ है कि मामाकर 
जौर ता्षिक आताको अचेतन ओर आकाशके समान द्रव्य मानते ह ओर उसका 


शब्दके समान चेतन्थ गुण हे ॥ ८८ ॥ 
इच्छद्वषमयलनाश्‌ धमीधमे। खलास्खे ॥ = ` 
तत्पस्काराश्च तस्यते य॒णाश्चितिषदीर्ताः ॥ ८९ ॥ [त 
ओर चितिके समान उष॒ आत्मके ये भी गुण कहैत है कि इच्छ द्वेष, 
अयत, धर्म, अधमे, सुख, अघुख ओर भावना नामका संस्कार ॥ «^ ॥ 





`=) 
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(११२) पञ्चदरी- [ चित्रदीप- 


आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो शणाः ॥ 
जारयेतऽथ प्रटीयत सुपे हटसक्षयात्‌ ॥ ९० ॥ 


मनके संग आत्माका योग होनेपर अपने २ अष्टक वरुसे पूर्वोक्त गृण पदा 


हो जाते ह ओर नष्ट भी हो जति है क्योकि सुषि अवस्थामं संपूण चटका नाश 
देखते र ॥ ९० ॥ 


चितिमच््वाच्यतनोऽय॒मिच्छद्वपप्रयत्नवान्‌ ॥ 
स्याद्वर्माधर्मयोः कर्ता मोक्ता दुःखादिमत्त्वतः ॥ ९१ ॥ 


कदाचित्‌ शंका करो कि आत्माको अचितुरूप माननेमं चेतनता न होगी सो 
टीक नहीं ह क्योकि पूर्वोक्त चितिगणवान्‌ होनेसे यह आसा चेतन हे ओर इच्छा 
देष प्रयलवाला है ओर इुःख आदिवाठा होनेसे धमे ओर अधर्मका कतां ओर 
भोक्ता है इसीसे इश्वरसे विलक्षण टै ॥ ९१ ॥ 


यथाऽ कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ ॥ 
तथां छोकांतरे देहे कमणेच्छदि जन्यते ॥ ९२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि आसाको विषु ( व्यापक) मानेगे तो ठोकांतस्मं गमन 
आदि न घटेगे सो ठीक नदीं ह क्योकि इस देहम कमके वदा इच्छा आदिकी 
उत्पाते होनेपर इस देहम जसे आत्माकी स्थितिका व्यवहार होता दै इसी रकार 
कमंके अधीन लोकात अन्य देहकी उत्पत्ति होनपर उसम आत्मके प्रवेशे 
सुख आदिक उत्पत्तिके अधीन व्यापक भी आत्माके गमनागमन व्यवहारको 
गोणरूपसे मानते हं । भावार्थं यह है किजेसे इस देहं कर्मवशच कभी २ सु 
दुःख आदि होते ह॑ इसी प्रकार लोकातरकै देहम कम॑के वदा इच्छा आदि पैदा 
होते ह ॥ ९२ ॥ 
ॐ &) 2. _ ~ न < 
एवं च स्ेगस्यापि संभवेतां गमागमो ॥ 
क्मकांडः समग्रोऽच प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥ ९३ ॥ 
इस मकार वैव्याषी आस्माकं भी गमन ओर आगमन होते ई अथति 
आत्मा टा कत। ओर्‌ भोक्ता दै ओर इस संपूण करमकाण्डको वे प्रमाण 
कहते हं ॥ ९५३ ॥ 
0 षुपतो पारि = 
 आनदमयकोशो यः सुषुतो परिशिष्यते ॥ 
अप्पष्टपित्स आत्मेषां पर्वंकोशोऽत्य ते गणाः ॥ ९४ ॥ 


५ 





म्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । , (११३) 


कदाचित्‌ कहो कि “ विज्ञानमयसे अन्य आतर आनन्दमय आसां ‰ यहां तो 
आनन्द्मयक आत्मा कटा ओर अव इच्छादिमानूकं आत्मा कहते हो इससे 
पूष ओर उत्तरका विरोध होगा सो टीकं नदी, क्योकि जिसमे चेतनता स्पष्ट नहीं 
देसा आनन्दमय सुृत्तिमे जो रोष रहता ह श्ुतिमे कदे हए पांच कोशे पला 
ह ईन मरामाकरादेकाका आसा हं ओर उसी आसे ये ज्ञान इच्छा आदि 
गुण दै ॥ ९४ ॥ 


गूढ चतन्यष्ुतत्र्य जडवोधस्वह्पताम्‌ ॥ 
आत्मनो दवत माह्ाश्विद्स्यक्षोत्थितस्मतेः ॥ ९९ ॥ 
रखा आात्माक्रा नाह चत्‌ आर आचत्‌ रूप कहत ह क्याक वे भा आत्पाकं 


चतन्यका अग्रकट मानकर चतन आर जड दाना रूप कहते दं ओर सुषिरे उठ हुए 
मनुष्यकं जा स्मरण हाता इ उपस म्रतीत होता हे क सुषुप्निमे चैतन्य था ॥ ९५॥ 


जडो भत्वा तदाऽस्वाप्समिति जाडचस्मृतिस्तदा ॥ 
विना जाडयायुभूतिं न कथवचिदुपपदयते ॥ ९&॥ ` 
अव चेतनकी उसभक्षाके मकारको कते है कि उस सुषुप्ति समयमे जडः 
होकर सोया यह जो जगे इए मटुष्यको जडताका स्मरण हे वह॒ जंडतके अभव 
( ज्ञान ) पिना नही हो सकत; इस सुषुत्तके समय जडताके ज्ञानको कल्पना 
हातां ३ ॥ ९६ ॥ 


्ु्रलोपश्च तः सुप्तौ ततस्त्वयम्‌ ॥ 
अप्रकाशम्रकाशाभ्यामात्मा खयोतवुतः ॥ ९७ ॥ 


अव सुषुपिमे चैतन्यका लोप नक्ष॑होता है इसमें प्रमाण कलते & पि 
सुषु द्रष्टा ( शर ) की दष्िका लोप नही ह्येता क्योकि बह अब्रिनारी ३ इससे 
यह आ्मा प्रकार ओर अप्रकाशरूपसे खच्योतके समान युक्त है ओर जो 
आत्मके ज्ञानका छोप भी मानता है बह भी सक्षीके षिना नरी हो सकता ओर 
सुषुसिमे चैतन्यके छोपका अभाव सुना है इससे भी यह आत्मा पूर्वोक्तरूप है ॥ 
भावाथ यह रै कि दरष्टके ज्ञानक श्चतिमे छोपका अभाव सुना है इससे यह आत्मा 
स्फुरण ओर अस्फुरणमे युत्त, खयोतके समान है ॥ ९७ ॥ 


निरंशस्योभयात्मत्वं न क्विद्‌ घ॒टिष्यते ॥ ह क 








( ११९ ) पश्चद्री- [ चित्रदीप- 


अब इस भा्नोके मतरं दूषण कहते इए सांख्ये किं मतको कहते दै कि अवय 
ति राहत आत्माके चित्‌ अचित्‌ दोना रूप नरी घट सकते हृससे आत्मा चि 
हप 8 है यह विवेकी सांख्य कहते हँ ॥ ९८ ॥ 


जाडयांशः प्रकृते श्यं विकार त्रिणुण च तत्‌ । 


तो मोगापवगांथ प्रकृतिः सा प्रतते ॥ ९९ ¦ 
अष सुषुाप्रम जडताके स्परणकरां गतिकां कृतं ह 1कं जडताक्ा नजो अर्‌ 


हे वह्‌ प्रक्रतिका क्प ओर वकारा अर्‌ नयुमदह । वह प्रक्रात चतन पुरुषे 
गकं लिये प्रवृत्त हाता हं ॥ ९९ ॥ 


असंगायाशचिते्षधमोक्षो भदाग्रहान्भतौ ॥ 


तुधसुक्तेव्यवस्थाय पवेषापव चाद्रद्‌ । य © ॥ 
चेतन असग है ओर प्रकृति पुरुष दोनो भिन्न रै, ग्रकृतिकी प्रव्तिसे पुरुषको 
भोग ओर मोक्ष कैसे हो ` सकते है १ इस आश्धंकाका उत्तर कते द कि अर्घग भी 


ते 
चितिको भकृतिपुरषके परस्पर भदके अज्ञानसे वध ओर मोक्ष देनोका व्यदार 
[१ [क 


परूषमें माना जाता ३ आर ताकककं समान साख्य भा वध्‌ अर्‌ सुाच्छका व्यव 
स्थाके ट्यि चेतन्यका भेद मानते रै ॥ १०० ॥ 
महतः परमव्यक्तमिति भ्रकृतिरुच्यते ॥ 
शरुतावसेगता तद्रदसगो हीत्यतः स्फुटा ॥ १ 
परकरतिकी सत्ता ओर पुरुषके असग होनेमे श्च॒तिका उदाहरण 
त्थसे परे जो अव्यक्त उसको ही मकरा कहते दै वैसे हीय 
इस श्वुतिम असंगता स्पष्ट हं ॥ १॥ 


चित्संनिधो प्रगत्तायाः ररतं नियामकम्‌ ॥ 
इश्वरं बुवते योगाः स जीवेभ्यः परः थतः ॥ २ ५ 


11 2 १ 
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इस अकार्‌ जीवके विषय-वादियाके विवाद्को दिखाकर डरे विषय विवाद | 
दिखानके ट्य प्रथम इशवरके स्वरूपको स्थापन करते है कि चित्के समीपमं प्रवृत | 


इइं जो भङकाति उसके नियामकको योगीजन ईशर कहते है ओर वह ईश्वर जीति । 


परे सुना दै इस यह भी रोका नहीं हो सकती कि पकृति पुरुषपे भिन्न ईश्व 
कों प्रमाण नहीं है ॥ २॥ 


प्रधानक्षवज्ञयतिरणश इति हि श्रतिः ॥ 
आरण्यकेऽसभमेण दयतयोम्युपपादितः ॥ ३ ॥ 





| 





करणम्‌ & | भाषाटीकासमेत । ( ११५) 


अव ह्घरकी सत्ताकी बोधक श्रुतिको कते ह॑ कि तीनों गणो वल्य 
अवस्थारूप प्रधान आर्‌ क्षत्रज्ञं जाव इनका पात अर सत्व रजः तमः इन 
तीनां अुणाका नयामक २श्वृर्‌ ह्‌ यह्‌ श्रात इश्वरकं हानम्‌ प्रमाण ह अर ङ8छ यष 
श्रुत ग्रमाण नर्हा {कन्तु तयाम बाह्मण ना त्रमाण हे किं आरण्यङ्ख पन्षद्म 
स्पष्टरेतिसे अंतयमीका दणेन किया है ॥ ३ ॥ 
अ प = {नि ट ~ [)} 9 
अघापि कृटशर्थते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ॥ 
वाक्यान्यपि यथाप्रन्नं दाद्यायोदाहरति हि ॥ %॥ 
इस अंतयामीके विवय भी बहुतसे वादी कलह करते ह ओर अपनी २ युक्ति- 
यास खादक अदुसार ददता ष्य वंदकं वाक्याकी कहत ६ ॥ ° ॥ 


शकमविपाकस्तदाशयेरप्यसयुतः ॥ 
पुषिशेषो भवेदीशो जीववत्सोऽप्यस्षगचित्‌ ॥ ५॥ 


अव्‌ " कटेदा, कम, षिषाङ ओर इनके आरा्यसिे जिसका सपरं नही रेषे 
पुरुपविशोषका नाम श्वर हे" इस पतंजाछिके कहे सू्रके अर्थक पते टै कि अतिया 
आदि पांच करश्च अथात्‌ अन्नान,आस्मतारागदेष, अभिनिरैरा, न क्ट, न कृष्ण 
रूप कमं योगियोके ओर अन्थांके तीन प्रकारके कमं ओर मूर होनेपर उनके जाति 
आयु भोगरूप विपाक अर्थात फलषिरेष ओर उनके आशय ( संस्कार ) इन 
संपरण क्ठेशच आदिसे असंयुक्त जो पुरुषर्षिशेष बह ईश्वर ह ओर जीरके सपान वह 
भी असंग ओर चतन हे। भाथे यह हे कि कठेशच,कमे, विपाक, आराय इनसे राहित 
जो पुरुषिदष वह ईश्वर हे ओर वह जीवक समान असंग चित्प ह ॥ «^ ॥ 


तथापि पंविशषत्वाद्रटतेऽस्य नियतता ॥ 


अन्यवस्थौ वेधमोक्षावापतेतामिहान्यथा ॥ & ॥ 
कदाचित्‌ कहौ किं असंग मानोगे तो वह नियामक न्‌ होगा सो दीक नहीं कि 
तो भी परुषविरोष होनेसे उसमे नियामकता घट सकती है क्योकि इश्वरको निया 
मक न मानोगे तो विना व्यवस्थाके ही वेध मोक्ष हो जागे ॥ &॥ 


भीषास्मादिव्येवमादावसंगस्य परात्मनः ॥ 


शरुतं तथुक्तमप्यस्य शकमायसगमात्‌ ॥ ७ ॥ 
अब असंग रको नियामक माननेमे भमाण देते ह कि इस परमेशरके भये 
पवन चता है इत्यादि श्ुतियोम असेग परमात्मामे नियामकता सुनी है ओ 


क्ठेरा, क्म आदे जीवधरमोकि असगमसे इश्वरे नियामकता युक्त भां ६ ॥ ७.॥ „. 
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(११६) प्द्दी- ` [ चिवरदीप- 


क जीवानामप्यसगत्वात्‌ दशादिनद्यथाऽपि च ॥ 
विवेकाग्रहतः डशकमादि प्रागुदीरेतम्‌ ॥ < ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जीव भी असंग चित्रूष है इससे क्लेद आदिमे रहित है 
फिर उनकी अपेक्षा इश्वरमे क्या विरषता हे सो दीक नही, क्योकि यापि जीोको 
भी असग होनेसे कटरा आदि नही है तथापि विवेकके अन्नानसे अथात्‌ बुद्धिस पृथक्‌ 
अपनेको न समञ्ञकर क्ठेदा कमं आदिका संबंध पहटे कह आयेरहै॥८॥ 
नित्यज्ञानप्रयलेच्छ गुणानीशस्य मन्वते ॥ 
असंगस्य नियतृत्वमयुक्तमिति ताफिकाः ॥९॥ 
तार्कैक तो असंगकी नियामकताको न सहते हए जीवसे विछक्षणताके छियि 
यह हते ईँ किं नित्य ज्ञान म्रयल ञ्च्छ ये गुण इश्वरके रै ओर अर्सगको निया- 
षक मानना अयुक्त है यह तार्किक (नैयायिकं ) मानते दँ ॥ ९ ॥ 
६ 2 6 = 
पुविशषत्वमप्यस्य गणरव नं चान्यथा ॥ 
‡ 4 इत्य जगौ 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादि थुतिजगौ ॥ ११० ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि इच्छा आदि शणोसे युक्त वह कैसे जीवसे विलक्षण है सो 
ठीक नही, कयाकिं बह पुरुप॒विरोप भी नित्य जो इच्छा आदि युण उन ही पुष 
विशेष ह अन्यथा नदीं क्योकि श्वुतिमे यह कहा रै कि सत्यकाम सत्यसंकल्प 
हय इपर रे ॥ ११० ॥ | 
नित्यज्ञानादिमत्त्वऽस्य सृष््येवं सदा भवेत ॥ 
दिरण्यगभ ईशोऽतो रगदेदेन संयतः ॥ ११ ॥ 
उसमं भी „दोष होनेसे पक्षांतरको कहते दँ कि यदि परमेश्वरको नित्य ज्ञानवान्‌ 
मानोगे तो सदेव खषटि हो जायगी इससे छिगदेहते युक्त जो रिरण्यगभ वही शवर 
रै अथात्‌ मायोपाधि परमात्मा ठिगङषरीर समष्टिके आभिमानसे हिरण्यगमै 
कहातां हई ॥ ११ ॥ 
उदरीथव्राह्णे तस्य मादात््यमतिविस्तृतम्‌ ॥ 
, , छिगसच्छऽपि जीवत्वे नास्य कमौयभावतः ॥ १२॥ 
,, अव दिरण्यगभ॑को , ह्र -माननेमे यमाण कहते है कि उद्वीथ ब्राह्मणम्‌ उस 
दिरण्यग॒भका माहाप्य अत्य, सस्तारसे कहा रै ओर वह अवरि्ा काम कम॑ 
इ वत दिगदहक संबयसे भी जीव नहीं हो सकता ॥ १२॥ ` 





। 





प्रकरणम्‌ ६] भाषाटीकापमेता । (११७) 


स्थूकदं विना किगदेहो न क्वापि दश्यते ॥ 
वैर॒जो देद ईशोऽतः सर्वतो मस्तकादिमान्‌ ॥ १३ ॥ 
स्थूल देहके विना कवठ छिगशीर कंदी भी नही मिता इते स्थूर शरीराका 
समष्टि अभिमानी जो विरा देह करी ईश्वर है ओर उसके मस्तक आदि संप 
शयीरोके जो ई व दी हं ॥ १३॥ . 
सदस्रशीपैत्येवं च विश्वतशक्षुरत्यपि ॥ 
शरतमित्याहुरनिशं विश्वहपस्य सितकाः ॥ 9१९ ॥ 
अव उसके होने शाति ममाग कदे है फि सघा उस पुरषके शिर ह ओरसब 
ओर उसके नेत्र ई यह वाय श्चुतियोमे सुना दै । यह रात्रि दिन विश्वरूपके चितक 
अथात्‌ विराटूफे उपासकः कहते है ॥ १४॥ 
सबेतः पाणिपादत्वे छम्यादेरपि चेशता ॥ 
_ तततुसखो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥ १५ ॥ 
इसमें भी दो दीखता हे इससे अन्य देवताको ही ईश्वर कहते है किं स्र ओर 
उसके हाथ ओर चरण मानोगे तो कृमि आदि भी हैर हो जार्थेगे इससे चतुरयुख 
८ जह्या ) देव दी ईश्वर है अन्य कोह पुरुष नहीं ॥ १५ ॥ 
पुत्रार्थ तयपासीना एवमाहुः परजापतिः ॥ 
मरना असृजतेत्यादिशृति चोदाररंत्यमी ॥ 9६ ॥ 
त्रके छि उसकी उपासना करते हृए एते कहत है ओर 4 श्रुति वाक्यके 
उदाहरण देते है फि प्रजापति ८ बह्मा ) ने संपूण मजाओंको रचा ॥ १६ ॥ 
विष्णोनामिः सखुदरूतो वेधाः कमलजस्ततः ॥ 
विष्णुखेश इत्याहुलके भागवता जनाः ॥ १७॥ 
अव भागव्ताका मत कहते दै कि विष्णुकी नाभिते उतत्न॒ इभ जो कमल 
उसे बह्मा उत्यन्न हभ इससे विष्णु दी ईश्वर है यह जगत्‌ जो जन भागक 
660५ । : 
शिवस्य पादावन्वेष्टुं शाङ्खयशक्तस्ततः ।¶वः ॥ 
ईशो न विष्णरित्याहुः शेवा आगममानिनः ॥ १८॥ 
अव ौषोका मत कते दै कि विष्णु सिविजीके चरणोको अन्वेषण € इना ) 
करनेको भौ समथे न ह इसते शिव ही ईश्वर ह विष्णु नद यई आशम (प- 
पतदाख ) कं र सौव कहते ह ॥ १८ ॥ भि 





॥ {+ ~ 
१, (^ 
६, # 
५ 





(११८)  प््वदञी-  [ चिन्दीपं 


 घृखयं सादयितुं विध्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ ॥ 
विनायकं प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥ १९ ॥ 


| 


अब्‌. गाणपत्याका मत कहते हँ कि तीनां पुरोको दग्ध ( भस्म ) करने छिथ 


रिवजीने भी गणेशजीका पूजन किया इससे विनायक ( गणे ) ही इश्वर है यहं 
गाणपत्य मतम जो रत है वे कहते हँ ॥ १९॥ 
एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा ॥ ` 
मजा्थवादकल्पादीनाशित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२० ॥ 
इस अकार मेर मेरा आदिके उपासक भी अपने २ प्के अभिमाने 
अन्यथा २ वर्णन करते दए मंत्राके अथवादोको मानकर हेश्वरको भिन्न २ मानते 
अथात्‌ अपनी २ बुद्धिस अनेक दैश्वर मानते दँ ॥ ९२० ॥ 
अंतर्यामिणमारभ्य स्थावरतेशवादिनः ॥ 
9 ¢ ® क कोप ९ 
सत्यश्त्थाक्वशादः कुलदवतदशनात्‌ ॥ २१ ॥ 
अंतयांमीस ठेकर स्थावरपर्यत ई्थरको कहते हए अनेक .ईश्वर्वादी हैँ क्योकि 
कही २ पीपल आक वैश आदिको भी कुटका देवता देखते हँ इससे किसी २ कै 
मते स्थावर भी इश्वर ह ॥ २१॥ 
तत्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम्‌ ॥ 
एकेव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साऽप्यत स्फुटमुच्यते ॥ २२॥ 
ईस मकार मतके मिन्न २ हानेपर कौन स्वीकार कले योग्य है ओर कौन नही 
यह्‌ शंका नहीं कानी, कथोकि त्वक निश्वयकी कामनसे युक्ति ओर आगम 


( वेद ) के विचाएमं जिनका शीट हे पसे पुरपोको एकं दी दैशवरकी प्रतिषि 
(ज्ञान ) ही जाती हं ओर उसको भी यहां मकटरीतिपर कःते ई ॥ २२ ॥ 


मार्या त भतिं विद्यान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌ ॥ 
 अस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं समिदं जगत्‌ ॥ २३॥ 
उसीं निश्चयके कनके टि उसके अनुकूल शतिको कहते ह कि जगतका उपो. 
दान कारण मायाकौ जाने ओर उस मायाका अधिष्ठाता जो अंतयौमी उसको मदे 
इवर्‌ जाने अर्थात्‌ जगतुका निभत्तकारण ई“्वर है ओर इस अंतर्यामीके अवयव 
( अशा › जो जीव उनस यह संपूणे जगत्‌ व्याप्त ( भग ) है ॥ २३ ॥: 





वकरणन्‌ ६.1 भाषाेकासमेता । ( ११९ ) 


इति शत्यलषारेण न्याय्यो, निर्णय ईश्वरे ॥ ५ 
तथा सत्यवितेधः स्यारस्थावरतिशवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ , 
इस श्ुतिकः अनुपार ह्रॐ विषयका निय युक्त है रा होनेषर॑जो 
सथावूरपैत ईश्वरो कहत € उन सवका विरोध भी न होगा अथीत्‌ इसको सव 
मानवे दहं ॥ २४ ॥ > 
माया चेयं तपरा तापनीये तदीरणात्‌ ॥ 
अनुभूति तत्र मानं प्रतिजज्ञे शतिः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
, अब जगती अति जो माप्रा उसके रूपका कहते है किं यह माया तमः 
( अज्ञान ) रूप है य तापनीय उपनिषदं कडा ह ओर उस मायाके तमोरूप 
लनेमं श्रुतित स्वयम्‌ अदुभ.को दी प्रमाण का है ॥ २५॥ ॑ 
जड सो शत्मफ़ तच्ेत्यदभावयति तिः ॥ 
अप्रालनोपं सषटतादानंयं तस्य साऽत्रषीत्‌ ॥ २६ ॥ 
अव मायाके तमोकूप होतेम अभव कहते हँ किं वह यह जडरूप ओर मोह. 
स्वरूप है यह श्रुति ही अतुनथ कराती है ओः यह बात बाखक गोप आदि सबको 
स्पष्ट है किं घकरतिका कायं नड मोदरूप है ओ उसी श्वतिने उस जड मोदरूपको 
अनंत कहा है ॥ २६॥ 
अबिदात्मवयदीना यच्छह्पं जडं दि तत्‌ ॥ 
यत्र ईुवीम्रशुद्धिः स मोह इति लोभिका: ॥ २० ॥ 
अचेतन घट आदिका जो ख है बह जड ही है ओर जिम बुद्धि ठित हो 
जाय अर्थात्‌ न चे वई जड त होता ह ॥ २७ ॥ स - 
इत्थ कोकिकश्टयैतत्सवर्यतश्रयते ॥ _ । 
यु्िर्या तनिगीच्यं नासदासीदिति शतैः ॥ २८ ॥ 


पूर्वोक्त प्रकार त सक अ पवत सिद्दरूप आरत्यको करते कि इस प्रकार 


यह जड मोदसरूष तोह ना छकटप सिद इ, कदावित कहो फ इक प्रकार 
मायाको सबके अहुभञषे सिद मानो तो उ्षकी ज्ञानसे `निशृत्ति न होगी सो 
ठीक नही, काकि युक्तिरो शते देवो तो मायाका रूप अनिषीच्य है । व न 
उसे सत्‌ कह सकत है न अतत्‌ क सकते है क्थाफि श्वुतिम यह क “न सत्‌ 
है किं इष प्रकार लोकदषटते इसका सध्रूणं जड 


हआ न असत्‌ हआ ' । भावा भे यह 








( १२० ) प्वदरी-- ` [ चिन्रदीप्‌ 
जानते हँ ओर युक्तिसे तो अनिवंचनीय है ओर श्ुतिपे यह कहा है कि असत्‌ सत्‌ 
रूप माया नहीं हे ॥ २८ ॥ ६ 

नासदासीद्विभातत्वात्रो सदासीच्च बाधनात्‌ ॥ 

विदयाहश्या तं तच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ २९॥ 

अव पूर्वोक्त श्चतिके अभिमायको कहते द कि जगत्को प्रकाशमान होने तो 
^ ५ € _ [9 ॐ १ तिसे 
माया असत्रूप नहा आर यहां किंचित्‌ भी नाना ( माया 2 नही इस श्रु 
मायाका वाध ( निषेध ) देखते ह इसे सत्रूप भी नही ओर विरुद टोनेसे 
असत्‌ रूपता भी युक्त नदीं इस भकार युदिक्तष्टसे अनिषचनीय दिखाकर यहं इस ,. 
मायाका रूप तुच्छ है इस श्वुति ओर विद्वानोंके अनुभवसे उप मायाकी ठच्छता 
ही [अ न ७ क भ. (न [क ^ ५ न (~ 
दी ज्ञानदृषटिसे सुनी है क्योकि वह ज्ञाने सदैव निदत्त हाती ३। भावाथ यह है कि 
गकाडमान होनेसे असत्‌ ओर बाध होनेसे सत्‌ नह कह सक्ते ओर सदैव निवृत्ति 
न [+ अ = © न्ट 
होनेसे ्ानदृष्िसे देखो तो माया तच्छ ३ ॥ २९ ॥ 
च्छा निर्वचनं न जड 
त॒च्छाऽनिषेचनीया च वास्तवी चेत्यसौ भिधा ॥ 


र श्रोतयोक्ति कसक 


ज्ञेया माया भिमि्धेः श्रोतयोक्तिकलोकिकैः ॥ १३०॥ 
शतिकं बोधसे देखो तो माया तच्छ ह अर्थात्‌ तीनो कामि असत्‌ है ओर 


युक्तिसे देखो तो अनिर्वचनीय है ओर ठोकके वोधपे देखो तो वास्तधी ( सत्‌ ) 
९ ईप मकार श्ति युक्ति जगत्के बोधोसे माया तुच्छ, अनिष॑चनीय, वास्तधी तीन 
गकारकी है अथात्‌ बोर्धोके भद माय।कं भद्‌ प्रतीत होते ह ॥ १३० ॥ ` 


अस्य सत््वमसत्वं च नगतो दर्शयत्यसौ ॥ 
प्रसारणाच्च सकोचावथा चिपरस्तथा ॥ ३१ ॥ 
यह माया ही इस जगतुके सत्व ओर असक्वको दिखाती हे जसे प्रसारण 
(फेकाना ) से ओर संकोचे वख चित्र पीत होता है ओं नही होता है ॥ ३१॥ 
अस्वता हि माया स्यादपतीतेविना चितिम्‌ ॥ 


स्तजाऽपि तथेव स्यादसंगस्यान्यथाङतेः ॥ ३२ ॥ 
अव मायाके अस्वतंत्र ओर स्वतंन दोन रूप वणन करते है कि चेतनकी 
सत्ताके विना माया प्रतीत नहीं हो सकती इससे तो अस्वतेत्र ( पराधीन ) 
ओर चेतन ( ईश्वर › असंगको भी अन्यथा (जीव) कर देती है इससे सवततर 
< स्वाधीन ) ह ॥ ३२॥ 








प्रकरणम्‌ ६ ] भाषादीकाक्षमेता । (१२१) 


कूटस्थासगमात्माने जगच्वेन करोति सा ॥ 
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निममे ॥ ३३ ॥ 
अव अन्यथा करनेको ही वणेन करत है किं वह माया द्टस्य अरसेग आत्माकौ 


कुः = „= श न =, [५ 
जगत्रूप वर दती हे ओर चिदाभासरूपते जीव हैश्चरको भी बह माया शै करती 
ड ॥ ३३ ॥ 


कूटस्थम्‌नुपहत्य करोति जगदादिकम्‌ ॥ 
ुर्धटकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ करौ कि असगके अन्यया करे दरटस्थ न रहेगा सो ठीक नी 
कारण कि वृह माया कुरस्य किसी प्रकारके भी उद्रषको न कर जगत्‌ आदि 
को करती ह । कदाचित्‌ कही कि कूटस्थताकं विघात किय विना जगत्‌की रचना 
असभव रै सो भी ठीक नही, क्योकि दु्धट वाको करनवाटी .मायामे सप्रणं चम्‌- 


त्कार वन -सङ्त्‌ हे अन्यथा उसका मयलत्व ही नष्ट हो जायगा । यह्‌ मायाका दी 
चमत्कार है कि कृूटस्थके विना विगाडे जगतको रच सके ॥ ३४ ॥ 
दरवत्वसुदके वहावौप्णयं काठिन्यमश्मनि ॥ 
मायाया दुेटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ २५ ॥ 
अब मायाके दुेट करन्‌ रूप स्वभावको कहते है कि जेते जलम द्रवत्व ( बहना) 
अश्च उष्णता ओर पत्थर कठिनिता आदि स्वभावत प्रतीत हति द एते ही माया 
स्वतः श दु्ध॑ट हे अन्ये नहीं है ॥ ३५ ॥ 
न वेत्ति लोको यावतां साक्षात्तावचमत्कृतिम्‌ ॥ 
धृतते मनसि पथात्न मायेषेत्युपशाम्यति ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मायाको द्धै करा आश्चयेकाहैतु नदी यहं न हो सकता 
क्योकि जगत मायाको चमत्कारका हैत देखते है सौ ठीक नही, कंयोरिं जवतक 
जगत्‌ उस मायाको साक्षात्‌ नरी जानता तबतक दी मनम चमत्कारको धारण 
करता ट ओर ज्ञाने षी तो यह माया दै यह समञ्षकर शतिको प्रा हो 
जाता है ॥ ३६ ॥ 
प्रसरति टि चोद्यानि जगदरस्तत्ववादिषु ॥ | 
न चोदनीयं मायायां तस्याश्ोयेकष्ूपतः ॥ २५ ॥ 





| 


। 
८ १२२) पदरी- [ चिन्रदीप- | 
जगतुको सत्य कहनेवाठे जो नेयायिक आदि वादी है उनपर दी एसे २ चेव | 
( तकं ) चल सकते है ओर मायावादीके उपर रसे तंक न कएने चाचि, क्योकि 
वह माया ही स्वयं चोदयस्वरूप हे ॥ ३७ ॥ वायत 
 चोयऽपि यदि चौ स्यात्‌ तच्चोये चोचे मया ॥ 
[९ ५ ् 
पारेहाय ततश्चोययं न एुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मायावादीके प्राति तकं करनेमे दोष कहते हैँ किं यदि तकके यग्यम भा तक हो 
तो तेरे तकं कियेमं हम तकं करग इससे तकंका परिहार करे उसमें मरतितकं 
करे ॥ ३८ ॥ 
विस्मयेकशरीराया मायायाश्चोयषपतः ॥ 
अन्त्यः परदारोऽस्या इद्धिमद्िः प्रयतत: ॥ ३९॥ 
विस्मय ( आश्चयं ) ही है एक शर जिसका एेसी मायाको चोचरूप हेते 
उसके परिहार ८ नाश ) का बुद्धिमान्‌ मुष्य यले अन्वेषण करे ॥ ३९ ॥ 
मायात्वमेव निश्चेयमिति चेतत निश्चि ॥ 
रोकमसिद्धमायाया र्षणं यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥ १४० ॥ 
 कदाधित्‌ को किं मायाके निश्चय होनेप्र उसका परिहार दहने योग्य है प्रथम | 
तो मायाकै स्वरूपङा ही निश्चय नही सो टीक नदीं क्योकि यदि मायातका निय | 
करना है तो निश्चष करो ओर जगत प्रसिद्ध मायाका जो रक्षण है उसकोदी | 
यहां देख छो ॥ १४० ॥ 
न निषूययित शक्या विस्पषठं भासते च या ॥ 
समायतीदनालादौ टोका संप्रतिपेदिरे ॥ ४१ ॥ 
उसका यहं लक्षण ६ कि जिसका निरूपण ( कथन ) न कर्‌ सङके ओर जो 
स्पष्ट मकारामान हो वकष माया ईदनाठ आदिमं टोकोने मानी है ॥ ४१ ॥ 
स्पष्ट भाति जगच्चेदमशक्यं तत्निरूपणम्‌ ॥ 
मायामय जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपाततः ॥ ४२ ॥ 
यह जगत्‌ ष्यष्ट दीखता है ओर उसके निरूपणको नरौ कर्‌ सकते इससे मायाः 
मय हे इस बातको पक्षपात छोडकः्‌ तू देख अर्थात्‌ गिचार्‌ कर ॥ ४२ ॥ ॑ 
निषशूपयितमारब्धे निखिररपि पंडितैः ॥ 
अज्ञान फृ्तस्तषां भाति कक्षासु कासुचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
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अव जगत निरूपणका अाक्यत दिखाते हे कि जव संपूणं पडितजन जग 
तके निरूपण ( वर्णन ) कएेका मारंभ कते ह तथ उन पाडतोकि आगे किसी 
न किसी कक्षा ( अंश ) मं अज्ञान भासता दै ॥ ४३ ॥ | 


यैणोतप 


देेद्वियादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथम्‌ ॥ 
कृं वा तवर चैतन्यमित्युक्ते ते किघुत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अव अशवय निरूपणको ही उदाहरण देक स्पष्ट कपत दै रदे दद्रिय आदि 
भाव पदार्थो माता पिताक दी कैते पैदा कर देता है ओर उस देह+ चेतनताः 
दते हो जाती है देसा कों मश्च करे तो तेरे मतम क्या उत्तर है १॥ ४४॥ 
वी 0 = चेः ५ दितं 
वीयस्यष स्वश्चकथ तद्विदितं तया ॥ 
अन्वयव्यतिरेक यौ भरो तो वंध्यवीयतः ॥ ४५ ॥ 
स्वभाववादी रोका करता दकि यह्‌ वार्यक्न दी सख्भाषटै तो तुमने यह के 
जाना किं यह वीया स्वभाव है ॥ कदाचित्‌ करो किं अचपत्यतिरेकसे जानते 
हसो भी ठीक नहीं, क्याकि वध्या खाप वीर्मको व्यर्थं हनेसे, जो अन्वयव्यीतिरेक, 
वे नष्ट हो गपे अर्थात्‌ यह नियम नदी षट सकता क्षि जहां २ वीयं वहार 
देह आदि हेते ह ॥ ०९ ॥ 
न जानामि किमप्येतदित्यते शरणं तवं ॥ 
अत एव महातोऽस्य प्रवदतीदरनार्ताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दस प्रकार बारषार परश्च कने अंतमे तेरा यदी उत्तर होगा म मँ नरौ जान 
सकता कि यह क्या है इसीसि महान्‌ रे पुरूष इस जगतो ई्रजालरूप वणेन 
करते हैँ ॥ ४६ ॥ 
एतस्मात्किमिवदजारमपरं यद्रभवासस्थितं 
रेतश्चेतति दस्तमस्तकपदगरद्ुतनान ड्म ॥ 
पथीयेण रिष्चुखयोवनजरावेषरनकवृतं | 
पश्यत्यत्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति॥७॥ 
पू्वो्त मायाके अनिवचैनीय होनेमे सबकी संमति दिखाते ई कि इससे 
परे ओर क्या इन्द्रनाठ होगा किं गभेम है वास जिका रेषा वयि चेतन होता हँ 
ओर उसमे हाथ मस्तक चरण आदि अङ्कर भदा होते ओर, रम २ से वहं 
वाक यौधन जरा ( आदि ) अनेक वषम युक्त दीक देता € लाताहै, खुनताः 
& सूंघता है, गमन ओर आगमन करता € ॥ ४ 1.3 


> ‰ ॥ 
[त ३ ११ ५ 
[क = ^ क) 
3 ५ = ई ~ 
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देहवद्टधानादौ सुविचाये विलोक्यताम्‌ ॥ ६ 
क्व धाना कुतर वा वृकषस्तस्मान्मायेति निश्चिचु ॥ ४८॥ 
ङ केन देह ही अनिवचैनीय नही कितु वटडक्त आदिमे भी त ही है देहके 
समान बट ओर अन्न आदम भी भटे प्रकार प्रचार कर देतां कहां धान है ओर 
कहा चक्ष हं इससे यही निश्चय क्र छिया कि माया है॥ ४८ ॥ 


निरुक्तावभिमानं य दधते तार्किकादयः ॥ 
 हषमिश्रादिमिस्ते त॒ खंडनादौ सशिक्षिताः ॥ ४९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि हम निरूपण नही कर सक्ते तो उदयनाचायं आदि 
निरूपण कर्‌ सक्ते हँ सो भी ठीक नटी, क्कि जो तारिक आदि निरुक्त 
( कथन ) म अभिमान करते हँ अथात्‌ मायाको सत्य कते ६ उन्म श्रीहषमिशर 
आदिकोने खंडन आदि प्रथमं भले प्रकार रिक्षा की है अर्थात्‌ उनका संडन 
किया है ॥ ४९ ॥ 

५ (4 ष त्‌ 
अकित्याः खट य भावा न तांस्तकरषु योजयेत्‌ ॥ 
असित्यरचनास्यं मनसाऽपि जगत्खटं ॥ १५०॥ 

_ अव उक्त थम सप्रदाथिकाके वाक््योको कते दकि जो भाव ( पदाथ) 
पिता कएेके योगय दँ उनको तकंसे युक्त न कर, क्यों यर जगत्‌ मनते भी 
आचत्य रचना रूप निश्चयसे दै ॥ १५० ॥ 

आतित्यरचनाशक्तिवीज मायेति निश्चित ॥ 
मायाबीजं =>. 3 = 
मायाबीजं तदेवेकं स॒षुप्रावतभयते ॥ ५१ ॥ 
कदाचित्‌ कशे कि जगत आचत्य रचना हो इते मायके विष्य स्या 
आया सो दीक नदी .क्याकि ओचित्य रचनाकी शक्तिका वीज (कारण ) माया 
ह यह्‌ निश्चय करो ओर वह अचित्य स्वनाका मायाह्प वीज सुषु्षिमे जाना 
गया है ॥ ५१॥ ' 
जम्रतस्तप्नजगतूर रीन वीज इव द्रुमः ॥ 
< + (^~ 
तस्माद्शषजगतो वासनास्तत्र सास्थिताः ॥ «२ ॥ 
अथ जति माया जगतूका वीज टै उस रीतिको कहे कि सुषुिम जापर 
स्मरूप संण जगत्‌ इत भार रीन ( छिपा ) रता द जै बीजै ब्रक्ष, जिसे 
जगतूका कारण माया ह इससे सम्पूणं जगत्की वासना मायामे ष्थित है ॥ ५२ ॥ 





। 
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या बुद्धिवासनास्तास चेतन्यं प्रतिषिवति ॥ 


म्वाकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम्‌ ॥ «३ ॥ 
जो बुद्धिकी वासना दँ उनमें चतन्यका प्रतिविव पडता है ओर वह मेधकेः 
आकार क समान अस्पष्ट 1चदाभासं ह आर अचुमानसं प्रतात हाता ह ॥ ५३ ॥ 


साभाक्षमेव तद्रीजं धीकपेण प्ररोहति ॥ 


अती बुद्धौ चिदाभासो विस्पष् प्रतिभासते ॥ ५ ॥ 

त्वित कहो किं मेधके अंश॒ जलम आकाशका यदपि अस्पष्ट मराताषेव हो 
परत उसका सजारीय जो घरका जर है उसमे तो आकाराका प्रतिवि स्पष्ट है 
इससे मेके आकाका अबुमान घट सकता ह यहां ई चसा दष्टात ह नह 
इससे कैसे अनुमान स सकता है सो ठीक नदी, क्योकि यहां भी ता ही दृषटात 
हो सकता ई कि आमाससदित जो मायाका बीज ह वही बुद्धिरूपसं जमता € 
अर्थात्‌ चिदामासविशिष्ट अज्ञान दी उद्धिरूपसे परिणामक। मात ह स्पष्ट 
चिदाभासके तस्य दोजाता ई, इससे यहां यह अनमान € [क विवाद्करा आस्पर्‌ 
बुद्धिकी वासना चेतनके म्रतिर्विववाखी है, इुद्धिकां अवस्था हान उद्धा वुत्तिके 
समान, भावार्थं यह है कि आमाससदहित उसका बाज बुद्धिरूपतत जमता ह इससे 
बुद्धिम चिदाभास स्पष्टरूपसे भासता ह ॥ ९<४ ॥ 


मायाभासेन जीवेशो कयेतीति अतौ धतम्‌ ॥ 
मेवाकाशजलकाशाविव तो सव्यवस्थितो ॥ ^< ॥ 
इस भरकर श्रातेमे कह्‌। जापि इश्वरकी मायेकताका उपसंहार ( समाप ) करत 
ह कि माया आमभास्‌( प्रतिविव ते जीव ईश्वरो करता € यह्‌ वेदम सुनार ओर 
वे दाना मरघाकारा अर्‌ जटखाकाशके समान भट प्रकार उयवास्थतं € ॥ ^<. ॥ 
मेघवहर्ते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ ॥ 
धीवासनाधिदाभासस्त॒षारस्थखवस्स्थित ॥ «& ॥ 
अव इश्वरकंय मेघाकाशका समानताकां स्पष्ट करते ह कि मवर्क समान्‌ माया 
वदता ह आर मघम स्थित तषारकं समान बुादक्म वासना ३ ओर ठषारम स्थित्‌ 
आकाशक समान चिदाभसि ह ॥ <£ ॥ [२ 


मायाधीनधिदाभासः थतो मायी महेश्वरः ॥ 
अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगवयोनिः स एव हि ॥ ५७ ॥ 
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न 


अब्‌ मायाप्रातावबक ईरवर हनसं तप्रमाण कहत ₹1क सायाकृ 
चिदाभास हे ओर मायावी महेदवर खना हे ओर वही अतयाभ। सवज्ञ है ओर की 
जगत्का यानि ( कारण >) ह ॥ ५७ # 
सोषुप्तमानदमय प्रकभ्थेवं धुतिजंगो ॥ 
एष सवशर इति सोऽथ वेदोक्तं ईश्वरः ॥ ५८ ॥ 
अव बुद्धिकी वासनामे प्रतिषिव इश्वर होना श्रतेसं सद्र है यह वणन करने. 
री श्रतिको कहत हं कं सुदडात्कं समय एकरूप प्रज्ञानघनं ह! ह यह्‌ शति 
ग्रारभस धावासनम्‌ प्रातावषित आनद्‌पयकां इश्वर कहूरता ह, यह्‌ सुव्श्वृर्‌ है ओर 
साई यह्‌ वेदोक्त रवर ह ॥ ५८ ॥ 
सव्ञत्वादिके तस्य॒ नेव विप्रतिपद्यताम्‌ ॥ 
ओतार्थस्यावितक्यत्वान्मायायां स्वसंभवात्‌ ॥ ५९॥ 
कृटाचत्‌ कहा कं वह आनंदमय स्तन्न नहा ह सकता सा क नहा उस 
आनदमयका स्पेज्ञताम ववाद्‌ न करना बाह्य क्याक श्वुातस सष जा अथं 
वह्‌ तकंकं अयोग्य हे आर मायाम सब सभव ह॥ ५९ ॥ 
अय यत्सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान्‌ ॥ 
न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः ॥ १६० ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि युक्तिके अभावमे शाते भी पत्थरके तरनके वाक्यके तुय 
अथ॑वाद टा नायगासा ठीक नहा; कयाक यह्‌ सपज्ञ जस जात्रत्‌ आढ विरवका 
रचता है उसको अन्यथा करनेको कोई भी पुरुष समथ नहीं है इससे यह वेदम 
स्पेरवर कटा ह ॥ १६० ॥ 
अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तञ संस्थिताः ॥ 


ताभिः कोडीकृतं सवं तेन सवज्ञ रितः ॥ &१ ॥ 
अव वरी सवैज्ञताका वणेन करते है कि उस सुुपिकारके अज्ञान 
कारणम काथेरूप जो संप्रणं प्राणियांकी इद्धि उनकी वासना स्थित ड अथात्‌ 
वसत 2 उन वासनाान सप्रूण जगत्‌कां वषय कर रक्ता ह इससे सप्रण बुद्ध 
यांकी वासनावाे अज्नानरूप उपाधिसे यह सवज्न कहा है ॥ ६१ ॥ 
वासनानां परोक्षत्वात्सवेज्ञत्वं नरीक्ष्यते ॥ 
सरवुदधिषठ तदङ्क वासनास्वतुमीयताम्‌ ॥ &२ ॥ 








अकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता। ( १२७) 


[> = (~ म श (7 => 
कदाचित्‌ कहो कि वह सवेन टं तो जाना क्यों नही जाता सो ठीक नदीं क्योकि 
उसकी उपाधिरूप वासनाओंको परोक्त हीनेसे उसकी सरज्ञता नदी दीखती ओर संपूणै 
लुद्धियामं वतमान जो सवजञतव दं उसका वासनाओमं भी अतुमान करो । वह अनुः 
~~ ८.५ ६. (2 ज्ञत्व ^ = 
मान य हे कि रणं इद्धियंका सतजञत अपनी कारणरूप वासनासे आये सर्वजञ- 
(७ न ए ^~ ~ ~= ~ पटं ( | 
लप्रधैक होने भोग्य है कायम वतमान धमं विशेष नेसे पट वर्तमान रूप आदिके 
समानः ! मावाथे यह है कि वासनाओके यकट न ॒दोनेसे सवज्ञता नदी दीखती 
1 + छा व ४७ = = = 
कितु संप्रण इद्धियामें सवेज्ञताको देखकर वासनाओम अनुमान करो ॥ ६२ ॥ 
ति नय य रुख र चस 
विज्ञानमयश्ुख्येषु कोशेष्वन्य चेव हि ॥ 
न स्ति -- (० ~ < तेनांतयां 0 ८२... ~ 
अंतस्तष्ठन्‌ यमयति मितां व्रजत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अव सथ॑जञका कहकर अंतयौमी रूप वणेन कंरते दै कि विज्ञानमथ कोर है मुख्य 
जिनमे रसे कोशम आर पृथिवी आदिमे अंतः ( भीतर ) ट्किकर जो सबको 
यसन ( शिक्षा ) देता है इससे वह अंतयोमी कहाता ह ॥ ६२ ॥ 
बुदौ तिषठघ्रातरोऽस्या धियानीक्ष्यश्च धीवपुः ॥ 
पियत थपयती = > =. घोषित 
मय॒तीत्यवं वेदेन घोषितम्‌ ॥ ६8 ॥ १. 
अव इस अर्थम संपूण अतयौमी बह्मणका ममाण॒ देत है 9 जो इद्धं विकि 
~ > ^ 4 ५, न, न ५१ (> ल =-= = ^~ _ ^ 
कर बुद्धके भी अंतर (भीतर) हे ओर जो इद्धसे देखनेके अयोग्य आर बुद्धि जिसका 
शारीर है ओर उुद्धिके अंतःभविष्ट होकर जो इुद्धिका नियामकं है वह अंतयामी 
य ~= [० ~ 
परमेडवर है यह वेदने कहा है ॥ ६४॥ 
ततुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा ॥ 
= 
सर्वोपादानहूपत्वात्‌ सवत्रायमवस्थितः ॥ &< ॥ 
अब अंतयौमी बाह्मणके सव पयोर्योके व्याख्यानं तो अथक बटनेको भय है 
इससे व्याख्यानके सब पयायमं सचारॐी सिद्धिके ल्यि जो सुब भूतोम टिककर 
सबका अंतर है इस पयायकी व्याख्या करते हए जो सब भूताम्‌ टिककर इसका 
4 = ० (~ च =, ५ सू = [५ 
अथे दषटंतसे कहते रै कि जेसे उपादानरूपसे तत्‌ ( सूत › वम स्थित हे इसी 
र 4 ४५ {> 
मकार सवका उपादान रूप होनेसे यह अंतयोमी इश्वर भी सवेत्र स्थित है ॥ ६५ ॥ 
पटादप्यांतरस्ततस्ततोरप्यशचुरातरः ॥ 
आतरत्वस्य आंतिथ्ासाव्वमी © 
त्वस्य विश्रांतिथव्रासाववमीयताम्‌ ॥ && ॥ 
कदाचित्‌ करो किं उपादानरूपसे यह सर्वत्र स्थित है तो सवत्र मतीत क्या 
ही होता सो ठीक नरी, क्योकि प्ते आतर तं है ओर तंतसे भी 


[वा = 


स = १ (+ 3 
† ॥ "न 


र) 
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आतर उसके अञ्च ( रोम ›) ह इसीसे आंतर जदं. विश्राति ह वहम यह है रेप 
अनमान कगे ॥ ६६ ॥ 
द्विवातरत्वकक्षाणां दश्नेऽप्ययरमांतरः ॥ 
न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्चतिभ्य॒मिव निर्णयः ॥ &७ ॥ 
कदाचित्‌ कर कि सबका आंतर आत्माको मानोगे तो अंशु आदैके समान 
वह्‌ दीखना चाहिये सो ठीक नरी, क्योकि दो तीन भ्रेणियाकं दशनं भी यह्‌ 
आतर है अर्थात्‌ बाह्य नदौ है ओर इसका निणैय श्रति ओर युक्तियासे ही होता ह 
उनमें श्रुति तो पूर्वोक्त रै ओर युक्ति यह है कि चेतनरूप अधिष्टानके विना अचे 
तनकी अवृत्ति असंभव हे ॥ ६७ ॥ न 
पटरूपेण संस्थानात्‌ परस्ततोवषुयथा । 
सवह्पेण संस्थानात्सवमस्य वदुस्तथा ॥ &< 
अव जिसके संप्ूणं भूत शरीर है इसका अथं कहते है कि वसखरूपसे स्थित होनेसे 
जैसे पट ततुका रूप हे इसी मकार संप्रूणरूपसे थित हनेसे सब इस आत्माके शरीर 
हैं अर्थात उस त॑तुशी स्थति जेसे पटरूपसे दे एमे है आत्मा स्थिति सव 
रूपसे है ॥ ६८ ॥ | 
ततीः संकोचविस्तारचलनादौ पटस्तथा ॥ 
अवश्यमेव भवति न स्वात्यं पटे मनाक्‌ ॥ &९ ॥ 
अब जो सव भूतोके आतर होकर नियामक है इसका तात्पर्यं दृष्टातसहिति दो 
श्छोकोसे कहते ह कि जसे तंतुके सकोच विस्तार चलन आदिमं षट अवय विद्यमान 
ह ओर किंचित्‌ भी स्वतत्रता परमे नहीं है ॥ ६९॥ 


तथातयाम्यय यत्र यथा वासनया यथा ॥ 
विक्रियेत तथाऽवश्य भवस्येव न संशयः ॥ १७० ॥ 


जसे तेत्क सकोच आदिमे पटा सकोच आदि होता रै इसी प्रकार प्रथ्वीं 
आदिमं उपादानरूपस स्थित अंतयामी जिस २ प्रकारकी वासनासे जैसे २ ट 


आदिरूप कायमावको माप्त होता है उसी २ रूपसे वह काथैका समूह्‌ होता है इसमे 


सरय नही ॥ १७० ॥ 
ईश्वरः सवभूतानां स्देशेऽचन तिष्ठति ॥ 
भ्रामयन्त्सवेभूतानि यंवारूढानि मायया ॥ ७१ ॥ 


3 


। 


| 


¶ कि “ने यर्म जानता हू पर॒ मरी मदति ध्म नही दै ओर भ अधभेको , 


मरकरणम्‌ ६ | भाषाटीकासमेता । ( १२९). 


अव अंतर्योमीकी बोधक श्ुतिको कहकर स्पृतिको कहते दे क “ है अजन, 
ईश्वर सन भूताके ददयरूप देदाम चत्र पर कै हए भूतौको मायात भ्रमाते इए 
एिकिते द ` ॥ ७१ ॥ 
सर्वभूतानि ॥ म ~. 
सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः ॥ 
तदुपादानधरतेशस्तच विक्रियते खलु ॥ ७२ ॥ -- 
स 9 भू 4 ९. = ज ^ (~ 
अब वभूतानाम्‌' इस पदक अथंको कहते हँ कि विज्ञानमय ( रूप ) वे 
परणं भूत हृदयम स्थित ह ओर उनका उपादानभूत इश्वर वहां विकारको प्राप 
न [= अ थो ध ९ ^. ८ (५ ^ [8 न [8 (= 
रोता है अर्थात्‌ हदय स्थित्‌ अंतयामीका शिज्ञानमयरू पते परिणाम हो जाता ह 
इससे बे भूत हृदयम स्थित हँ ॥ ७२ ॥ । 
हि प्‌ 4 ई ~ $ ॐ [क 
देहादि पजर य तदरोहौऽमिमानिता ॥ 
(^ षिद्धेष वृत्तिर्भि + र 
विरितप्रतिषिदधेषु प्पृततरंमणं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
अव यँतराह्ट रब्दका अर्थं टिखिते ई कि देह आदि पंजर यत्र कहते ह 
= = ( [९ र ५९ [० =>, ० न (0 
आर उस दृहकं आभमानका आरा ( बेठना > कहते ह ओर शाखसे विहितम 
जो निषिद्ध ह उनमें परवृत्तिको अमण कहते दै ॥ ७३ ॥ 
विज्नानमयह्पण तत्प्रषृत्तिष्वह्पतः ॥ 
<~. ~ ९ <~. 4 [द 
स्वशक्त्येशो विक्ियते मायया ्रामणं हि तत्‌ ॥ ७४ ॥ 
विक्ञानमयरूपसे उस आत्माकी परवृत्तिके स्वरूपे ईश्वर अपनी शक्तिरूप 
मायासे विकारकते प्राप्त होता है उसको दी भ्रामण ( रमण कराना) कहते 


ह्‌ ।॥ ७४ ॥ 


अतर्थमयतीच्यक्तयाऽयमेवाथः अतो अतः ॥ 
वृथिव्यादिषु सर्वर न्यायोऽथ योज्यतां विया ॥ ७< ॥ 
अंतःस्थित होकर जो नियमन करे यह कहनसे तिम यही अथं अंतयामी 
पद्का सुना है यदी न्याय अपनी बुद्धे पृथिवी आदि सव पयाये युक्त 
करना ॥ ७५ ॥ 
जानामि धर्मं न च मे परृत्तिजीनाम्यधरम न च म निवत 
केनापि देवन हदि स्थितेनयथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि 


अव संपूर्णं भवृत्ति ईस्वरके अधीन है इसम अन्थ बाक्यका भी प्रमाण देते ह 


९ 





[ता = ८ ४) 





८ १३० प्थ्द्री- [ चिब्रदीप्‌_ 
जानता ह परह मेर अधस निवाते नरौ दै इससे हृदयम स्थित किसी देवने जेत 
निक्त सज्ञे कर दिया दै उसी रकार मे करता हू" ॥ ७६॥ 

नाथः पुरूषकारेणत्यव्‌ मा शक्यता यतः ॥ 
दशः पुर्षकारस्य पणा ववतं ॥ ७७ ॥ 


कदाधित्‌ कटो कि प्रवृत्तको परमेदवरके अधीन स॒नुनपं मतुभ्यका मरय 
चथा हो जायगा सो ठीक नरी फि पुरुषां निरथक ह यह दोकानक्ली 
क्योकि परूषाथेरूपसे भी दर शच विवतंरूपकें प्राप्त हाता हे अथात्‌ पुरूपाथे मौ 


=, ल 


ईश्वररूष ह ओर रज्ज सपे समान अता्तिक ( चूठ ) अन्यथाभावको चिक 


ते ह्‌ ॥ ७७ ॥ र 4 
ह्बोधनश्वरस्य ग्रवृत्तिमव वायताम्‌ । 
तथाऽपीशस्यं बोधन स्वात्मासगत्वधीजनिः ॥ ७८ ॥ 
कटदा{चत््‌ कहा कि पुरुषकं प्रयत्नका भा इर्‌ मनाम ता 1नयप्रक आर्‌ 
भ्रामण रशब्दासं कहा जा अतयामाका प्रणा वह बृथाहा जायगा सा कृ नृ 
क्यार्क पुरूषाथेरूपसे {स्थातक्‌ ज्ञानसं अतयाम।का म्रन्नात्त ( भरणा ) कृ बारण 


निषेध मत करो क्योकि ईैश्वरको जो अपने असंग हानेका ज्ञान उसमे इखस ` 


प्रणा बन सकती ह ॥ ७८ ॥ 
तावता युक्तिरित्याह: यतयः स्मृतयस्तथा ॥ 
शुतिस्मृती ममेवाज्ञ इत्यपीश्वरभाषितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अष आत्माका अस्गताकं ज्ञानका फट कह्तं हं (क श्वाते आर समरतियोने 


संगके ज्ञानसे दी सक्ति कदी दै ओर यह भी इश्व श कहा है कि शति स्पृति ` 


ये दोनो मेरी दी आश्ञा द इसी श्चतिका कथन ठघन करनेको अयोग्य हे ॥७९॥ 
आज्ञया भीतिदेठत्वं भीषास्मादिति हि तम्‌ ॥ 
सवश्वरत्वमतत्स्यादतयामत्वतः प्रथक्‌ ॥ १८० ॥ 


श्ुतिमे भी ईश्वरको भीतिका देत कदा र किं इस ह्वरे भयते पवन चता 
हे इस श्रतिम आज्ञासे इवरको भयका कारण कहा है इसमे सरदेन्वर अतयी्ीपे 
पृथक्‌ ( भित्र ) ६ ॥ १८० ॥ 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः ॥ 


अतप्रविष्टः शास्ताऽयं जनानामिति च तिः ॥ ८१ ५१ 4 








| 









प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । ( १३१ ) 


इस अशर्‌ ( अविनाशी ) ईरके शाषनमे जगत्‌ है यह ति है भौर यट 
परमेव जनो अंतः मिष्ट होए सवका गित्रफ है इन दो श्चतियसि बाहर ओर 
भीतर ईवरका ही नियामक कहा है॥ ८१॥ 
जगदयोनिभविदेष परभवाप्य॒यकृत्वृतः ॥ 
आषिभावतिरोभावाडुत्पत्तिपररयो मतौ ॥ ८२॥ 


अव यह ईङवर जगता योनि है इस श्वुतिका अथे कहते है किं उत्पत्ति ओर ` 


ग्रलयका कर्ता हने यह जगत्‌का योनि ( कारण ) है ओर यहां उत्पत्ति ओर प्रय 
शब्दसे आविभाव (भकना ) ओर तिरोभाव (छिपना ) समञ्चन ॥ ८२ ॥ 
आबिभाषियति स्वस्मिन्‌ विरीने सकलं जगत्‌ ॥ 
माणिकमवृशदेष परो युद्रत्मपारितः ॥ ८३ ॥ _ 
यद्‌ परमडधर ख्यक पराप इ संप्रण जगत्का इस प्रकार प्राणियोके कमव 
आिभावि करता है जैसे प्रसारित (फैठाया ) पट अपने चित्रामोको प्रगट 
कता ६॥ ८३॥ 
पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिटं जगत्‌ ॥ 
0 1त्सक 9 छ < 
मराणिकर्मक्षयवशात्सकोचितपटो यथा ॥ ८9 ॥ 1 
अव प्रख्या हेतु दिखाते हँ कि फिए इस मरकार्‌ संप्रण जगता प्राणियोके 
कर्माधीन अपने तिरोभाव ( छिणना ) करता रै जसे संकोच करने पट अपने 


क 


चिघ्रोको छिपा रेता है॥ ८४ ॥ 


राधिघक्चौ स॒श्निबोधान्मीरननिमीरन ॥ 
तूष्णीभावमनोराज्ये इव सृष्िख्याविमौ ॥ ८& ॥ 
अव आपिमाव तिसेभावके अन्य भी दृटा तोको कलते है कि जेते रात्रि दिनि 
सोना जागरण उन्मीरन ( खुलना ) निमीठन (मिचना ) ओर कष्णीभाष ओः 
मनोराल्य रै रस ही खष्टि ओर भरल्य ये दोनो भी होते दँ ॥ ८५ ॥ 
आविरभावतिरोभावशक्तिमत््ेन हेतुना ॥ 
आरेथयरिणामादिचोद्यानां ना संभवः ॥ <& ॥ 


कदाचित्‌ करी कि ईवर जगत्का योनि आरंभ ८ सचना ) कएनेसे ग जगत ` 
करयो कि आविभौव तिरोभाव शक्तियोका 


आकार परिणाम होनसे है सो ठीक नदी 


¦ ` आश्रय हानेते आःम्भ परिणाम आदि तकोका यहां सम्भव नहीं है क्योकि अद्वितीय 
 आरंभक नद हो सकता ओर निखयवका परिणाम नरी हो सकता ॥ ८९ ॥ 


> 








( १३२)  प्चदरी- [ चित्रदीप- 


चेतनानां हेतः स्यानाडयांशनशरस्तथा ॥ 
चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
कंदाचत्‌ कहो {कं एकं हा ३व्र्‌ चतन अचतनाका उपादान कृसर हागा सो 
ठीक नही क्योकि जाव्य अरसं अथात्‌ उपाधकंं म्रषानतापष अचेतनां का उपादापं 
ओर चिदाभास अथौत्‌ चित्‌ प्राधान्य ( मुख्यता ) से जवाकां उपादान कारण 


हता ६ ॥ ८७ ॥ 
तमःप्रथानः क्षेजाणां चित्मधानधिदात्मनाम्‌ ॥ 
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकमभिः ॥ <८ ॥ 
इति वातिककारेण जडचेतनरैतता ॥ 
परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु ॥ ८९ ॥ 
मायावी दैश्वर जगतका कारण नहीं होसकता क्या कि सरेडवराचायोनि 
षरमात्माको दी जगत्का कारण कहा है यह रका दो श्छोकंसे करते रँ कि तमो- 
गुण हं प्रधान जसम एस मायारूप उपाधा परमवर्‌ रारार्‌ आदकाकं भावः 
नाख्य सस्कार ज्ञान दवयान आद्‌ आर्‌ घम अधमरूप केम इनस एवलमधान भा 
वह्‌ ।चदात्मारूप जवा कारण हता ह इस परूवाक्तं प्रकार परमात्माका हा जड 
अर्‌ चतनकी दत॒ता कहां हं इइवरका नहा एसा रकाके उत्तरका सुना ॥८८॥८९॥ 
अन्योन्याध्यासमवापि जीवकूटस्थयोव ॥ 
इश्वखह्मणोः सिद्धं कत्वा चरते सुरेःवरः ॥ १९० ॥ 
जस त्वपदकं अथम अन्यान्यन्यास कहा § इसा प्रकार तत्पदकं अथममभा 
अधिष्ठान ओर आरोपका अन्योन्य अध्यास इष्ट है कि जिस यकार जीव ओर करट 
स्थका अन्योन्याध्यास कहां ह इसी प्रकार इखर ओर बह्यके भी अन्योन्धाध्यासको 
सिद्ध करके सुरेइवर आचाय प्रयोक्त शंकाका उत्तर कहत ॥ १९० ॥ 
सरथ ज्ञानमनतं यद्द्र तस्मात्समुत्थिताः ॥ 
खवाय्वग्रिजलोव्योषध्यत्नदेहा इति तिः ॥ ९१ ॥ 


अव जिस श्तिके बरसे सुरेडवराचारयेनि ईर ओर जह्यका अन्योन्याध्याप्‌ ` 
सिद्ध किया उस श्चतिके अथेको पठते दै कि सत्य ज्ञान अनत जो जह्य रै 
उससे ही आकाश बाय आश्रि जल पृथवी ओषधि अन्न देह इन सवका उदय हओ 


यह्‌ श्रुति हे ॥ ९१ ॥ 


.. 


. + 











ज्ञान होता दै उसका वणन 


प्रकरणम्‌ ६ | भाषादीकासमेता । (१३३). 


आपातदष्ितस्तत बरह्मणो भाति दुता ॥ . 
हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ करी छि इस श्वतिसे अन्योन्यध्यास्‌ कैते जाना गया सो दीश नही 


कोक उस श्रतिमे सत्य आदिरूप निगुण बह्मको गत्की कारणता की ई ओर 
` जगत्‌क्रे कारण मायाधीन चिदाभासको खण्डन ( बाध ) पथैत प्रतीत होता जो 


सल्ल हे वह अन्योन्याध्यासके विना नरौ घटं सकता इसे अन्योन्याध्यास इष्ट है । 


भावाथ यह है फ आपातदषटते तिस बहको हितुता करी हे ओर देठ सत्य है इससे 
अन्योन्याध्यास ष्ट हे ॥ ९२॥ 

अन्यो्याध्वासषूयोऽसाव्रटिहपटो यथा ॥ 

(= => (ल द ज 
चाहितनकतामात तद्रदभ्रत्यकता गतः ॥ ९३२ ॥ 
अब अन्योन्याध्यासते सिद्ध ईर बञ्मकी एकताक दृष्टं तसे चट कते दँ कियह 

अन्योन्याध्यास अन्नसे छिपा वख जेते धुटकर रेक्यको माप्त होता है उपी भ्र 
भ्रतिसे एकताको प्राप्त हो जाता है ॥ ९३ ॥ 

मघाकाशमहाकाशो विविच्येते न पामरैः ॥ 

तद्रद्रदवशयोशक्य पश्ंत्यापातदशिनः ॥ <> ॥ 

दिभिरिगिस्ता ~ (^ 0 ४9 @ 
उपक्रमादिभिखिस्तात्पयस्य विचारणात्‌ ॥ 
असं ब्रहम मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥ ‰“ ॥ 
अव भरातिसे एकताम दं तको देकर्‌ भदकी अप्रतिमे अन्य दशंतको दिखाति 

ैकिजैते पामर मनुष्य मेधाकाश आर महाकाशको पथक्‌ २ नही जान सकते 
इसी प्रकार आपाद मचुष्य ब्रह ओर दैशकी एकताको देखते ठै अथात्‌ त 
मनुष्य दोनोका पृथक्‌ र विवेकं नही करं सकते अव जिससे ह्य अर इराक भदक 
न करते है, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अप्रूषेफर अवाद 
उपपत्ति इन छः छिगोसि तात्पथके विचार करनेते असग यद तरह मामा महेश्वर 
होकर रचता है यह अतीत हता है ॥ «४ ॥ «५ ॥ , | 
सत्थ ज्ञानमनन्तं चे्युपक्गम्योपसहतम्‌ ॥ 
यतो वाचो निवत इत्यगल वः _ = वाचो निवर्तत इत्यसगत्वनिणयः ॥ ५३ ॥ 


। अर्भवादोपत्ती च लं तालन ॥ 






॥# ` ,१ उपक्रमोपरंहारावभ्यासोऽपूत।रलमु 
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{ १३९) प्दशी- ` [ चितरदीप- 


अव श्ुतिमं उपक्रम ओर उपसंहारसे अर्थात्‌ मारभ ओर समा्तिते कीनो 
ब्रह्मकी असंगता उसको स्पष्ट करत है कि सत्य ज्ञान अनंत ब्म ह उसका उपक्रम 
< [३ न, ^ ५५ € _ ^~ € 
` करके उपसंहार किया है किं जिस्‌ परमेश्वरको मान होकर वाणी भौ निवृकतको 
= @ च = त 2, ० न्ते, 

पराप्त होती है, इससे निश्चय हता है कि जद्च असंग है ॥ ९६ ॥ 

मायी सजति विभ्वे सत्रिरुदस्तत मायया ॥ 

चरते त्‌ तिस्तने ४ + क, क, ध ५ 
अन्य इत्यपरे श्रूते अतिस्तनश्वरः जत्‌ ॥ <७ ॥ 


अव जिस श्रतिते मायावी ह्वरते जगत्‌की सचना प्रतीत होती द उत शतिको 
(>, है % [+ ज म „ अः ~ | क 
दैखाते ह मायावी इश्वर विश्वको सचता दै ओर अन्य ( जीवं । वहा मागे निरु 
ह यह दूस श्चाति कहती है इससे ईश्वर रचता हे ॥ ९७ ॥ 
न ~ ^ (५ व स्थापित को 
आनंदमय इशोऽयं बह स्यामित्यवेक्षत ॥ 
हिरण्यगभरूपौ © [9 भवेत्‌ | | 
ऽभूत्सीतः स्वप्रो यथा भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अब इस पूर्वोक्त प्रकारसे आनंदमय ईैरवरको जगत्का कारण ककर उसने जग- 
त्की उत्पत्तिके प्रकारको कहते दँ कि यह आनंदमय ईर एक मँ बहुत प्रकारका 
होऊ य देखत्‌। हभ! उस देखनेसे टी इस प्रकार दिरण्यगभरूप होगया जिस प्रकार 
शयनमे स्वर होता हे ॥ ९८ ॥ 
् युगपदरेषा (~ = 
कमेण थुगपद्रेषा सृष्िजञेया यथाश्चति ॥ 
धु © 
द्विविधश्चुतिसद्धावाद्‌ द्विविधस्वप्रदशनात्‌ ॥ ९९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि उस आत्मासे आकाश,भकादसे वायु आदि हए इस शतत 
मसे ओर उसने इस सव , जग॒तुको रचा इस शतिमे एक वार इन दोनों मामि 
कौन स्वीकार करनं योग्य .हे ओर कौन त्यागने योग्य है तु श्रुति ओर युक्ति 
दनां यहण करने योग्य है यह कहते दै फ यह जगती खष्ट दोनो अकारी 
शरतियोके मिठनेसे तिकि असार कमसत वा युगपत्‌ खष्टि इस प्रकार जाननी 
नसे शायनमे कमसे ओर बिना कमते स्वभके। देखते है ॥ ९९ ॥ 


सूनात्मा स््मदेहाख्यः सर्वजीवघनात्मकः ॥ 
सताहमानधारित्वात्‌ क्रियाज्ञानादिशक्तिमान्‌ ॥ २००॥ 


अव दिरण्यगभके स्वरूपका वणेन कते है पटे विषे सुक समान जगत्य 
न्थापक है आत्मा जिसका ओर सृप्मदेदरूप ओर सपण छिगदतीरौप,थि जीका 
वनात्मक अथात्‌ समष्टिरप बह ई्वर सवके अैमानको धारण करने क्रिया ज्ञान 
आद राक्तिवाखा होता है ॥ २०० ॥ 


1 
ख, 


1 





प्रकरणम्‌ & ] भाषाटीकासमेत । (*१३५. > 


रत्युषे वा भरदोषे वा मग्नो मेदे तमस्ययम्‌ ॥ 


< दीष के 
लोको माति युथा तद्दसपष् जगीक्ष्यत ॥ 3 ॥ 
अव दिरण्यगमं अवस्थाम्‌ जगत्की प्रतीति दष्टं तको कहते ह जैसे प्रत्यूष 
( प्रातःकाल ) ओर प्रदोषकः समय्‌ मद्‌ मंद अंधकार इूवा इआ यह जगत्‌ स्ट 
नहीं दीखता रसा प्रकार हिरण्यगभं अवस्थासे प्रथम पश्चात्‌ भी यह जगत्‌ स्पष्ट 
नहीं ५४ [क (५ ~ 
नही दीखता अथात्‌ हिरण्यगभं अवस्थामं स्पष्ट दीखता ३५ १॥ 
त न्न ह भ दष या था नः (~> 1 4 
सर्वतो लूक मध्या य्‌ स्याद्ह्ितः पटः ॥ 
स क्माकरेस्तथ =: वृषुः ९ ४ 
ृष््माकरस्तथशस्य वुः सर्वच छंछ्तिम्‌ ॥ २ ॥ 
इस ्रक.र रोकसिद दृ्टंतङ़ो करूर यथा घौत ` इस पूर्क्त इठोकमं क 
लौछित षदका दंत देते दै जसे षुटा दुभा वच्च मीत संप्रण अद्यवामं 
[अ म न्द (^ © [4 [१ 9 [० ए = (+ ८ 
छांछित होता है इसी प्रकार इश्वर्का शारीर आ अपचत भूक कायं जो ठिग- 
दरी उनसे छित होता हे ॥ २॥ 
स्य । (= [कजा (1 © गं कुरितं 
सस्यं वा शाकजातं वा सवतोऽकुरितं यथा ॥ 
% = र | 9 ५ 
कोमलं तद्रदेवेव पेलवो जगर्दङरः ॥ २५ ॥ 
अब बुद्धिम स्थिप्ताके ट्य अन्य्‌ द्॑तको कते दै जैसे सस्य (खेती ) ग 
शाकोका समूद सपैतः अंरित होता हे अर्थात्‌ उसके सवत्र अङकर फते है दर्पे 
ग्रकार कौम ओर पेठब ( सदर ) पह जगतरूप अंकुर ६ ॥ ३ ॥ 
भति 9 [१ 
आतपामातलोको क पटे वा वर्णपूरितः ॥ 
* (~ ° स्प ष्व्‌ चु 9 
सुस्थं वा फलितं यद्या स्पष्टवपुविराट्‌ ॥ १ ॥. + 
स प्रकार सूत्रातशशरको दिवाकर उक्तकी दी अवस्थाका भेद जौ पचित 
र अ (3 => म [१ 9 > म चर जपे ष 
भूतोका कार्थं उपाधिवाङे विराद्रूपका चन्‌ दषटतसे स्पष्ट दिखाते हैक ते 
सुोदयके अन॑तर मका शित जगत्‌ ओर अनेक वणि पूणे सथ वल १९, 
आया हुओं सस्य ये तीन स्पष्ट प्रतीत होते ह इसी प्रकार स्पष्ट जा इश्वरका शरीर 


उसको ही विराट्‌ कंते है ॥ ४ ॥ 


~ 


वि^्वूपाध्याय्‌ एष उक्तः सततेऽपि पौरुषे ॥ 


धाजादिस्तवपर्यन्तनितस्यावयवान्वडः ॥ ^ ॥ 
अव उनकी सत्तामे प्रमाणको कर्ते द-विश्वरूषाध्यायमे ओर ४ लव 
पर्य॑त इस परमश्वरके अवयवाक। दा 


सृक्तमे यह वणन किया है कि ब्रह्मासे स्तम्ब 
जानते है ॥ ५ ॥ 








( १३६ ) पञ्चदशी-  [{ चित्डीपष- 


ईशपू्रविराडधो विष्णदेदबहयः ॥ 
विघरभेरवमेरालमारेकायक्षराक्षसाः ॥ & ॥ 
विप्रक्षवियविटशुदरा गवाश्वमृगपक्षिणः ॥ 
अश्वत्थवटचूताया यवीरित्रणादयः ॥ ७ ॥ 
गल्पापाणसूत्कष्ठवास्यङ्दाल्काद्यः ॥ 
ईश्वशः सर्वं एवैते पूजिताः फ़ख्दायिनः ॥ ८ ॥ 
ईश, सू, विराट्‌, बह्या, विष्णु, रुद्र, वद्गि, विष, भेख, मेरा, मारिका, यक्ष 
राक्षस, बाह्मणक्षातिय, वेयः शद्र.गो,अशव, मृगपक्षी, पीपल, वट,आच्र आदि यद्‌, 
व्रीहि, तरण आदि, जरुपाषाण, मिष्टी, काट वास्या, कुदाटक (ङर्दाडी ) आटिये 
-संपरणे ईर दी दै इसमे प्रूननेसे एल्दायी होत हैँ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
यथायथोपासते तं फलमीयुस्तथातथा ॥ 
फलोत्कषीपकषों तु पूज्यपूनालसारतः ॥ ९ ॥ 
उस परमेङ्वरकी जिस निस ॒प्रकारसे उपासना करते है उषी २ पकारे 
फल होता है ओर फली उत्तमता ओर न्यूनता प्रून्य ओर प्रूनकके अलुसारते 
होती ॥ अथात्‌ साच्तिकोंका उत्तम फक ओर तमोगुणियंका अधम फट 


सुस्त ब्रहमतच्स्य ज्ञानादेव न चान्यथा ॥ 
स्वप्रबोधं विना नेव स्वस्वप्रो दीयते यथा ॥ २१०॥ 
कदाचित्‌ कहो कि संसारके फलकी सिद्धि इस प्रकारो तो हो युक्ति किसकी 

| उपासनासे होती है {इस आशंकाके उत्तरम ज्ञानके रना किंसीसे नहीं होती ऽक्तका 
वणन करते हँ कि जेते अपने जागरण विना अपनी निद्रासे कल्पना किय स्रघकी 
नडत्त नह हातीं इसी रकार ह्यतत्छके ज्ञान विना युक्ति नहीं स्ेती भर्थात्‌ 
जह्क अज्ञानसं कल्पना किये संसारी निवृत्ति नीं होती ॥ २१० ॥ 

आद्वितीयब्रहत्वे स्वपोऽयमाविलं नगत्‌॥ ` 
ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ ११ ॥ 
. कदाच कहो कि तमने जो दतनिदृ्तिरूप सक्तिको सभक च्ान्तसे त- 
वोधसे साध्य ( उसन्न ) कहा सो दीक नदी, क्योकि निवृिके योग्य द्वत, 
स्वभके तुल्य नदीं हो सकता इस आदांकाके उत्तरम अन्यथा ज्ञानरूप दहोनेते 





भ्रकरणम्‌ ६ 1 भाषा्टीकासमेता । ( १३७ ) 


स्वभे तसय नगत्को जो शुतिमं कहा है उसका वणेन करते है कि खवर जीव 
आदिरूपसे जो चेतन अचेतन आदि जगत्‌ रै यह अद्वितीय बह्यतत्वके विधे 
स्वपघ्रदें॥ ११॥ 
= 
आनेदमयविज्ञानमयावीश्वरजीवकं ॥ 


कृदिपतावि भ्र (4 © 
मायया कलिपितयेतो ताभ्यां सर्व भ्कटिपतम्‌ ॥ १२॥ 
कदाचित्‌ कटो कि बह्यसे अभिन्न इश्वर ओर जीवको जगते अन्तःपापी कै 

कहा १ इव आशंकाके उत्तम म्रायाकरिपत होनेते जगत्‌के अन्तःपातितका 
बणैन करते र कि इस्र्‌ ओर जीव क्रमते जो आनद्य ओर विज्ञानमय 
हवे दोनो माथासे कलटिपित है आर उन दोरनेनि सपूणं जगती करपना 
कीहे॥ १२॥ 

© क्ष दिष्वि ¢^ = 

ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता ॥ 

नज {> +, न जी + 

जाघ्रदादिविमोक्षांतः ससारो जीवकल्पितः ॥ १२॥ 


अव उन्‌ दोनमिं जिसने जिसकी कटपना की*सका वर्णन करते है-“उसने देखा 
किन लोकोको रवं स रतिसे जगत्‌ म्वेशको माप हआ इन श्वुतियासि दक्षण 
आदि परेशपर्थैत जो खष्ट दै वह ईश्वरे कल्पत है ओर उसकी जाग्रत्‌ आदि तीन 
अवस्था दह वह उस विस्तारित ब्ह्मको देखता इआ इन श्ुतियोसे जाग्रत्‌ आदि मोक्ष 


वैत जो ससार वह जीवसे कल्पित है अथात्‌ उसका कती जीव दै. भवाथ यह ह 
रौ दि मोक्षपयैत ससार 


(| 


९ 


` कि ईक्षणस मवेशप्ैत खष्टि ई्वरकरिपत है ओर जाप्रत्‌ आदि 


जीवसे (का ) कटिपित हे ॥ १३॥ 


अद्वितीय बह्मतत्त्वमसग तत्र जानते ॥ 


जविशयोर्मायिकयोवेथेव कलदे ययुः ॥ ९ ॥ 


कद्‌।चित्‌ कहो छि परमाथंसे ब्रह्म ही सत्य हतो जीव ओः ईर विषे वादी 
-विवादको क्यों कसते है सो टी नरी क्याकिं विवादी मटुष्य अद्वितीय ओर असंग 
जो जह्य उसको नही जानते हसे माथिक जब आर इ्वरके रूपमे वृथा कद 
-करते है ॥ १४॥ 
ज्ञात्वा सदा तत्छनिष्ठा नु मोदाम वयम्‌ ॥ 


अनुशोचाम एवान्यात्र भतिर्विवदामदे ॥ १५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं यादे जीव ओर शरके ववादमे अज्ञान शूल ^ तो उनकौ 
-तच्चज्ञानसे बोधन करना चाये { इस दंकाके उत्तरम कते 8 क सदैव ते्वजञानम्‌ 








< १३८ ) ` , पञ्चदरी- [ चित्रदीप- 


ष्ठा है जिनकी रसे हम निश्वयसे आनंदको गाप होति दै ओर अन्य भरन्त म॑तष्यो्ा 
न, , अम । = अ 

सोच ( पृरशवा्ाप ) करते परन्तु भ्रान्ति उनके साथ वृथा श्रम समञ्ञकर्‌ वाद्‌ 

नहीं करते ॥ १५ ॥ 


तृणार्चकादियोगाता ईश्वरे भंततिमाभिताः ॥ 
लोकायतादिसांख्यांता जीवे विधान्तिमाथिताः ॥ १६ ॥ 


अव इश्वर ओर जीवक गपि भरत वादियों पृथक २ दिखति दै कि वणक 
पूजक आदि योगपर्यंत जो दँ वे इवमे आंत हँ ओर छाकायत आदि सांस्यपर्थेत 
जो दै पे जीवक शिपि भांत द ॥ १६ ॥ 


अद्वितीयत्रहयत्वं न जाति यदा तदा ॥ 


श्रौता एवाखिल स्तेषां श्व युक्तिः केवह वा सखप्‌ ॥१७॥ 
द्वितीष ब 


अव उन्के श्रांत नेमे देतुको कहते हैँ किं जद वे सपर अ घ्त्चको 
[८ = = ~. द ^, _ ^ ऋ) षेः लु लोकक 
नहीं जानते तव ष संप्रण भ्रांत हँ, उनकी शक्ति कहां ओर उनो इक्ष छोकका सुख 


भी कहां अथात्‌ थहण कयि पक्षके प्रतिपादन ( वणन ) के अग्रः) उनक चित्तकी 
विश्रांति नही होती इससे जगत्तका सुख भ उनको नहीं सोता ॥ १७ ॥ 


उत्तमाधमभावश्चततेषां स्यादस्तु तेन किम्‌ ॥ 
स्वप्रस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुदः स्पृश्यते खट ॥ १८॥ 


कदाचित्‌ कहो किं उनो बह्यविद्याके अभाव दौनेषर भी इतर विचाके ` 


हनेसे उनमें उत्तम अधम भाव देखते है सस उत्तमताका ई सु उनको हो जायगा 
सो ठक नरी क्रि युखु् उ खुखङा आद? नश्चे कसते दै कि उनको उक्तम अथव 
भाव है तो रही उससे क्या ? क्योकि ख्मम मिटे राज्य ओर भिक्षते इद 
(जगा ) हआ मनुष्यको रिचित्‌ भी फर नहीं होता ॥ १८॥ 


तिर्जी क 


तस्मान्ुमक्षभिनेन मतिर्जविशवाद्योः ॥ 
- काया तु व्ह्मतत््ं विचायं बुध्यतां च तत्‌ ॥ १९ ॥ 
जिससे जीव ईशवरका विवाद सक्तिका हैत नही है इस; युसक्ष उसने बुद्धिको न 
ङ्गाय ठु तरक अनुसार जह्मतत्वक। ही विचा केर ओर उक्षको ही जाननेका 
यलन करे ॥ १९. ॥ 
पूर्वपक्षतया तो चेत्तत्वनिः्यरेत्ताम्‌ ॥ 
प्रा्ठुतोऽस्त निमनस्व तयोनतावताऽवशः ॥ २२० ॥ 


> ॐ 
3" ~ क 


हः 
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कदाचित्‌ कहो कि ब्रह्मतस्वके निश्वयाथं उनका सरूप त्यागनेकधं योग्यता 


बुद्धिस जानना चाय्‌ ता उततनम शं बुद्धिकी समाति न करनी इसका वणेन 


करते हँ कि यदि.वे जीव ईश्वरं वादं पूैषक्षभावसे तत्वनिश्वयके कारण हां ता 
उनमें अवसच ८ विवेकशचून्य ) होकर त्‌ मत दषे अथात्‌ उतनेषे ही अल्बुष्धका 
कुर्‌ 1 २२० ॥ 


असतगचिष्ठिथजीवः सास्योक्तस्ताटभीश्वरः ॥ 


क्तस्ततत्वमोर्थो शुद्धो ताविति चेच्छृणु ॥ २३ ॥ 
अघ सांख्य अर यागश्ाखम क जीव, ईश्वर, युद ।चद्रूप ह्‌ उनको आष भा 
मानद दा इससं व प्रूतपक्ष नह ग सकते यह्‌ शका कप्त 8 -साख्यशाक्चमं असग 
चिद्रप विसु ( व्यापक ) जीव कहा है ओर असग आदम तत्‌ त पदोके जो 
शुद्धं अथं ह वह्‌ इश्वर योगशा्चमे कहा ह एसा कहग तो उत्तरका खना किं उनकं 
मरत जीव, इर, शद्ध चिद्रूप भी हं परन्तु व उनका वास्त भद मानते र इससे 
ष्‌ हमारा सिद्धांत नह है ॥ २ १॥ 
न तत्त्वमोरमावथीवस्मत्सिद्ाततां गतौ ॥ 


उद्रेतबोधनायवं सा कक्षा कचदिष्यत ॥ २२ ॥ 
सों 1दखात ह रक तत्‌ अर्‌ त्व पदकं दाना अथ हमर सिद्धातभषवका प्रत्त 

नहा इष अथात्‌ दोनाक्त भिन्न २ हम {चदप नही सनत कटाचत्‌ क्ल क्‌ 
कूटस्थ ब्रह्य रान्डाघ शद्‌ तत्‌ त्व पदक अथे मन्न २ ह यह तुमने भी 7नरूपण 
[किये रै रा ठॐ न। कि अदतबाधनकं {ट्‌ वह्‌ ता ( सग ) हमको 
इष्ट ह्‌, अधात्‌ जगत प्रसिद्ध भद्क। नित्त दास अप्य वाधनाय ह उनका 
भेदसे अवाद्‌ 1कूषा ह्‌, कख उन्‌कं भरकम प्रतिपादनं नह। क्रिया । भाबाथ यह्‌ 
[कं तत्‌ त्व पदकं द्‌न। अथं वरह यह्‌ हमारा [सिद्धति नटा है [कठ्‌ अद्रतज्ञानक 
लिये दी वहभी एक मागे इष्ट ह ॥ २२॥ 

अनादिमायया भरता जीविशौ खविलक्षणो ॥ 


मन्धते तद्रदासाय केवरं शोधन तयोः ॥ २३॥ 
कदाचित्‌ कहा किं तत्‌ तं पदर अथोका शोधन क्यौ किषा सो. गर्‌ नही, 
क्योकि अनादि मायासे भ्रान्त मडुभ्य अर्थात्‌ विपरीत ज्ञानी जीव इशक! भठे 
ग्रकारसे विलक्षण मानते ह अधात्‌ वको कतां भोक्ता आदि अ इ्रकी सवन 
आदि पास्माथिक( सर्य ) मानत & नक संडनङे लिये दी तत लवं पद्का शाधन 


ह 1 यहां मायास अविदयाका रेते ६ ॥ २३ ॥ 








( १४० >) पथ्चदरी- [ चित्रदीप- 


अत एवा दृष्ठातो योग्यः प्राक्‌ सम्यगीरितः ॥ 


घटाकाशमहाकशजलकाशाभ्रखात्मकः ॥ २४ ॥ 
पदाथेशोधनके दिखानेकी इच्छा उसके उपाय पूर्वोक्त दृष्टंतका स्मरण 
कराते हँ कि इसीसे इस विषयमं योग्य दृष्टं पटे भे प्रकार कई आये दै फ 
वटका, अकार महाकाश, जठाकाश ओर मेघाकारा, इनके समान तत्‌ सं पद 
अथंका नाममात्रसे दी मेदहै॥ २४ ॥ 


जलभरोपाध्यधीनेते जलाकांशभस तयोः ॥ 
अ त 0 ता १ १ 
[विर तु वदाकाशमहकाशी नमल ॥ २ ॥ 
अव पदाथरोधनके प्रकारको कहते र किजो नलाकाश्च ओर मेघाकाशच है 
वै जक ओर मेघल्प उपाधिके अधीन हँ इससे अनित्य है ओर उन दान आका- 
9 = ऋ [४ ® © [५ ४ [ख 
राका आधार नो धरटकाश महाकाश दँ वे भटे मकार निर्मल हैँ अर्यात्‌ जल आद 


0 ५ 


उपाधिसे रहित हीनेसे केवर आकार्रूप दै ॥ २५ ॥ 
० _ स (@ व भस 
एपमनदविज्ञानमयां मायाधियोवशों ॥ 
तदाधेष्ठानक्रटस्थत्रह्मणी तु स॒निमले ॥ २६ ॥ 
अब धूर्त्त दष्टं तको दाष्ीतिकमे भी कते दै कि इसी मकार आनंदमय ओ 
विज्ञानमय दोन मायाबुद्धिके वरा है ओर उन दोनोके अधिष्ठान जो कूटस्थ ओर 
जह्य हे वे दोना भल प्रकार निमेक दै अथात्‌ मायोपाधिरहित हँ ॥ २६ ॥ 
+ ग र [४ 
एतत्कक्षोपयोगेन सांस्ययोगे मतो यदि॥ 
देहोऽत्नमयकक्षत्वादात्मतेनाभ्युपेयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पदार्थशोधनके माके उपयोगी होनसे सांख्ययोगके दोना 
मत भी मानने योग्य है सो ठीक नदी, क्यो यदि इतत कक्षाके उपयोगसे सांख्य 
योगको मानते होतो अन्नमय कक्ष ( मागं ) ह नेसे देहको भी आत्माका स्वीकार 
करो अथात्‌ इस कश्षाके उपयोगं इतर शाखि भी हम मानते द उने वणेन 
किये अनेक आत्मा हो जार्येगे ॥ २७ ॥ 


आत्मभदौ जगत्सत्यमीशोऽन्य इति चेत्रयम्‌ ॥ 
त्यज्यत त्तदा सल्ययोगवे्दतसिमतिः ॥२८॥ ` 
जिसस सांख्य, योग दाते विरोधी ई उंसको कहते हँ कि आत्ाका अदर 
जगतूकी सत्यता, ह्र अन्यहै हन तीनोंको सास्य, योग त्याग देँ तब सांख्ययोग, 
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दत इन तीनोकी संमति ( एकता ) है अर्थात्‌ वे जीवभेद, जगत्‌ सत्य, इर तट- 

स्थ रै यह मानते है, हम एक अद्धैत ब्रह्म मानते हँ ॥ २८ ॥ 
जीवोऽ्सगत्वमाभ्रेण कृताथ इति चेत्तदा ॥ 
सकचन्दनादिनित्यत्वमतरेणापि कृतार्थता ॥ २९ ॥ 


कदाचित्‌ कटौ कि जीवको असंग जाननेसे ही सक्ति हो जायगी अदवैतका बोध 
(> ॐ, = [4 ज [ 9, =, 
निष्फल हे सो ठीक नही, क्योकि यदि जीव भसंगमात्रसे दी कृताथ हो जायगा तो 
खवू: चन्दन आदिक भी नित्य मानकर कृताथेता हो जायगी अथौत्‌ अदरतज्नानके 


न 


विना असंगताका होना भी असंभव हं ॥ २९॥ 
यथा सषगादिनित्यत्वं दुःसपाथं तथाऽऽत्मनः ॥ 
० न 9 भाः + © 
असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोजगदीशयोः ॥ २३० ॥ 
जसे खग्‌ आविक नित्यता दुःखे संपादन ( सिद्ध ) करने योग्य हे इती प्रकार 
जवतक जगत्‌ ओर ईंडबर ये दोनों जीवित है अथात्‌ -विरोषण विष्य भावे 
प्रतीत दह तवतक आत्माकी अरसंगता भी संभावना कएनेके अयोग्य हे ॥ २३८ ॥ 
अवश्यं प्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा ॥ 
नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ २१ ॥ 
अव असंभवको ही स्पष्ट करते है कि यदि गकि पूर्वके समान संगो करदे 
तो श्वर भी इस जीवका नियामक होगा रेतसा होनेपर जीवका मोक्ष कहां १ ।२१॥. 


अविविककृतः संगो नियम्येति चेत्तदा 1 
बलादापतितो मायावादः सांस्यस्य इमतेः ॥ ९२ ॥ 
सम ओर नियमन दोनों अविवेकके काय ह जव विमेकनानते_ अभ्व 
ककी निवृत्ति हो गयी फिर संग आदिकी उत्पत्ति कहा { इस शंकाको करते ह कि 
यदि संग ओर नियम अविषेकके किय हतो दमति सास्यको मायावाद्‌ बरसे प 
व काथैका जनक नदी हो सकता अ९ विवेकत 


संगा अर्थात्‌ अभावरूप अविविक भाव काका 1 = 
अन्य घट आदि संगके हेत हो नर सकते अर्‌ ठस पन तो वह्‌ भावरूप अज्ञान 


स्वरूप शी है यह मायावादका परसग होगा ॥ ३२ ॥ 
वेषोक्षव्यवस्थार्थमात्मनानातवमिष्यताम्‌ ॥ 
इति चन्र यतो माया व्यवस्थापयिठं क्षमा ॥ ३द॥ 








(४२) `. पश्चदरी- ( चित्रदीप- 


अव यह्‌ शद करते हँ क वेधमोक्षन्यवस्थाकी अनुपपत्तिसे आत्मके भेदका 
मानना इष्टै एसा मत कटो जिसे एक भी आत्मामं मायासि बेधमोक्षकी व्य 
स्था हो सकती हे ॥ ३३ ॥ 
© [मीति द्र पि 
दुवटं घरथामीति विरुद फिं न पश्यसि ॥ 
त्तौ क्षौ तिनं सहतेतराम्‌ 
वास्तवौ बन्धमोक्षौ तु तिनं सहतेतराम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अब मायाको व्यवस्था करनेम जो दुध करनेका उसका स्वभाव उसको क 
हकि क्या तू ईस विशुद्धको नही देखता है कि भ इषंव्को करती हं यह मेरा ख- 
भाव है कदाचिघर्‌ कहो वधको अविद्या जन्य मानो तो मानो सोक्षको तो 
[+ (न ~ ~) [१ ९ „५ ~ । ~ न = (> 
वास्तविक मानना चाहिये सो ठीक नकष क्याकिं वेध ओर मोक्ष इन दोनोकी 
वास्वदता ( सत्यता ) शीत अत्यन्त नदी सहती अथात्‌ नरौ सनती ॥ ३४॥ 
न निरोधो न चोत्पत्तिनि बद्धो न च सिकः ॥ 
(> च 6, 
न्‌ अुधुश्षुन वं ॥ युक्तं इत्यषा प्रमाथता ॥ ३५ ॥ । 
मोक्ष आदि वास्तव नही इसम तिक्‌ पठत है कति न किसीका नाञ्च हे ओर 
न किपीकी देहका संबधरूप उत्पत्ति ईं ओर्‌ न बद्दै अथीत्‌ सुखी इः्खी है ओर 
ध भ [3 ५ (० न ०५५ 
न साधूक है अर्थात्‌ श्रवण आदिका कता है ओए न चारो साधनोंते युक्त को 
सशुष् है ओर्‌ न कोई खक्त दै अथात्‌ जिसकी आका निवृत्त हो चुकी हो वह मी 
नर, वस्तुतः देखा जाय ता ये सब नही हं ॥ ३५ ॥ 
¶याख्याया र ववर्‌ नोर्वत्सो [स्‌ [०३ ध 
मायास्यायाः कामधेनोवत्सो जीविशवराङुभो ॥ 
निनि 4 ® भ्र = र = 
यथेच्छं पिवृतां दवतं तत्त्वं त्वदेतमेव हि ॥ ३६ ॥ 
अब मायामय जीव इदवरके भेदका उपसंहा ( समाप्त ) कत्त हँ कि साया है 
नाम जिसका एसी कामधेठके जीव आर ईश्वर दोनों वत्स है, वे दोनों यमेच्छ 
देतको पीव, तत्व तो अद्वेत ही ह अथात्‌ सिद्धान्त तो अदत है ॥ ३६ ॥ 
कूटस्थन्रहमणोभदो नाममा्राहते नहि ॥ 
वटकाशमदहाकाशो वियुज्येते नहि क्वचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
` कंदाचत्‌ कहो कि जीव्‌ ईइवरको मायिक होनेमे उनका भद मिथ्या रहै पर 
कूटस्थ जह्य तो पारमाधक हे उनका भेद भी पारमाधथिक होगा । इस शंकाके उत्त 
रम भेदकी साधक जा विलक्षणता उसके अभावको कहते है किं टस्य ओर । 
जलका मेद्‌ नी नाममा्रके विना नही है, क्योकि षका ओर महाकार्‌ 
(4 ० 2 (3, „ल ९ 
नही ॥ ३७ ॥ । 








भ्करणम्‌ ६ भापषादीकासमेता ! (१४३) 


यदैत थुतं स्ट पराक्तदेवा्य चोपारे ॥ 
सुक्तावपि बृथा माया भरामयत्यखिटाञ्नान्‌ ॥ ३८ ॥ 


अव पूर्वोक्त -मकाम्से भदको प्रिथ्या सिद्ध करनेका फर कहते है कि 

“ े सौम्य ! खे धूं यह जगत्‌ सत्‌ .ही हआ एक अद्वितीय जह हैः इस श्रतिम 
(~~ वि र नः 4 र = =, [५ न ~ ~ 4 

जो सखश्से पहर अदत खना हे वही अद्वैत अवह ओर वहीआगे भांहोगा ओर 


तं 
[. = र 
बही स्ति £ कदाचित्‌ कला @ सच भदूको कयो मानते है सो ठीक नह क्योकि 
परणं जनो माया, रम कती हं अथात्‌ त्सन्ञानसे रहित हीनस था आग्रह 
संपूण जन कमते ह ॥ ३८ ॥ 
थ वर्तीत्थमेतेऽपि भाम्यन्तऽविद्ययाभ् किम्‌ ॥ 
य्‌ न 9 भी 
नं यथापूरवमेतषामतर अतिरदशनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि गरपच मायामय है ओर तच्च अद्वितीय ही है एेसा जो कहते 
हं व भी संसारे दीखते दै इससे ततलज्ञानका क्या प्रयोजन है यह शंका कसते 
है कि जो रेस कहते हँ उनको क्या अत्रा नही भ्रमाती सो ठीक नहीं क्योकि 
उनको पहठेक समान इसमे रम नदीं देखते अर्थात्‌ कमेके वश किसी रको 
= = [* पूः .९~ ^ [९ 
व्यवहारके होने पर भी पैक समान आग्रह नह रदा है इसपे तत्का 
ज्ञान सफलठ हे ॥ ३९ ॥ 
0 हका ६ ५५ न ९ 
तेदिकाषठष्िकः स्वैः ससारो वास्तवस्ततः ॥ 
त्ति र मिः 
न साति नास्ति चद्वितमितयज्ञानिविनिश्चयः ॥ २९० ॥ 
ज्ञानियोको आतिका अमाव दिखानेके ण्यि प्रथम अज्ञानियकि निश्वयको 
= नर र [9.3 (3 स र भ (~ 
कहते है कि इस टोकका पुत्र, खो आरू परोकंका खगेषठल आदिूप 
संपूण संसार, स्तव हे इससे अदवैतका न प्रकाश है ओर न अदत है यह अन्नानि ` 
योका निश्चय है ॥ २४० ॥ ४ 
ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मा्िश्चयः सम्यगीक्ष्यते ॥ 
स्वस्वनिश्चयतो बद्धो शुक्तोऽं चेति मन्यते ॥ ९१ ॥ 
अब तच्चके निश्वयकी उससे विलक्षणताको दिखति है कि _्ञानियोका 
[निश्चय ३६ से विपैत भले प्रकार दीखता है अर्थात्‌ अद्वैत सत्य है ओर भासता 
३ ओर संसार मिथ्या है यह्‌ निश्चय है ओर्‌ उका फर अह है कि दुष्य अपने 
२ निश्चयके अटुसार अपनेको बद्र्‌ ओर क्तं ॑ मानता ह अथात्‌ अज्ञानी बद्ध 
मानता ड ओर ज्ञानी शुक्त मानता हे ॥ ४९ ॥ | 








( १४९ ) प्चददी- [ चित्रदीप- 


नद्वितमपरोकष चत्र छिद्रेण भासनात्‌ ॥ 
अशषेण्‌ न भातं चदधत किं भासतेऽखिलम्‌ ॥ ४२॥ 
अद्वैत भासता है यह कहना शाघ्से दै अनुभवसे नही इससे अद्रैतका निश्चय 
न होगा हस शंकाको कते ह कि अद्वैत अपरोक्ष नरी ह एसा मत कहो क्योकि 
उसका चितरूपसे भान ह कदाचित्‌ को कि अरोष ( संपूण ) रूपसे नदी भासता 
सो भी नहीं क्योकि दैत भी क्या संपूण रूपसे भासता है इससे घट सुरता 
हे पट स्फुरता है यहां घट आदिमं व्यापक स्फुरणरूपसे अद्वैत भासता है इससे 
अद्वैत अपगक्ष रै ॥ ४२॥ 
दिद्मघ्रेण विभानं त द्वयोरपि समं खट ॥ 
भ्र सिद्धिवदद्रैतरि म, [43 
दरेतसिच्िवदद्रैतसिदधस्ते तावता न किम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार देषकी तुर्यताको कहकर परिहारकी साम्यताको कहते रै क्कि ्‌ 
देशरूपसे भान तो द्वैत अद्धैतके विषे निश्चये समान रै इससे उतनेसे दी प्ैतकी 


ल „न [१ € = ^ 


सिद्धिके समान तेरे मतमं अदधैतकी सिद्धि भी क्यों नहीं होती !॥ ४३॥ 
= ~ = ७ ०, थं [+ 
दरेतेन दीनमद्ैतं देतज्ञने कथं विदम्‌ ॥ 
चिद्भानं त्वविरोध्यस्य द्वैतस्यातोऽसमे उभे ॥ 8४ ॥ 
अच पूवैवादी अन्य म्रकारसे उद्वितसिद्धिकी शंका करता है कि दवैतसे राहितको 
अद्धैत कहते हे ओर दैत अद्वितका परस्पर विरोध हे इससे देती प्रतीति होति संते 
यह्‌ अदत नही हो सकेगा कदाचित्‌ कहो कि दैत भी रेस ही अद्धैतका विरोधी है 
इससे उद्वितके भानमें दैत भी सिद्ध न होगा यह दका तुर्य है हस शंकाका उक्तर 
परव॑वादी कहता है किं आपके मतमे चिद्रूपी प्रतीति ही अदैतकी प्रतीति है वह 
द्ेतकी विरोधी नही हो सकती इससे दोनोंकी समानता ही नही है। भावार्थ यह है 
द्वैते रहितको अद्वैत कहते दै बह अदत द्वैते भाने कैसे हो सकता है ओर 
चितका भान तो इस दका अविरोधी है इसमे दोनांकी ुल्यता नहीं है ॥ ४४ ॥ 
एवं तदि शृ दवैतमसन्मायामयत्वतः ॥ 
तन वास्तवमद्वेत परिशेषाद्विभासते ॥ ४९ ॥ 
अब सिद्धांत पूष रंकाका इस आईदायसे समाधान करता है कि प्रतीत होता 
भ दत मिथ्यारूप ह इससे वास्तव अदवेतका नार नहीं कर्‌ सकता अर्थात्‌ पूर्ोक्त 
रका कर त उसका उत्तर खनो कि दैत मायामय होनेते असत्‌ & इसते परे" 
धसे वास्तव अर्त ह। भासताहे ओर माप्त हई वस्तुक निषेध होने पर ओर अर्य 
मसगकें अभावसं रष रह्म जो निश्चय उसे परिशेष कहते है ॥ ४५॥ 
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प्रकरणम्‌ & । . भाषाटीकासमेत । ( १४५ ) 


अरि चत्यरचनाह्पं (4 स 1 
ठ मायेव सकट जगत्‌ ॥ 
अ, 
इति निधित्य वस्तुत्वमद्वेते परिशेष्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अब परिरषके गरकारको कटृते ह कि चिता करनेफे अयोग्य है स्वना जि्तकी 
देस जगत्‌ माया (मिथ्या) हीह मकार अनिवंचनीय होनेते द्रैतको मिथ्या 
निश्चय करके वास्तव ( सत्य ) अदतका परिरोष करो ॥# ४६ ॥ 
= तर (4 ("सा 1 
पनैतस्य वस्तुत्वं भाति चेक्त तथा एनः ॥ 
[क ~ कष 
परिशील्य को वाऽत्र प्रयासस्तेन ते वद्‌ ॥ ५७ ॥ 
कदाचित्‌ की किं अद्रेतका निश्चय होने पर भी पूरे वासनासे पुनः द्वैत स्रा 
प्रतीत दोता है सो ठीक नही, क्योकि पिर भी द्वैत सत्य दीखता है तो तु फिरभी 
टके मिथ्यात्रका वारंवार विचार कर, क्योकि वार उपदेशको देखते है इससे 
€ € [3 । = _ = ४ म 
श्रवण मनन आदिकी आवृत्ति कर्‌ं इस सुनसं चा अध्यायं व्यासने आशरत्ति 
ॐ न [3 0. म [० 
कही है इस विचार करनेमें तरा कौन म्यास ह यह कहौ ॥ ४७ ॥ 


किथतं काटमिति चेत्सेदोऽय्‌ द्वैत इष्यताम्‌ ॥ 
उद्धते त॒ न युक्तोऽयं सवानथैनिवारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
कितने कारतक विचारना चाहिये रेखा कहागे तो यह खद्‌ द्ैतमें इष है ओर 
अद्वैतं तो यद खेद युक्तं नदी क्योकि उसमे संपूण अनर्थौका निवारण होता है 


ओर अपरोकषज्ञानक रोने पर विचारक साक्षि करी है ॥ ४८१ 


< = 
श््तिपासाद्यौ दा यथापृरच मयीति चत्‌ ॥ 

मच्छब्दवाच्येऽदेकारे दृश्यतां नेति को वदत्‌ ॥ ४९॥ 
कदाचित्‌ कटय कि अदैव आत्मके अपरोकष्ञाता भी सुं क्षा ठषा आदि 
दीखते ह इससे दीखते इए अनर्थका निवतैक आलमज्ञान नद हा सकता इस रकाको 
करते है कि पदटेके समान्‌ मस्मे धा पिपासा आ दीखते दं सा कहोगे तो 
मत्‌ शब्दके अथं अकामं दीष ६" बा मत्‌ शब्दत उपरत 1 वद्वा) इस 
विकरपे प्रथम पक्षको तो स्वीकार करते दँ किं मत्‌ र्दसं वाच्य्‌ अहंकारम 
दीखता है तो यह कौन कहता ह ओर चिदात्मा तो क्था आष्टक अविषुय ह ओर 
भी प्रष्ठ नदी । भावाथ यह्‌ 8 1 इस्‌ ज्ञानीमे भी धा 


1 


असंग है इससे दुसरा पक्ष ९ 
1 शखते द तो मत्‌ ( सुषम ) न्द बाच्य अकारं 


तषा आदि पूरके. समान ६्‌। 
दीचे नहीं यह कोन कहता € ॥ ४९॥ ` 
१० 








८ १४६ ) पथ्वद्री- [ चित्दीप- 


चिदपेऽपि प्रसन्येरस्तादात््याध्यासतो य॒दि ॥ 
माऽष्यासं कुरु कंतु त्वं विवेके कुरु सवेदा ॥ २९० ॥ 


[~ 


अव यह रका करते ई कि वस्तुतः उसकी प्रतीति न होने पर भी ओंक्ति 
उसकी गरतीति दो जायगी 1 यादे तादारम्यके अध्यासते चित्रूपमे भी क्षुधा 
आदि प्रतेग हो जायगा तो तू अध्यासको मत करे कितु अनथकी नि वृत्तिके मि 
सदैव विवेकको कर ॥ २५० ॥ 


खरित्यध्यास आयाति चट्वासुनयति चेत्‌ ॥ 
आवतयेद्विवेकं च हट वासयितं सदा ॥ ५१ ॥ 


यादि द जो अनादि वासना उसके वसे पुनः अपि शीघ्र अध्यासका आग. 
मन हो जाय तो विवेककी रही आवृत्तिको दष्ट वासनाके श्ये करे अन्य 
उपायको न करे ॥ ५१ ॥ 


विवेके (द्‌ दरेतमिथ्यात्वं (4 युक्तयेवेति 
विवेके त्वं युक्तयेवेति न मण्यताम्‌ ॥ 
अचित्यरचनात्वस्यावभतिर स्वसाक्षिकी ॥ ५२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं षिचारसे दवैतकी मायारूपता युक्तिप दी सिद्ध हो जायगी 

अनुभवका इछ काम नही सो ठीक नही विवेकके हने परयुक्तिस ही दै 
मिथ्या प्रतीत हो जायगा रेसा , मत कही क्योकि अचित्यश्चनारूप भिथ्यातवका 
जो अनुभव वह स्वसाक्षिकं है अथांत्‌ उसका साक्षा आपदही है अन्यन 
हो सकता ॥ ५२ ॥ 


चिद्प्य चित्यरचना यदि तदस्तु नो वयम्‌ ॥ 
चितिं साचित्यरचनां ्रूमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥ «३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं अर्चित्यरचनारूप जो मिथ्याका लक्षण कहा ह वह चिदा. 

त्मामं भी घट सकता दे सो ठीक नही क्योकि चेतन भी अर्चित्यर्चनारूपह तोहे 
कारण प्राक्‌ अभावे युक्त होने पर॒ जो अधित्यरचनारूप हो वह मिथ्या होता ई 
र्ते रक्षणका कनेवाला आचायं आत्माको भी अचित्यस्चनारूप स्वीकार करता 
हौकदाचित्‌ कहो कि एसा कहने पर अपसिद्धात होगा सो भी नं कह सकते क्यो 
हम चितिको निर्य होनेसे भरे प्रकार चिता करने योग्य है रचना जिसकी एसी 
नही मानते । भावाथ यह है कि चित्‌ भी अधित्यरचनारूप हो जायगा तो 
जिससे हम चित्को नित्य होनेसे सुचित्यरचनारूप नरी कहते ॥ ५२ ॥ ` 





प्रकरणम्‌ ६ ] भाषादीकासमेता । ( १५७ ) 


भ्रागभावो नावुभूतश्वितेनित्या ततश्चितिः ॥ 
द्वैतस्य प्रागभावस्तु चेतन्यनानुभूयते ॥ ५४ ॥ 


अव प्रागभावके अदुभवके अभावसे चितिकी नित्यता कहते ई फं जिससे 
चितिका माङ्‌ अभाव नरी देखा इससे चितिं निच हे यहां यह आक्रूत ( गुप्र ) रै 
किं जो चितिका प्रागभाष मानता है उसको यह परश्च करना योग्य है किं चित्का 
प्रागभाव चित्‌ जाने वा कोई अन्य जाने { अन्यते तो नौ कह सक्ते कि चितसे 
अन्य जड है वह जान ही नदी सकता ओर चतन जानता है इस पक्षम भी दूसरे 
प्चत्स वा उसी चितसे मागभावे जाना जाता दैवूसरेसे तो नरी कह सकते क्योकि 
अद्धतयादुमं दूसरे चितूका दी अभाव हे दूसरा चत्‌ भी मानो तो चित्‌ हे प्रतियोगी 
जिसका एसे अभाषका ज्ञान चितुके ज्ञान विना नरीं शे सकेगा ओर उस चितूको 
भी ग्राह्य ( ज्ञानका विषय ) मानोगे तो घट आदि समान चित्‌ भी अनित्य हो 
जायगा ओर चितूका मरागभाव वित्से ही जाना जाता है यह भी नहीं कह सकते 
योक अपने अभावको आप नौ जान सकता, कदा कहो कि दवेतप्रमाता 
आदिरूप होनेसे उसके अभावको वही नदी जान सकता ओर उससे अन्य अदुभ- 
वका कतौ हे नहीं इससे चेतन्थके समान दै भी नित्य हो जायगा सो दीक नहीं 
क्योकि जाग्रत्‌ आदि दैतका अभाव सुषम स ्षीपे जाना जाता है, तिमे भी 
कहा टै किं तम (अज्ञान) का साक्षी स्का साक्षी वह हे। भावाय यह है कि 
चितिका प्रागभाव नहीं देखा इससे चिति नित्य दै ओर देते प्ागभावको तो चैत- 
न्थ जान सकता हे ॥ ५४ ॥ 


मागमावयुतं दवेत रच्यते हि घटादिवत्‌ ॥ 
तथापि रसचनाऽचित्या मिथ्या तेनदनाखवत्‌ ॥ 4९ ॥ 


अव प्रागभावसे युक्त होकर अधिष्यस्वनारूप मिथ्यातक्ा लक्षण धटनेसे 
दवैतकी मिथ्यात्व तिद्धिको कंते दै कि पंगभासे युक्त दैत यचि घट आदिके 
समान स्वा जाता है तथापि उसकी रचना अयुक्त द अथोत्‌ यह प्रतीत नदी हो 
सकता कि किस प्रकार सचा जता है इसते ईद्रनाके भरसार ( फैलाव ) के समान 
मिथ्या है स्वने योग्य हेनेपर जिसकी रचना अचित्य हो उसको ही मिथ्या कहते 


1 


हे ॥ ५५ ॥ 
चित्मत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चावुधरयते ॥ 
ना्रैतमपरोक्ष चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥.48 ॥ 





( १४८ ) प्वदङी- [ चैतरदीप- 


चिति स्वप्रकारा होनेसे नित्य ओर अपरोक्ष होकर भासती है ओर चिते 
जं 


मिन्नके मिथ्यातको भी वही चेति जानती दै यह दिखाया इससे जो अदरक 


र न न 


अपरोक्ष नहीं मानता उसके मतमं बदतोव्याघात दोषकों कहते हं कि 
प्रत्यक्ष है ओर उससे अन्यके मिथ्यातका सवको अनुभ ह इससे जो अरत 
अपरोक्ष नही यह कहते ह उनके वचनम वदतोग्याघात केसे नदी अर्थात्‌ व्याघातं 
आता है ॥ ५६ ॥ 


इत्थ ज्ञात्वाऽप्यसेतुष्टाः केचित्कुत इती्थताम्‌ ॥ 
चार्वाकादेः प्रबुद्वस्याप्यात्मा देहः कुतो वद्‌ ॥ ५७ ॥ 
अब यह पूछते ह कि इस पकार वेदांतके भथंको जानते इद्‌ किन्दीं किनही 


पुरुषोको विश्वास क्यो नहीं होता इस प्रकार जानकर भी कोत्‌ मनुष्य किस 
भकार असतषट होते हँ यह कटो † इस शंकाका रापिवंदी उत्तर देते है कि उहापो- 
हमे चतुर भी चावाक आदिकं मतमें देह आत्मा किससे रै यह तुम कले अथात्‌ 
जसे भके मकार विचारसे शून्य होकर चारीक आर देहको आसा मानते 


इसी यकार यहां भी इस प्रकारका ज्ञान होनेपर भी किसी किसको संतोष नही 
हता ॥ ५७ ॥ 


सम्यग्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा ॥ 


असत्टस्त शाघ्लाथ न त्वेषत विशेषतः ॥ ५८ ॥ ` 
अव प्रतिवदीके मोचन (छुटना ) की शंका करते दँ कि यदि चार्वाक आदिक 
बद्धक दोषसे सम्यक्‌ विचार नहीं तो यहां भी असतषट मटुष्य शाखार्थको पिरप 
करके नही देखते उससे ही उनको संतोष नहीं हेता ॥ ५८ ॥ 
यदा रमुच्यते कामा येऽस्य हदि धिता: ॥ 
इति श्रोतं फट दृष्ट नेति चेष्टेव तत्‌ ॥ ९९ ॥ 
इसःगरकार्‌ तखको विचार कर्‌ परिचारे उतसन्न जो तच्छज्ञान उसका फट 
विचार करनके च्य उसकी बोधक श्ुतिको कहते है किं जो इस सुमुध्वुके ददम 
स्थित अध्यासके सूल काम (इच्छा आदि ) दैवे किस समय निवर्त हो जाति 
इसके अनर्‌ मत्यं ( दही ) अग्रत होता दै ओर व्ह्मको पराप्त होता दै अथत्‌ 
अध्यासकी निडत्तसे कामादि निवृत्त हो जाते हँ तभी जह्मरूप होजाता है, अध्यासके 
अभाव से मरण रहित हाता है ओर इसी देहमे सत्यरूप जह्यको प्राप्न होता ह इस 
श्ुतिसे मतिपादित ( कहा ) जो फल काम निदषिरूप है वह अलमवसिदध नही किठ 





न 





प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता। ` ( १४९ ) 


शब्दसे = [५ ५ =, ग श 43 [+ 1 भ 
न्दस सिद्धं ह यहं शका करते ह कि य॒ श्रतिसे सिद्ध फर नरह देखा एेसा कहीगेतो 
वह दृष्ट ही है क्योकि इसके अभ्रिम श्चतिके तातयंके देखनेमे वह दष्ट हो सकता 

् 1 


न, [भ ट, क ० ५ 
हे । भावार्थं यह रै कि जव इसके हृदयमं स्थित संपूर्णे वासना निवृत्त दो जाती दै 
~~. ~ न =, [ 
यह श्रुति सिद्ध ए नही देखा टै एेसा कहोगे तो वह च््ट ही है ॥ «९ ॥ 
=© प्रिद ~ 
यदा सवं ते हदयग्रन्थयस्त्विति ॥ 
कमा अधिषस्वह्यण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ २६० ॥ 
„पक्ति श्वतिके फाटको स्पष्ट करनेके छ्य उस वाक्यको कह कर उसके अथै 
को कंते द करि जव हृदयम स्थित संपूण कामना भेदन ( नाश ) को ग्राप्त होती £ 
त्‌ व्रह्यह्प लेनाता ह इस वाक्यरोषपे कामनाओंको यंथिस्वरूप कहा है अर्हकार 
चिदृत्मके तादास्य अध्यासकी निदृत्तिरप वह अहवे सिद इससे अमत्य 
नही हे ॥ २६० ॥ 
अरंकारचिदात्मानविकीकृत्याविवेकतः ॥ 
इदं म स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥ &१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ठोकमें कासरब्दसे इच्छाको कते हवे ्रथिकेसे कदी सो 


 उीक नही करयोकि अहंकार चिदात्माको अविवेकसे एक करकं “^ यह मरं दो जायं 


यह्‌ भरे हो जार्थे" ये इच्छा नो है वे ही काम शब्दे केरी जाती ह अथात्‌ अध्या 
सके मूढ कामको इच्छा कहते है इच्छामा्को नही ॥ ६१ ॥ 

अग्ेश्य चिदात्माने प्रथक्‌ पश्यत्रहकृतिम्‌ ॥ 

७ | > गरि व्‌ < 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो भथिभेदतः ॥ &२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अध्याससे उत्पन्न काम ही त्यागने योग्य दै तो उससे मिनन 

काम स्वीकार करने योग्य शेगा इस रांकाका उत्तर कहते हैक वाधकके अमावस 
तैसा काम तो स्वीकारके योग्य ही दहै किं चिदृत्माका मनम वेशा न कर अथोत्‌ 
तादास्य अध्यासका अन्तमाव न करके चाहे कोटिया वस्तुभका अन्तभोव करता 


= 


हआ मलुष्य हो परंतु ्रथिभेदसे बाधे योग्य नहीं होता ॥ ६२ ॥ 
गरथिभेदेऽपि संमाव्या इच्छाः प्रार्यदोषतः ॥ 
ुद्धाऽपि पापबाहु्यादसतौषो यथा तव ॥ &२ ॥ 
कदाचित्‌ करो कि अध्यापक अभावे कमनाओकी उत्पक्तिही न होगी सो 


ॐीकं नही कोक मारन्धकमेके वर उसपत्ति हो जापी है इसको कहते ई कि अधिः 





८ १५० ) पञ्वदरी- [ चित्रदीप्‌ 


न्धदोषसे [प न र्‌ जा 
भेदुके होने पर भी प्रारन्यदोषसे इस प्रकार इच्छा हो सकती हँ जेसे जान कर्‌ भी 
पापंकी अधिकतासे तक्को संतोष नहीं हता ॥ ६३ ॥ 


अहकारतेच्छादेरद्दव्याध्यादिभिस्तथा ॥ 
ृक्षादिजन्मनाशेवा चिद्रूपात्मनि किं भवेत्‌ ॥ & ॥ 
अव अर्हकारमें गत इच्छा आदि अध्यासके विना वधकं नहा इस बातको दौ 

दृ्टंतौसे कहते है कि जेसे देहकी व्याधि आदिसे ओर उक्ष आदिः जन्म नाकृते 
अहंकारके साक्षीका वाध नही हे इसी प्रकार अर्का वतमान जा इच्छा आदि 
है उनसे देहसंव॑ध रहित चित्‌ रूप आसाम अध्यासकी निदत्ति होने पर वाध नकष 
होता ॥ ६४ ॥ 

शंधिमेदात्पराऽम्येवमिति चैतत विस्मर ॥ 

अयमेव भ्रथिभेदस्तव तेन कृती भवान्‌ ॥ &< ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि चिदात्माको असंगरूप हनेसे प्रथिभेदसे पटे भी कामना 


आदिका बाध न होगा यह ठीक नहीं कि प्रंयिभेदसे प्रव भी ठेसे ही होगा स्योकि 
एते बोधको ही हम र॑थिभेद्‌ कहते ह इससे यह तुम्हारी शंका हमरे अरृकरूट &ै 
इस अभिम्रायसे उत्तर देते हँ कि उस बोधको मत मूल, यदि बह बोध त्ने हे 
जायगा तो उससे ही तू कृतार्थ होनायगा । मावार्थं यह्‌ टै कि ग्रे भदसे परषवभी 
पसे ही काम आदिका अभाव दोगा तो उसे मत भटे यही ग्रिभेद्‌ आपको हे 
जायगा तो उससे ही आपक्षी कृताथता हो आयगी ॥ ६५ ॥ 

जड जानंति स्‌ + गरि © 

नव जानति मूटा्त्सोऽ थिनं चापरः ॥ 

= गथितद्धेदमा्रेण वेषम्यं मूढबुखयोः ॥ ६& ॥ 
ओर देसे ज्ञानके अभावको दी प्रथि कहते है यह दिखाते है कि मूढ इस प्रधि 

भेदको याद नहीं जानते तो यहं न जानना ही भ॑थि है अन्य नहीं क्योकि प्रथि 
आर प्राथकं भदमाचसे दी मूढ ओर ्ञानीकी विषमता ( एरक ) अर्थात्‌ प्रथिमान्‌ 
रू ओर यिभेदवान्‌ ज्ञानी होता हे यदी दोनोकी विरुक्षणता इससे ज्ञानीको 


५ 


इच्छा आदिके होनेमं कोई भी बाधक नहीं हेता ॥ ६६ ॥ 
ततो वा नि््तो वा देेद्रियमनोधियाम्‌ ॥ 
न चिदपि वेषम्यमसतयज्ञानिविबुदधयोः ॥ ६७ ॥ 
अब अन्य कारणक अभावको भृकट करते है कि देह, ईदरिय, मन, बुद्धि इनकी 
विषयामं पदृतति हानेमंवा निइतति हानमे अज्ञानी ओर ज्ञानीके विषे कोर विषमता 
नही हे कितु वही विषमता है जो पूर्वं कह आये है ॥ ६७ ॥ 





प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । ( १५१) 


ब्ात्यश्रोधिययोवेदपाटपाठ्कृता भिदा ॥ 
नाहारादवस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अब्‌ पूर्वोक्त अर्थम दष्टांतको कहते ह कि रत्य ( जिसका समयपर संस्कार न 
इभा हो ) ओर श्रोत्रिय ( वेदपादी ) इन दोनोके मध्यमे वेदपाठ न कले ओर 
वेदपाठ करनेसे है भद्‌ ह । व्रात्यो वेदपाठका अधिकार नदी है ओर श्रोत्रिये 
हे वही न्याय यहां सम्ञो ॥ ६८ ॥ 
न द्वेषि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति ॥ 
उदासीनवदासीन इति ्रन्थिभिदोच्यते.॥ ९५ ॥ 
अव ज्ञानीको अधिशयून्य होनेमे गीताका प्रमाण कहते है किं ज्ञानी प्राप्त इए 
दुःखोकः देष नहीं करता ओर निवृत्त हए सुखकी आकांक्षा नदी करता किन्त 
उदासीनके समान वर्तता दै इसको दी प्रधिभेद्‌ कहत हं ॥ ६९ ॥ 
(4 विधे 9 = 0 
ओदासीन्यं विधेयं चद्रच्छब्दव्यथता तदा ॥ 
न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्रोग एव सः ॥ २७० ॥ 
ज्ञानीकी उदासीनताका विधायक यह वाक्य है ऊछ यथिमेदमें अमाण नरी है 
रेता कहोभे तो उदाधीनवत्‌ इस पद्मं पत्‌ शब्द्‌ व्यथे हो जायगा, कदाित्‌ कटा 
किः ज्ञानीके देह आदि कायं करनेको असमथ हँ इससे म्रवृत्ति नही होती ङ्ंछ 
अथिभेदसे नदीं यह शंका करके रसते ह कि यादि ज्ञानीके देह आदि शक्तं नही हं 
तो व्ह रोग ही दै ॥ २७०॥ 
तच्ववोधं क्षयं व्याधे मन्यते ये महाधियः ॥ 
तेषां परलनाऽतिविशदा छ तेषां दुःशकं वद्‌ ॥ ७१ ॥ 
जो महाबद्धिभान्‌ मठुष्य त्खबोधको क्षयकीं व्याधि मानते है उनकी बुद्धि 
अल्यन्त निर ह उनको असाध्य कौन वस्तु ह अर्थात्‌ तत्वबोध व्याधिरूप नदी 
हो सकता ॥ ७१ ॥ । 
अरतादेमवर्तिः पुराणोक्तति चत्तदा ॥. 
जक्ष्‌ आीडन्‌ रति विंदननित्यभोषीने किं शतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यह परिहास अयोग्य है क्योकि भ्रत्‌ आदिकीं अप्रवृत्ति 
पुराणोमिं करी है, इस शंकाको जो तू करता हे सो इस शतिको न जानकर करता 


| भ 


है क्योकि भक्षण करता आः, अपनी इच्छासे कडा करता इआ आर द्ियोके 


+ {1 ० 
~ ५ 
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सग ओर यान ज्ञात आर वयस्याकं सग रमता इञा जनकिं सग वतमान भीं इस 
शरीरका ज्ञानी स्मरण नही करता अथात्‌ ज्ञानाको अपनी देहका अनुसन्धान न 
रहता यह श्रत क्या आपनं नहा सुना ॥ ७२ ॥ 
न द्याहारादि संत्यज्य भरतायाः स्थिताः कचित्‌ ॥ 
काष्टपापाणवक्िन्तु संगीता उदासते ॥ ७३ ॥ 
भाजन आदिक त्याग कर भरत आदि काष्ट ओंर पषाणके समान कभीभीन 
रह कितु सगके भयसं उदासीन रहे, इससे पुगणाका भी ज्ञानीकी उदासीनताके 
वाधनम तायं ह छ पम्रबात्तके अभावमं न। ॥ ७३ ॥ 
सगो हि वाध्यते छेके निःसगः सुखमश्ुते 
तन सगः परित्याज्यः सवदा सुखमिच्छता । 
जगतूम सगा बाधा जाता हं ओर सगराहत सुखको भागता इससं खंखका 
आभटाषां परुष सद्व सगका त्याग द्‌ ॥ ७४ ॥ 
अज्ञात्वा शाघ्वहदय मूढो वक्त्यन्यथान्यथा ॥ 
मूखाणां निणयस्तवास्तामस्मत्सिद्धात उच्यते ॥ ७९५ ॥ 
कदाचत्‌ कहा क मनक सगका हा त्याग मनाग तो अन्तसगसे द्यन्य बाहर 
ठ्यवहार करते हए उनका सव मूस क्या कदत ह इस रकाकं उत्तरका वणन करते 
। ह शासक तात्पयको न जानकर मूढ मठुष्य अन्यथा अन्यथा कह्तं ह अथात्‌ ज्ञानकि 


श्रूढ बतातं ह इससे मूखाका निणय रहं अथात्‌ मूढाकं व्यवहारका विचार मत करो 
अव हम अपनं संद्धातको कहते ह ॥ ७५ ॥ 


वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ ॥ 
प्राण सह वतते वियुज्यते कचित्‌ कचित्‌ ॥ ७६ ॥ 


चह सिद्धात्‌ चहु ह किं. पराग्य, वाध ओर उपराम ( शाति) ये परस्पर 


सहायक्‌ होते है ओर मायः सग ही वर्तते हँ ओर कभी २ उनका वियोग भी दही 
जाता है ॥ ७६ ॥ 


दतुस्वरूपकायाणि भित्रान्येषामसकरः ॥ 
यथावेद्वगतव्यः शाघ्नाथ प्रविविच्यता ॥ ७७ ॥ 


ठ, स्वरूप, काय य तीनां भिन्न २ ह इनका सेकर की भी नक्ष ह वह 
असंकर राखे अथका जो विकी उसको यथाथं रीतिसे जानना योग्य 


९५० (उप 
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ध न (3 ^ दिके [ स 
इसमे वैराग्य बोध उपराम इनकी भिन्न २ स्थिति इनके हेतु आदिकं भदस 


जाननी ॥ ७७ ॥ 
दोपहर्टिनरासा च एुनभगेष्वदीनता ॥ 
असाधारणदेत्वाय्या वैराग्यस्य ज॒योऽप्वमी ॥७८॥ 
_ अव्‌ वैरग्यके देतु आदि तीनोको दिषखाति ड कि विषयोमें दोष देखना ओर 
विषर्योके ल्यागकी इच्छा ओर पुनः भोगोमे दीनता न कएनी ये सीना वैराग्यकं 
हत स्वरूप, काथ, कमसे असाधारण हेति दह ॥ ७८ ॥ 
अवणादि्यं तद्तच्छमिथ्याविवेचनम्‌ ॥ 


युन््रथरनुदयो बोधस्येते जयो मताः ॥ ७९ ॥ 
_ अव तत्वबोध हत आदि रीनोको दिखा हं कि श्रवण, मनन निदिध्यासन, 
ये तीन ओर तवका मिथ्या विवेक अथात्‌ कूटस्थ ओर अहकारके भदका ज्ञान 
ओर किर ग्रे ( अन्योन्य अध्यास ) की अयुत्पत्ति ये तीनो बोधके कमसे हे 
स्वरूपकार्मं के है ओर इस तिम आत्माको देखने खनने मानने ओर 
निदिध्यासन करने योग्य कंहा है इससे श्रवण आदि तीनों आत्मदशंनके 
हेतु दै ॥ ७९ ॥ 

यमादिधीनिरोध्च व्यवहारस्य्‌ संक्षयः ॥ 

स्यैत्वाय्या उपरतेरित्यसकर ईत्‌: ॥ २८० ॥ 

अव उपराभके दैत आदि सीनोको दिखाते किय, नियम आदि ओर 

ञुद्धिका निरोध अथीत्‌ चित्तकी वृत्तिकोा रोकना ओर व्यवहारका भके प्रकार क्षय 
ये उपरतिकं हेत, स्वरूप ओर कायं है इस प्रकार यह तीनाका अत्र 


कहा ॥ २८० ॥ 
तच्ववोधः प्रधानं स्यात्‌ साक्षान्मोक्षपदत्वतः ॥ 


सोधोषकारेणवेतौ वैराग्योप्रमाढभौ ॥ ८१ ॥ 
इनके प्रधान गुणभावका वर्णन करते हँ कि उस ब्रह्मों जानक सृत्युका 


अवरुयन करता है ओर मोक्षका कारण अन्य नहीं है इत श्रुतित सात्‌ मोक्षका 
दाता होने तत्वबोध इन रीनोमि मधान दे ओर बे दोनौ वैराग्य ओर उपरम 
तत्ववोधके उपकारी दै क्योकि श्वतिमे टला हं कि बाह्मण निवैदको मरत ठा 
जाय वर्योकि अकृत ( मोक्ष ) कृत ( क्म ) से न होता इसे तसकञानके ठिथ 


वद कात दात होकर शरक समीप नार सम दात होकर रुके समीप जाकर उपरामशो माप्त हआ सहनशीक 


ट्‌ जामा वरि द्वयः श्रोतव्यो म॑तन्यौ निदिध्यासित्यः। = . 






[क च 





( १५९) पञ्चदरी- { चिव्रदीप- 


सावधान्‌ होकर अपने देहमे शौ आत्माको देखे इससे वैराग्य उपराम दोनों उपकारी 
मतीत हीते दै । भावार्थं यह है कि साक्षात्‌ मोक्षका दाता त्वबोध प्रधान है ओर 
ये वैराग्य उपराम दोनों तक्ववोधके रपकारी है ॥ ८१॥ 


` अयोऽप्यत्यतपक्काश्चेन्महतस्तपसः फ़लम्‌ ॥ 
दुसितिन क्वचिष्किित्कदाचित्मरतिवध्यते ॥ ८२॥ 


पूवे कहे हये इन तीनोके कीं २ वियोगमे कारणको कहते है कि ये तीनों 
अत्यत पके हुए हीं तो महान्‌ तपका फुल हे ओर कहीं २ ङछ कदाचित्‌ पाप 
मतिबेध कर देता है अथात्‌ अनेक जन्मो सचित पुण्यसमृहके तापसे तीनोंका 
संगदहोजातादै ओर किसी २ पुरुषविरेषमं मति्धक पापक अनुसार काल- 
न ~ __ (~ 9 ^ [० = 
कदाषमं प्रतिवधभी किकीका हो जाता हे ॥ ८२॥ 
भ पूणे धुर न) 
वैराग्योपरती पूरणे बोधस्तु प्रतिषध्यते ॥ 
य॒स्य तस्य्‌ न माक्षोऽस्ति पण्यलोकस्तपोबलत्‌ ॥ ८३॥ 
उनम भी तच्ज्ञानके म॒न्विधमे मोक्षके अभावकरो कहते हैँ कि यदि निसको 
ग्य ओर उपराम ये दोनों परणं हौ ओर पापके वदा बोधका मतिेध्‌ हो जाय 
तो उसका मोक्ष नहीं होता किंतु तपके वरते पुण्यलोकं होता है क्योकि गीत 
श्ट, ल ० क =, (५ ९0) 
भगवानूका वचन हे कि ुण्यातमाओकि लोकम भराप् होकर ओर अनेक वर्तक 
वहां वसकर्‌ योगसे श्रष्ट पुरुष शुद्ध श्रीमानोके ऊुटमें जन्म ठेता है॥ ८३ ॥ 
श विदे 
पणं बोध तदन्यो दवो प्रतिबद्धौ यदा तदा ॥ 
[५ * 
मोक्षो विनिश्चितः कित्‌ टष्टुभ्वं न नश्यति ॥ ८४ ॥ 
नाक रूण हानपर्‌ जहां वेराग्य ओर उपराम इन दोनोंका प्रति्वध ( रोक ) 
हाता हेतव मोक्षितो निश्वयसे हाता ह परत दीखते हए दुःखका नाद नही होता 
अथात्‌ जावन्सुक्तिका सुख सिद्ध नही होता ॥ ८४॥ 
न यस्यावधिक्रत 0 
ब्रह्लोकत्रणीकारो वैराग्यस्यावधिमतः ॥ 
[1 परा ५ गोध (स्‌ 
-दहात्मवत्‌ परात्मत्वदाटयं बोधः समाप्यते ॥ ८५ ॥ 
अव वराग्य आदिकोकी अवधिका वर्णन करते है कि बह्मरोकको भी तरणे 
समान समश्ना यह ुग्यकी अवधि कही दै ओर अपने देहके आत्माके समान 
पर आत्मके समञ्ञनेसे बोधकी समाप्ति ( पूर्णता )हो जाती हे॥ ८९ ॥ 


सतनिद्िस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि ॥ 
दिशाऽनया विनिश्चेयं तारतम्यमवातरम्‌ ॥ ८६ ॥ 








११ भाषाटीकासमेता । ( १५९ > 


रशयनके समान जो विस्परति वह उपरामकी सीमा होती रै अथात्‌ सोनम 
जसा विषयाका अभाव रदता दहे एसा दी जाग्रतमं भीं समञ्लना ओर ईसा मागत 
अ्वातर ( मध्यका ) तारतम्य ( न्यूनअधिक भाव ) अपनी २ बुद्धिसे निश्चय करनं 
योग्य हे ॥ ८६ ॥ 
आर्धकमनानात्वादढुद्धानामन्यथाऽन्यथा ॥ 


वर्तनं तेन शाघ्चाथे भमितव्यं न पंडितैः ॥ ८७ ॥ 
कदाचत्‌ कहा कि त्वन्ञानियांका भा राग जाड दखतं ह इसस ज्ञान मुक्तकं 
हत॒ नहा ह सक्गासा टीक्‌ नहीं क्याके ग्रारब्धकम नाना प्रकारके ह इसस 
वोधवाठे भी अन्यथा अन्यथा वतेते हे इससे शाखकं अथम चाडत्‌ जनोको भ्रम 
न करना चाहिय अथात्‌ रोग॒ आदि आधिम्याधिके समान प्रारव्धक्मका फट्‌ 
टोनेसे सुक्तिके प्रति्दधक नरी हो सकते ॥ ८७ ॥ 
स्वस्वकमाबसारेण वतां त यथा तथा ॥ 
अविशिष्टः स्वबोधः समा शक्तिरिति स्थितिः ॥ ८८ ॥ 
अपने अपने कमके अनुसारं पं जसं वसं वर्त परन्तु म बह्मर्प हू यह्‌ ज्ञान 
सबका एकाकार इई आर्‌ नच्पप ब्रह्यरूपसं यछ भा सबको समान ह यह्‌ स्थात. 
है अथात्‌ जानने योग्य हे ॥ ८८ ॥ 
जगि स्वंचेतन्ये पटे चि्मिवापितम्‌ ॥ 
मायया तद्पष्षयेव चतन्य परिशेष्यताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अव चचद्‌पिप्रकरणक तात्पयको सक्षपसं एदखात ह जगत्रूपषा चित्र आत्- 
स्वरूप चतन्यम इस प्रकार मायासरे आपत्‌ {लि जेषे वञ्म एचेत्राम इससं मायोपाधि 
जगत्का उपेक्षा करकं चतन्यका पारेरोष करा ॥ ८९ ॥ 


चि्दीपमिमं नित्य यऽवसंदधते इधाः ॥ 


पश्यतोऽपि जगि ते सद्॑ति न पूववत्‌ ॥ २९० ॥ 
अच अन्थाभ्यासके फलको कहत है-जो बुद्धिमान्‌ मलुष्य इस चित्रदोपको 


नित्य अनुसन्धान ( बिचार ) करते है, जगत्‌ चित्रको देखते हए भी वे उस मकार 


मोहको आप्त नही होते जिस प्रकार पू होते रहे ॥ २५०॥ __ 
इति श्रीमद्धारतीसीथवियारण्यसुनिरचितप्चद्रयाः पण्डितीमरिरचन्दरक्रतभाषा- 


विवृतौ चित्रदीपस्समाप्तः ॥ & ॥ 


इति षष्ठं चिदीपप्रकरणम्‌॥ & ॥ 
=-= त # 


चै क > 
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अथ त्तिदीपप्रकरणसम्‌ ७. 


- ~>“ रव~ -- 
श्रीगणेदाय नमः । 


आत्मान चद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ॥ 
[> केमि कामाय ररम > लुसन्वं = 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसं्वेत्‌ ॥ १ ॥ 
तृ्निदीप नाम प्रकरणका प्रारभ करते हए श्रीभारतीतीये उस ॒तक्षिदीपकोः 
तिका व्याख्यानरूप होनेसे व्याख्यानके योग्य अतिको आदिमे पटते है षि यार 
पुरुप यह आत्मा, भं दू इस प्रकार आत्माको जानठे तो किस विषयी इच्छा 
[9 [3 भ = रे ¢ 
करता इआ ओर किप विषयके ट्थि आत्माको तपाथमान कर्‌-अथात्‌ आतमज्ञा- 
नसे ही सब कामना शान्त होजाती ह ॥ १॥ भ 
अस्याः थतेरमिप्रायः सम्यग विचारे ॥ 
जीवनयक्तस्य या तप्तिः सा तेन विशदायते ॥ २ ॥ 
इस तरपिदीपप्रकरणमें पू्व्ठोकमं कश हुई श॒तिके अभिप्रायो भटे रकार 
विचारते ईै-इस अभिपायके षिचारसे शतिं परसिद्ध जो जीवन्पुक्तिकी त्रापि हे ह 
स्पष्ट हो जाती है॥२॥ 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति अतत्वतः ॥ 


कृटिपतवेव जीवेशौ ताभ्यां सर्व परकृियतम्‌ ॥ ३ ॥ 
_ पदका छेदन, पदार्थका कथन, विग्रह, वाक्योकी योजना, राकाका समाधान, 
ये पाच लक्षण व्याख्यानके कटे टै. इसत परुष इस पदका अथं कहनेके 
टये उसकी उपोदघातरूप खष्टिको सशनपसे दिते हैः - मतिपादन करने योग्य 
अरथको उद्िमं रखकर उसके व्यि अथान्तरका जो वर्णन उसको उपो दधात कहते 
€ = र्‌।चदानन्दमय अल्यकं मतिबिवसे युक्त ओर स्च रज, तमोगुणरूपए जो 
जगत उपादान ( गरक्ति ) उसे माया कहते है षह मङ्घाते सन्वगुणकी शद्वि ओर 
अदद्धिसे दो भकारकी इहं माया ओर अवरियारूप होती है अथात्‌ विरदरसषच-' 
धानक माया.आर मिनसत्वमधानको अया कहते दै । मायामे प्रतिर्बिवित 
जह्यको इश्वर ओर अश्ियायें मतिबिवितको जीव कहते है, यह सब तच्ितेक- 
अकरणमे निरूपण कर्‌ आये ओर यश अभिप्राय इस शरतिमेकहा है किं माया ओर 
अविद्या आभासते जीव ओर्‌ इसको करती इससे जीव ओर घर मायाति कल्पित 
< आर संघरूण जगत्‌ उन दोनोंका कल्पित है । भावार्थ यह रै किं माया आमाससे 


न्ये 


वरप्तिदीप प्रकरणम्‌ ७ ]  भाषा्यकासमेता। ( १५.७) 


जीव हृरको करती हे श्ुतिमं यह सुननेसे जीव ईश्वर माया कलिपत हँ अन्य सब 
जगत्‌ उनका कलिपत हे ॥ ३ ॥ 


दक्षणादिप्रवेशता सृष्टिरीशेन कल्पि ॥ 


जाग्रदादिषिमोक्षातः संसारो जीवकल्पितः ॥ ° ॥ 

अव इन दोनामें जिसने जितना करिपित किया उसका वणेन करते है किं उस 
बरह्मन देखा कि यँ एक प्रजारूपसे बहुत दर इन श्रुतिमे बणैन किया ईक्षण ( देखना ) 
जिसकी आदिमं ओर इस जीवरूप आस्मासे नाम रूप म्रकट किये इस श्चतिमें कहां 
यवे है अन्तमं जिसके एेसी सृष्टि ईश्वरकी कल्पित दे ओर जाग्रत्‌ है आदि जिसके 
ओर विमोक्ष ( सक्ति >) है अंतमे जिसके ेसा संसार जीवका कर्षित है कथक 
जीव उसका अभिमानी है ओर वे जाग्रत्‌ आदि इस प्रकार शाखमे सुने जाति दै 
कि मायासे परिमोहित है आत्मा जिसका देसा वह बह्म शरीःमं टिककर सबको 


€ „^ = 


करता हे ओर खी अन्नपान आदि पिचि्रभोगेसि वही जाग्रत्‌ अवस्थामे ठप होता 





हे ओर स्दश्नसं भी जीव सुख दुःखका भोक्ता रहता है ओंर अपनी माथा कल्पित 
सरण विश्वका है टय जिसमे देसी खुषुपिके समय तमोगुणसे तिरस्कारको राप्र 
आ सुखरूप होता है ओर फिर जन्मान्तरके कमांधीन दआ वही जी सोता 
है ओर मङद्( जगा ) हआ वह तीन धुरम कीडा करता है उसी जीवसे संप्रणं 
विचित्रता दई है ओर जाग्रत्‌ खप्न सुपुपि आदि जो यह प्रप॑च प्रकाशित है वह 
सव मुञ्च बह्यका ही रूप है यह जानकर सब बेधोसे चट्ता द । भावाथ यह है कि 
ईक्षण आदि पवेशपर्यत स ईश्वरी कर्पित रै ओर जाग्रत्‌ आई सक्ति पर्थ 
शटि जीषकसिपित है ॥ ४ ॥ 


भ्रसाधिष्ठानभूतात्मा कूटस्थासगचिद्रपः ॥ 

अन्योन्याध्यासतोऽसगधीस्थजीवोऽअ परुषः ॥ & ॥ 
इस भकार पुरुष शब्दके अथैक ज्ञानोपयों गिनी खिको कहकर प शब्दके 
| अथैको कहते हैँ नो कूटस्थ असंग चित्‌ शरीर अथात्‌ आव्काय असंग चित्स्वरूप 
| ह ओर देह दद्वियाध्यासरूप भ्रमका अषिषठान परमात्मा हे असंग भी बह अन्योः 
न्याध्याससे अन्योन्य आत्मरूपताको ओर अन्योन्य धर्मक परस्परम मानकर 
सपर्ण व्यवहारोका भागी होता है. इस भकार आचार्यक कटे तादात्म्याध्याससे 
असंग धीम स्थित जो जीव अथात्‌ पारमार्थिक ( सा) स्वधसे श्य बद्धम अपने 
` सूपे वता हुभा जीव होकर इस तिमे रप है क्योकि सो यह हष सष्र = 
| यपे पुरीसय है अथात्‌ सब देहोमं रायन करता ह चि इ कत रुष रब्डका अथे 


न २ ५ 
। # % ¢ #, > 









। 





! 
| 
। 
| 
। 
। 


ज 


( १५८ > पश्चद्री- [ त्रषिदीप- 


कहा है ओर परषको द परुष कहते हँ अर्थात्‌ उदधि आदिकी कटपनाका अधिष्ठान 
जो क्रूरस्य चैतन्य वह बुद्धिम महिरविवित जीव हानेसे परप र्दसे कहा जाता 
भावाथ यह है कि भ्रमका अधिष्ठान कूटस्थ असंग चिद्रपु जो ह्य वह्‌ अन्योन्याध्या- 
ससे असंग बुद्धिम स्थित होकर जीवभावको भप्त हेते पुरुष कदहाता है ॥ ५ ॥ 


साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते न तु ॥ 
केवलो निरधिष्ठानविभरतिः क्राप्यसिद्धितः ॥ & ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि पुरुष शब्दसे केवल चिदाभासरूप जीवको श कयां नही 
ठेते अधिष्ठानभूत कूटस्थ चेतन्यके ग्रहणका क्या प्रयोजन है ! इस शंकाके उत्त 
करूटस्थको भी मोक्ष आदिमं अन्यी ( संबेधी ) दोनेसे परुषं शब्दसे ्रहणको 
कहते ह कि कूटस्थरूप अधिष्ठानसदित जो जीव चेतन्य है वही मोक्ष स्वगे आदिमे 
अधिकारी है केवर चिदाभास नरी, क्योंकि अधिष्ठानके विना आति कहीं भी 
जगतमं नहीं देखी ह ॥ £ ॥ 
अपिष्ठानांशसयुक्तं अमांशमवटंबते ॥ 


यदा तदाऽहं संसारीत्येवं जीवोऽभिमन्यते ॥ ७ ॥ 


अव दो छोकोंसे आधिष्ठानसदहित जीवका ही संसारमं अन्वय कते है कि 
जव्‌ अधिष्ठानसाहित अमांशका जीव अवरंबन्‌ करता हे अर्थात्‌ विदाभाससहित 
दोनों स्रीरोका अपने स्वरूपसे स्वीकार करता है तव भं संसारी द॑ थह अभिमान 
करता दै ॥ ७॥ 


भ्रमांशस्य तिरस्कारादपिष्ठानप्रधानता ॥ 
यदा तदा चिदात्माऽहमसगोऽस्मीति बुध्यते ॥ ८ ॥ 
ओर जव अरमांशके अथात्‌ दीनो देहो सित चिदामासके तिरस्कार ( मिथ्या- 
ज्ञान ) से आद्रको न करके अधिष्ठानकी ही मधानता है अथात्‌ अपिष्ठानभूत 
कूटस्थके ही स्वरूपका स्मीकार करता है तब तो असंग चिदात्मा मँ ह य 
जानता है ॥ ८॥ | 
नासंगेऽकृतिधयक्ता कथमस्मीति चच्छए ॥ 
एको स्यो द्रावुल्यावित्यथश्चिविधोऽहमः ॥ ९ ॥ 
अधिष्ठान चतन्यको जीवरूप मानोगे तो मै चिदात्मा असंग र यह न बनेगा, 
क्योकि असग वदात्मा अ मत्यय ( प्रतीति ) का विषय नही हौ सकता इस 
काको करते ह किं अतग, अविषय, चिदात्मामे अतीति जिससे न चै 


^" 
"^ ^ 
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करणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । (१५९ > 


सकती तो उसमे मँ यह कैसे जने अर्थात्‌ किसी प्रकार भी नह जान सकते,ययपि 
सुर्य ब्रत्तिसे अहं प्रतीतिका विषय नहीं हो सकता तथापि टक्षणाव्रृत्तिस हो सकता 
र यह कट्नेकी इच्छासे अं शब्दके अर्थका प्रथम विभाग करते ह किं अहराब्दके 
तीन अथर एक सख्य ओर दो असुख्य ॥ ९ ॥ 
अन्योन्याध्यासषूपेण कूटस्थाभासयोर्वपुः ॥ 
एकीभूय भवेन्पुख्यस्तव मृटेः प्रयुज्यते ॥ १० ॥ 
अव मुख्य अर्थको दिखाति हँ कि कूटस्थ ओर चिदाभासका स्ऽरूष अन्योन्य 
अध्यासे एकताको माप्त होकर अर शब्दुका वाच्य अथै होता है । अव इसकी 
सुख्यतामे कारण कहते दँ किं निरस पृथ २ विवकसे नहीं जाने उस कूटस्थ 
ओर चिदाभासके स्वरूपम विवेवज्ञानसे शून्य संपरण श्रू जन अररब्दके भयो- ` 
गको करते है इससे वह सुख्य है ॥ १० ॥ 


पुथगाभासक्ूटस्थावसुख्यौ तत्र तत्ववित्‌ ॥ 
© श (9 = लोके वहि =. 
पययिण प्रयक्तेऽदशब्दं छोके च वैदिके ॥ 3१ ॥ 
अद अमुख्य दोना स्वरूपोको कहते ह कि जब चिदाभास ओर दृटस्थ ये दनां 
पृथक्‌, २ अहं शब्दके अथंसे विवक्षित है तव ये दोनो अशब्दके अशुख्य अथ 
होति ह । अव उनकी अख्यतामं कारणको कटते दै दिः ततवका ज्ञाता परुष उन्‌ 
दोनों कूटस्थ ओर चिदाभासोमे अरब्दके ग्रयोगको लकि वा वेदिकं व्यवहारमं 
यर्यायसे करता है । तात्पयं यह ह किं चिदाभास कृटस्थका ज एकरूप हे 
उसको सपर्ण जनेकि व्यवहारका विषय रीनेसे , खल्यता ९ अर धव २ 
र्पको ती किसी २ मनुष्यके कदाचित्‌ टौ व्यवहारका व होनेसे 
अमुख्यता हे ॥ ११॥ 
लोकिकव्यवहारेऽदं गच्छमीत्यादिकि बुधः ॥ 
विविच्येव चिदाभासे कूटस्थात्तं विवक्षति ॥ १२ ॥ 
ज्ञानकी खुगमताके लिये दो शोकंसि पयौयते मयोगका वणेन कते है कि बुद्ध 
मान मलुष्य जँ जाता दू इत्यादि लौकिकं व्यवहारं कूटस्थे चिदाभासक्रो पृथक्‌ 
करके उसको दी अंशब्दसे कहनैकी इच्छा करता ? ॥ १२॥ 


असगोऽदं चिदात्माऽहमिति शाखीयदृषितः ॥ 


=. 


अशब्दं भ्रयक्तऽयं कूटस्थे केवले बुधः ॥ १२ ॥ 








( १६०) प्वदसी- [ वक्तिदीप् 


ओर वही इद्धिमान्‌ मण्य शाखदष्टसि अथात्‌ वेदान्ते श्रवणसे उत्व हए 
ञारसे चिदामासते प्रथक्‌ कयि कूटस्थे मँ असंग दू, मँ चिदात्मा दरं इस 
प्रकार लक्षणत अर्हशब्दके मरयोगको करता दै इस रक्षणासे बृटप्यभी 
अहंदाब्दका अथं होनेसे अरमरतीतिका परैवय हे सकता द इससे मे असेग हूं यह्‌ 
ज्ञान होता रै ॥ १३॥ 
नेतान्नञान्ति 1 
ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्येव न चात्मनः ॥ 


तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति इष्यताम्‌ ॥ १९॥ 
कदाचित्‌ कहो कि चिदाभासं ओर्‌ कूटस्थ पृथक्‌ २ अहंदाब्दके जो अथं 

कटे उन दोनकि मध्यमं अज्ञान निष्चात्तेके ल्य मँ असंग द यहं दटस्थ जानता 
है वा चिदाभास जानता है १ कूटस्थको तो नहीं कर सकते, क्योकि वह असंग 
चिद्रूप है इस्स वह ज्ञानी वा अज्ञानी नदी हो सकता इसमे चिदाभासको ही 
ज्ञानी वा अज्ञानी कहना पडेगा तो कूटस्थसे अन्य चिदाभास्षको भँ इट्य हं 
रसा ज्ञान होना अयोग्य है । भावाथ यह है किज्ञानी ओर अज्ञानी आत्माका 
आभास हौ सकता है आसा नदौ इनसे चिदामासको भँ कूटस्थं द यह ज्ञान 
कैसे होगा अथौत्‌ न होगा ॥ १४ ॥ तः 

नाय दोषथिदाभासः कूटस्थेकस्वभाववान्‌ ॥ 

आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्छटस्थत्वावंशषणात्‌ ॥ १९५ ॥ 


अब उक्त शकाका समाधान इस आशयसे करते हँ कि वह चिदाभास कूटस्थते 


अन्य भी नहीं हो सकता, क्योकि वचिदाभासको कूटस्थके संग एकस्वभाववाट 


ठोनेसे यह ॒ठम्हारा दिया दोष्‌ नही हसकता क्योकि दपंणमें प्रतीत इ जो 
सुखका आभास उसका तत्व जेसे ग्रीवाका सुख दी दै इसी प्रकार अभासकौ 
मिथ्या हं ओर कूटस्थ ही शेष रहता है ॥ १९ ॥ 
^. वप न 
कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चत्रेति को वदेत्‌ ॥ 
१ 0 
नहि सत्यतयाऽमी रज्खसर्पविसर्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अव य॒ह शंका करते है किं चिदाभासको मिथ्या मानोगे तो उसका तँ कूटस्थ 
य ज्ञान मिथ्या हो जायगा किन्तु यादि म कूटस्थ हू यह्‌ ज्ञान मिथ्या हो जायगा 
यह कहत हा त। यह्‌ ज्ञान मिथ्या नहीं हे यह कोन कहता है क्योकि कूटस्थे 
स्वरूपसे, भिन्न सबको मिथ्या होनेसे वह भी हमको मिथ्या इष्ट है इसको दृष्टं तसे 
ञ्जमं [ > अ ¢, (^ त ~= 0 ‡ 
स्यष्ट करते ₹ ॐ रज्छम कल्पना किये मतीयमान भी गमन आदिक कोई 
जेसे वास्तव नदी मानता इसी भकार मेँ दूरस्थ दरं यह ज्ञान भी मिथ्या टै ॥१६॥ 


+, 
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प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाशकासमेता । ( १६१) 


ताहशेनापि बोधेन संसारो रि निवत॑ते ॥ 
त्याहूर्लोि 
यक्षावदूपो हि बलिित्याहटकिका जनाः ॥ १७ ॥ 

॥ कदाचित्‌ को कि पूर्वोक्त मिथ्याज्ञानसे संसारकी निवृत्ति न रोगी सो 
ठीक नही पूर्वोक्त मिथ्या जञानसे भी संसारकी निवृत्ति होती दै अथोत्‌ निदृत्तिके 
योग्य ससार भी मिथ्या द हससे स्वममं देखे उयाघ्रसे जैसे निद्राकी निवृत्ति हीती 
हे इसी प्रकार मिथ्याज्ञाने मिथ्या संसारकी निवृत्ति हो जायगी, क्योकि कोकिंकं 
जन एसे कहते है कि यक्षानुरूप व रोती है अथात्‌ जहां जेसा यक्ष वैसे दी 
बलि देते हैँ ॥ १७ ॥ 

तस्मादाभासपुरूषः सकूटस्थो विविच्य तम्‌ ॥ 
कूटस्थोऽस्मीति विक्ञातमर्हतीत्यभ्यधच्छरतिः ॥ १८॥ 


अव उपपादन किये अथका उपसंहार कस्त हैँ कि जिससे टस्य ही चिदाभासका 
निजस्वप है इससे कूटस्थसहित चिदामासरूप जो पुरुषरान्दका वाच्य ( अथं ) 
हे वह उस कृटस्थको मिथ्यास्वरूप अपनेसे पृथक जानकर क्षणासे में कूटस्थ 
यह जान सकता टै इससे श्तिने मेँ कूटस्थ दर यह कहा है ॥ १८॥ 
असंदिग्धाविषयस्तबोधो देहात्मनीक्ष्यते ॥ 
तद्वदेति निणतमयमित्यमिधीयते ॥ १९ .॥ 
` इस प्रकार शन पुरुष द" इन दोनां पदक म॒योगका अगमिप्राय कहकर “अयम्‌ 
इस पदके मयोगका अभिप्राय कंटते हैजेसे लौकिक मरष्य सिद्ध देहरूप आत्मां 
संशय ओर विपर्ययसे रहित “ अयम्‌ अस्मि" यह म॑ द यह बोध सको होता है 
| ञान युक्ते स्थि मत्यगास्ामे भी सपादन कएना ग्य है यह निणिय 
क स्यि श्वति “अयम्‌' यह कहती है ॥ १९ ॥ 


देदात्मज्ञानवज्ज्ञान देहातमज्ञानबाधकम्‌ ॥ 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि सुच्यते ॥ २० ॥ 
इस भ्रकारका बोध मोक्षका साधन है इसमे आचायका कचन भमाण देते है, 
ने मनुष्य हं यह ह पतीति जसे देहरूप आत्मान होती है इसी प्रकार प्रत्यगा- 
तमात देह दी आत्मा हे इस ज्ञानका बाधक भं जह्य दं यह ज्ञान जिसको हौ जाय 
मोक्षकी इच्छासे रहित भी बह विद्वान्‌ उत्त लो जाता ई, क्योकि संसारका दैत 
११ 





६ १६२ )  पञ्चददी- [ त्र्तिदीप- 


अज्ञान उसका निवृत्त हो चका । भावाथे यह है कि जिसको आत्माके विषे देहास- 
ज्ञानका बाधक ज्ञान देहातमज्ञानके तुर्य हो जाय वह इच्छा करने ओर न करनेप्र 
भी मुक्त हो जाता टै ॥ २०॥ 


अयमित्यपरोक्षतवसुच्यते चेत्तदुच्यताम्‌ ॥ 


स्वयेप्रकाशचेतन्यमपरोक्षं सदा यतः ॥ २१ ॥ 
अव “अयस्‌ इस पद्के प्रयोगमे अन्य अभिमायसे दीका करते है कि जैसे 
अयम्‌ ( यह्‌ ) घट है इत्यादि प्रयोगोमं यह शब्दसे दिखाई वस्तु त्यक्ष दीखती 
हैतेसे दी यह जह्यभं र यहां भी जह्य प्रत्यक्ष हो जायगा एसा कहोगे तो प्रत्यक्ष 
हो जाओ वह भी हमको इष्ट ही है क्योंकि स्व्प्रकाङरूप चेतन्यं सदैव अपरोक्ष 
` (प्रस्यक्ष ) है अथात हम किंसी साधनकी अपेक्षके विना प्रकाशमान चैतन्यको 
नित्य मत्यकषरूप मानते । भावार्थं यह है कि “ह भे हुः इससे स ज्रह्यको भी 
अपरोक्ष कटोगे तो कहो हम मानते हं क्योंकि स्वयप्रकारमान चैतन्य सदैव 
अपरोक्ष है ॥ २१॥ 


परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानमज्ञानमित्यदः ॥ 
नित्यापरोक्षह्येऽपि द्वय स्याहशमे यथा ॥ २२ ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि आत्माकोा स्वप्रकाश चितरूप होनेमे नित्य अपरोक्ष 
मानोगे तो अयम्‌ इस पदके प्रयोगका जोअमिप्राय वर्णन है उसके बरसे आसमाकी 
परोक्षता ओर पूर्वोक्त अपरोक्षता बा ज्ञान अज्ञानकी विषयता न बनेगी यह दका 
करके दशावें मवुष्यके समान उसकी उपपत्ति ( बनाना ) कहते है किं परोक्ष 
अपरोक्ष ये दोनों ओर ज्ञान अज्ञान ये दोनां युग, नित्य अपरोक्ष रूप भी 
आत्मामे दशवे मवुष्यके समान वन सकते है । भावार्थं यह है कि परोक्ष अपरोक्ष 

ओर ज्ञान अज्ञान य दोनों नित्य अपरोक्षरूप आत्मामें दशम पुरुषके समान हो 
सकते दै ॥ २२॥ . 


नवसंख्याहतज्ञानो दशमो विभ्रमात्तदा ॥ 
न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥ २३ ॥ 


अव दुरम पुरुषके दष्टातका वणेन करते हँ कि गिनने योग्य पुरुपोकी नव 
४ र / [> विवेकं [~ त कत नौ 
> सर्यास नट आ ह पवक विज्ञान जिसका एसा ददावां पुरुष उन नौ ९ 
सख्यावाठे धुरपीको भले भकार देखता हुआ भी अपनी आत्मा गिनती करता 
भ ‹ द्शवां भर टू यह्‌ नहा जानता ॥ २३ ॥ । 
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न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा ॥ 


मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरण विदुः ॥ २४ ॥ 
३ ग्रकार दद्म पुरुषके अन्नानको दिखाकर अन्नानके कायं आवरणका दखोत्‌ं 
के उस समय ददवा पुरूष विद्यमान भी अपी आस्ाका द्रवा, न भास्ता 
यहं मानकर कहता ई इस व्यवहारे कारणको अनज्ञानकां कया आवरण 
ङ्ाद्मान्‌ मठुष्य,.जानते इ अथात्‌ विमान भी वस्तुको नं जानना ॥ २४ ॥ 


न्यां ममार दशम इति शोचन्प्ररोदिति ॥ 
अज्ञानकृतविक्षेप रोदनादि विदुर्बुधाः ॥ २९ ॥ 


अब अज्ञानके दा कायं विदोष विक्षपको दिखाते दै किं दरावां नदीकेः विषे मेरे 
गया यह शोक करता इआ रोता है इसके रोने आदिको बुद्धिमान्‌ सदुष्य 
अज्ञानका किये विक्षेप आदि जानते हँ ॥ २५ ॥ 


न भृतो दशमोऽस्तीति अतवाऽऽप्तवचनं तदा ॥ 


परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वगौदिलोकवत्‌ ॥ २६ ॥ 
अव द्रम मनुरष्यके अस्व अशरका नवतक पराक्षज्नान कहत ह क उस समय 
दशवां नहा मरा ह इस यथाथादौ मतुष्यके वचनको सुनकर परोक्षरूपसे स्वग 
आद्‌ छखाङकं समान दश्व पुरुषको जानता अथौत्‌ कटा द्रवा हागा यह्‌ जानता 
2 आर्‌ म इरा इवा हू यह्‌ अपरक्षरूपसं नहा जानतः \ २६ ॥ 


त्वमेवं दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदशितः ॥ 


अपरोक्षतया ज्ञात्वा हष्यतयव न शेदिति ॥ २७॥ 
अव्‌ उसके ही अभान अराकं निवतक अपरोकषज्ञानको दिषाति हे कित ही 
द्स्चवां है इस प्रकार गेनकर दिखाया है स्वरूप जिसका एसा मलष्य अपनेको 
दशां जानकर आनंदित ही होता हे रोता नदी अथात्‌ अपना अभान अश 
निष्त्त हो जाता हे ॥ २७॥ 


अज्ञानवरतिविक्षपदिविधन्ञानतप्तयः ॥ | 
शोकापगम इत्येत योजनीयाधिदात्मनि ॥ २८ ॥ 

इस भकार दंतरूप दशवेमं दिखाथी सातों ७ अवस्थाओंको दार्तिकरूप 
आत्मामं भी दशते है कि अज्ञान आवरण विक्षेप दो प्रकारका ज्ञान ठि 


डोकका अपगम ( दूर होना ) ये सातो अवस्था चिदासमें भी 
< समञ्चनी ) ॥ २८ ॥ । 
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संसारासक्तचित्तः सथिदाभासः कदाचन ॥ 
स्वयप्रकाशकूटस्थ स्वतत्त्वं नेव वेत्ययम्‌ ॥ २९ ॥ 
उन अज्ञान आदिको कमसे आत्माके विपे दिखाते ह फि कदाचित्‌ यह चिदा- 
भास संसारम आसक्तचित्त होकर अथात्‌ विषयोके सैग्रहमं॑मन॒ठगाकर शरुतिके 
विचार करनेसे पूर्वं किसी समयमे अपने स्वप्रकाश कूटस्थरूपको जा नही जानता 
यही अज्ञान कहाता है ॥ २९ ॥ | 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसगतः ॥ 
कतौ भोक्ताऽहमस्मीति किक्षपं प्रतिपद्यते ॥ ३० ॥ 
चिदात्माके प्रसंग आनेपर कूटस्य न भाता है ओर न दै यह कहता है यही 
अक्ञानका कायं आवरण है ओर कूटस्थकी असत्ताके कथनके समान मै कत्ता द 
भोक्ता हं यह आत्मामं आरोप करता है इस आरोपका दैत दोनों दहसे युक्त 
चिदाभासरूप षिक्षिप हे ॥ ३०१५ 
अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वातैया ॥ 
पशात्करटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥ ३१ ॥ 
रटस्थ हे इत्यादि वातात परोक्ष कूटस्थको जानता है यह परोक््ञान ओर श्रवण 


मनन आदिके परिपाकवरा प्रचार कते र टस्य ही दं यह जानता है यह अप- 
रोक ज्ञान है ॥ ३१॥ 


कृता भोकतत्यवमादि शोकनात प्रसुंचति ॥ 
कृतं कृत्य प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥ ३२ ॥ 
छटस्थ असग आतमज्ञानके अनन्तर मेँ कतो भोक्ता हू इत्यादि शोकके समू- 
इको छोडता है यह ोकका अपगम भने करके योग्यको कर िया ओर गातिके 
याग्य फल सस म्राप्त हो गया' इस यकार सन्तोषको प्रा होता हे इसको ति 


कहत है ॥ २२ ॥ 
अज्ञानमादरतिसतदद्वक्षपश् परोक्षधीः ॥ 

„० ८ शोकंमोक्षस्तत्िनिरङुशा ॥ ३३॥ 

उक्त सातां अषस्थाओंका अनुवादं करते है कि > 

रण ओर विकिप, परज्ञान, सोकका मोक्ष ओर निचा, ति ॥ ३ 1 = 
~ च 1 
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सप्तावस्था इमाः संति विदाभासस्य तास्विमौ ॥ 
मेधमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस बेषङ्ृताः स्मृताः ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कोई कटे कि पूरधोक्त सात अवस्था आत्मामं मानोगे तो वह कूटस्थ 
न रहेगा यह्‌ आका करकं ये अवस्था चिदामासकी ह द कूटस्थकी नही यह 
वणेन करते हँ किं ये सात अवस्था चिदाभासकी दी हैँ कूटस्थकी नरौ । कदाचित्‌ 
कहो कि इन सात अवस्थाओंका यहां छिखना वृथा दै सो ठक नहीं क्योकि इनके 
ठेखका फट वधे मोक्षकाशी है कि उन अवस्थाओंमं ये दोनो वेध मोक्ष स्थित है 
ओर उनमें भी तीन अवस्था  बेधनकी कतो द देष नरी । भावाथ यह है कि ये सात 
अवस्था चिदाभासकी हँ उनम दोनों ये वेध मोक्षम स्थित दहै, उनमें भी तीन अवस्था 
वधनकारिणी कटी ह ॥ ३४ ॥ 
न जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणम्‌ ॥ 
विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥ २५ ॥ 
इनको बेधकारिणी दिखानेके व्यि तीनोंका सरूप प्रत्येके  कार्योका 
दिखाकर स्पष्ट करनेकी इच्छासे प्रथम अज्ञानका स्वरूप दिखाते हँ किं आत्म- 
तके विचारे प्रवं उदासीन व्यवहारका कारण जो में नही जानता द यह अज्ञान 
कहा रै ॥ ३५ ॥ 
= (५ [ 
अमाेण विचायांथ त भाति चत्यसो ॥ 
विपरीतव्यवहतिरावृतेः कायंमिष्यते ॥ २९ ॥ 
अव आवरणके खरूप ओर काथेको दिखाते ह कि शाशोक्त रीतिसे भिन्न जो 
सीति उससे विचार कर केवल तकैक अनुसार न दरटस्थ भासता है ओर न ह रसा 
जो विपरीत व्यवहार वह आवरणका काथ है ॥ ३६ ॥ 
= हरित 
ददद्वयचिदाभासखूपो विक्षेप इरितः ॥ 
कर्तृत्वायसिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बधकः ॥ २७ ॥ 
अव विेपके स्वरूप ओर उसके काथेको दिखाते है कि स्थूल सृक्म दोनां 
शरीरो सहित चिदाभासको विक्षेप कहते है ओर बेधनका रेत्‌ कतो भोक्ता आदि 
संपूण शोकरूप संसार इसका काथ है अथात्‌ चिदाभासकी रचना है॥ २७ ॥ 
अज्ञानमावृतिते वकिपात्‌ पार्‌ परसिष्यतः ॥ 
यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपस्यैव नात्मनः ॥ ३८ ॥ 
ध ह ` 





| 
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२ यों [+ ज्र, 
चिदाभासकी जो सात अवस्था कदी-सो ठीक नही, क्योकि अज्ञान आर आव 
रण ये दोनों विक्षिपकी उत्पत्तिसे पिरे स्थित रै ओर विदामास विकषपके अन्तत 
है-ईससे उतकी अवस्था नही ह सकती । इस शंकाका उत्तर कहते रँ कि ययि 


अन्नान ओर आवरण ये दोनो अवस्था विक्षिपते पू मिद हं तथापि १ दोनों 
अवस्था विदाभासरूप किक्षिपकी रै:असंग आत्माकी नहीं ॥ ३८॥ 


विकषपोतपत्तितः पूेमपि विक्षेपसंस्कृतिः ॥ 
अस्त्येव तदवस्थात्वमविर्धं ततस्तयोः ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो रिं अवस्थावाठे वि्षेपका विकषपसे पूर्वं अभाव है इससे उसकी 
अवस्था कहना ठीक नदी इस शकाका उत्तर कहते हैँ कि पिकषपकी उत्पत्ति पूप 
भी विक्षपका संस्कार है इससे अज्ञान ओर आवरणको उसकी अवस्था कहना 
विरुद नही ॥ ३९॥ 


्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ॥ 
न शङ्कनीयं स्वासां ्हम्येवाधिरोपणात्‌ ॥ ० ॥ 


कदाचित्‌ कदो किं जेसे अप्रसिद्ध संस्कारको मानकर वकिक्षेपकी अवस्था साने 
हो एते ह आधिष्ठानरूपते मसि बहमकी अवस्था क्यों नहीं मानते सो ठीक नक, 
क्याकि ब्रह्मे आरोपित होनेसे ये दोनों जह्मकी अवस्था दँ यह शंका नहौ करनी 
क्योकि सव अवस्थारओंका जहे षे शी आरोप इससे संप्रणं बल्यकी अवस्था हो 
जार्येगी ॥ ४० ॥ 


संसार्यहं विदुढोऽहं निःशोकस्तुष्ट इत्यपि ॥ 
जीवगा उत्तरावस्था भांति न ्ह्मगा यदि ॥ ४१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अगरिरोषरूपसे तवका यदपि ब्र्ममं आरोप है तथापि विक 
पसे ५ उत्तर होनेबाटी संसारी आदि जो अवस्था है वे जीवकी भी अवस्था यतीति 
दोती है की नदीं यह ङ्का करते दै मँ कर्व॑ल आदि पतवाला संसा द 
तत्व सातूकत। बिदुद् हं-रोकते रदित ट ओर्‌ कृतकृत्यता आदसे उत्पन्न 
त 0 दष्ट द्र ये उत्तर अवस्था जीक्मे अतीत होती दै जहम 
नहीं ॥.४१॥ | 


तद्ल्ोऽहं ब्ह्मसत्वभाने महषटितो नरि ॥ 


“इति पूवं अवस्थे च भासते जीवगे खलु ॥ ४२ ॥ 
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एेसा कहो तो अज्ञान ओर आवरण भी जीवम शि प्रतीत होते है-इससे जीवकी 
ही अवघ्या है इस आशयसे पूत शंकाका परिहार करते हैँ किं तरिं जह्यकीं 


सत्ताके भाने भेरी दृष्टि अर्थात्‌ अदुभवते भे अज्ञं यह नहीं वन सकता इससे 
पहटी दोनों अवस्था निश्चयसे जीवम भासती ह ॥ ४२ ॥ 


अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्त्यपिष्ठानतया जगुः ॥ 


जीवावस्थात्वमक्ञानामिमानित्वादवादिषम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कदाचित्‌ कटो किं पूप आचार्येन अनज्ञानका आश्रय ब्रह्म कैसे कहा ! यह 
आरंका करके उसकी विवक्षाको दिखाते हँ कि पदे आचार्येन बह्यके ज्ञानको 
अधिष्ठानरूपत्ते कहा ओर हम अज्ञानको जीवकी अवस्था अज्ञानका अभिमानी 


होनेसे कहत दै ॥ ४३ ॥ | 1 
ज्ञानद्वयेन नषेऽस्मन्ज्ञाने तत्कृताप्रतिः ॥ 
न भाति नास्ति चेत्येषा द्विधाऽपि विनश्यति ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार बेधकी देतु तीन अवस्थाओंको दिखाकर शेष अवस्था भके मध्यमे 
रक्त अज्ञान ओर आषरणकी निबृक्िके दारा सुक्तिकी हेव दो अवस्था्को दिखति 
है कि परोक्ष अपरोक्षरूप दोनों ज्ञानोसे जव अज्ञानका कारण नष्ट हो गया तव 
अ्नानसे पैदा हआ कूटस्य न भासता है ओर न दै इन दों प्रकारका भी आवरण 


नष्ट हो जाता है ककि उसका कारण अज्ञान रहा ॥ ४४ ॥ 

परोक्चज्ञानतो नश्येदसत््वावृतिरेतुता ॥ 

अपरोक्षज्ञाननाश्या ह्यभानाव्रतिदेत॒ता ॥ ५ ॥ . 

अव जितने अंशकी जिससे निवृत्ति होती है उसको प्रथक्‌ २ दिखति है कि 

“ कूटस्थ है ` इस परोक्ष्नानसे तो अज्ञानकी असचखावरणकी कारणता नष्ट होती ह 
अर्थात्‌ सत्ता प्रतीत हो जाती है ओंर ^ मैं कूटस्थ हं ' इस अपरोक्षज्ञानसे कूटस्थ 
नदी भासता इस अभानरूप आबरणकी कारणताकीं निरत्ति होती है अथात्‌ कूट- 
स्थका भान हो जाता ह ॥ ४५ ॥ 

अभानावरणे ने जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ ॥ 

करैत्वायखिलः शोकः संसाराख्यो निवतेते ॥ ४& ॥ 


अव ज्ञानकी फलरूप दोनो अवस्थाओंके विषे प्रथम अवस्थाको कहते है अभान- 
रूप आवरणकी निद्रत्ति होनेपर श्रांतिसे प्रतीयमान जो जीवभाव उसकी भी निचत्ति 
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(१६८ ) पञश्चदरी- [ ठृपिदीप-- 


हो जाती है इससे जीवभाव रै निमित्त जिसमे ठेसा कतां भोक्ता आदि ससाररूप 
संपूण (द ल~ न 
संप्रणे शोक निदत्त हो जाता हे ॥ ४६ ॥ 


निवृत्ते सर्वसंसारे नित्ययुक्तात्वभासनात्‌ ॥ 
निरेङुशा भवेत्पतिः एनः शोकासयुद्धवात्‌ ॥ ४७ ॥ 


इस भकार शओोकापगपरूप अवस्थाको दिखाकर निरकुरा त॒िरूप द्सरी 
अवस्थाको दिखाते कि संप्रणं ससारकी निवृत्ति होनेपर नित्ययुक्त स्वभाषके भात 


नेसे निरङशा ठि होती रै क्योकि पिर कदाचित्‌ भी शोककी उत्पत्ति नहीं 
होती ॥ ४७ ॥ 


अपरोकषज्ञानशोकनिवृत््याख्य उम हम ॥ 


अवस्थ जीवगे घ्रूत आमानं चदिति शतिः ॥ ४८ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि यदि आत्मको मनुष्य जाने~इस भेत्के व्यार्यानमे अत्त 
होकर फिर उसको छोडकर मध्यमे अज्ञान आदि सात अवस्थाओंका वणन ग्रकरण- 
विरुद्ध है यह शंका करके पूर्वोक्त श्तिके तादरयका जो निरूपण उसके रेषरूपसे 
अवस्थाओका वणेन किया हे इससे मकण विरुद्ध नहीं इस अभिपरायते पू्वोत्ति 
तिके तात्पर्यं ( अभिमाय › को कहते हँ कि अपरोक्षनान ओर शोकनिरतिरष 
जा अवस्था पूर्वोक्त चिदाभासकी सातो अवस्था मध्यमे दै उनमे ये दोनो जीवकी 
अवस्था ह यह बात कहनेके छ्यि “आत्मानं चेद्िजानीयात्‌' ( यदि आत्माको जाने ) 
"यह मृत परृत्त इआ हे अर्थात्‌ आलज्ञानोपयोगी होसे पूर्वोक्त अवस्थाओंका वणन 
मकरणाविरुद नही । भावाथ यह है कि अपरोकङ्ञान, शोकनिवृत्ति ये दो अवस्था 
जीवकी ह यह वात ८ आतमानं चत्‌' यह श्रति कहती है ॥ ४८॥ 


अयमित्यपरोक्षत्वयु्तं तद्‌ द्विविधं भवेत्‌ ॥ 
विषयस्वप्रकाशत्वाद्धियाऽप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
अयम्‌ ( यह आत्मा मेँ हं ) इस पदसे आतमाक्ो अपरोक्ष कहा-इससे 
अपरीकजनानका विषय आत्मा होगा परोक्षा नह सो ठीक नह क्योकि 
` अयम्‌ ईस पदसे जो अपरोतङ्ञान कहा वह दो प्रकारका होता हैएक तो चिद्रप 
जो आत्मारूप मिष्य उसको सखग्रकाश होनेसे अर्थात्‌ अपने ग्यषहासमे दूसरे साध- 


नकी निरपेक्षतासे ओर दसरा-ादिके दारा स्वभकाशस्वरूप आत्माके देखनेसे 
होता हे॥ ४९ ॥ 











प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । ( १६९ ) 


परोक्षज्ञानकाटेऽपि विषयस्वप्रकाशता ॥ 
समा ब्रह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥ ५० ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि अपरोक्ष ज्ञान दो मकारका रहो तो भी परोक्ष ज्ञानके विषय 
होनमे क्या आया इसका उत्तर छिखते ईँ किं परोक्ष ज्ञानके कारम भी विंषयकी 
स्वप्रकाराता वनी रहती रै अथात्‌ परोकषन्नान विषयताका विरोधी, स्वप्रकाशत्व 
नहीं होता, क्योकि अपरोक्ष ज्ञानके समान परोक्ष ज्ञानमे भी जह्य स्वप्रकाश रै यदं 
ज्ञान हता है ॥ ५० ॥ 


अ ब्रह्मत्यवद्िस्य ब्रह्मास्तीत्यवसुखिसित्‌ ॥ 
परोक्षन्ञानमेतत्न भतिं बाधानिषशूपणात्‌ ॥ «१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं प्रयक्पते अभिन्न जो जह्य वह हे विषय निसका पेसा ज्ञान 
परोक्ष कैसा होगायह शंका करके प्रत्यक अंशके अग्रहणसे परोक्षतखका वणेन करतेहै 
= €, ५ [५ = न, (२ 
कि जिसमे अहं जह्य ( मैं जह्य ह ) यह उछेख न हो ओर ऋय है यह उ्टेख हो 
वह्‌ परोकष्ञान होता है। कदाचित्‌ कहो कि यह भ्रम हे यह रका करके क्या यहं भ्रात 
वाद्‌ होनेसे है वा व्यक्तिके अनु्टेखसे ह अथवा अपरक्षरूपसे . जानने योग्यको 
परोक्ष जाननेसे अथवा किसी अंशके अक्ञानसे इन चार विकल्पा मथमके प्रति 
कहते रै कि यह धान्त तो नौ अर्थात्‌ बह्म रै यहं ज्ञान भ्रमरूप नही, क्योकि बह्यका 
त्रिकाटमें भी बाध निरूपण नह कर सकते ॥ ५९ ॥ 
बह नास्तीति मानं चेत्‌ स्याद्राध्येत तदा धुवम्‌ ॥ 
न चेवं प्रबलं मान पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥ ५२ ॥ 
इसमे देतुको कहते दै किं यदि बह्म नरी है यह प्रमाणहो तो बह्म दै इसका 
निश्चये बाध हो ओर रेखा परल प्रमाण हम नहीं देखते इससे जह्य है इस ज्ञानका 
वाध नही होता ॥ ९२ ॥ 
विभ नव ४०) 
व्यक्तथनुदेखमप्रेण भमत स्वगंधीरपि ॥ 
भ्रातिः स्याद्रयत्तयवुेखसामान्योषेखदशेनात्‌ ॥ < ॥ 
| अबः दूसरे पक्षम दोष देते दै कि ग्यक्तिके अनुटेखमत्रसे आति मानोगे तो 
खगेबुद्धिमी घम होजायगी, कर्थोरि वहा भी यह स्वगे है ेसा ज्ञान नह होता 
किंतु स्वगं हे यह सामान्याकार बुद्ध ह होती है इससे व्यक्ति नप्र न रेने भी 


` म नही कह सकते ॥ ५३ ॥ 


[शा क. 





{ १७० ) : ` पञ्चदरी- { व्रिदीप- 


अपरेक्षत्वयोगस्य न परोक्षमतिर्भमः ॥ 


 परोक्षमित्युेलाद्थत्पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥ «£ ॥ 
अव तीसरे पक्षका निराकरण करते ह कै अपरोक्ष रूपसे ग्रहणके योग्य अत्यग- 
भिन्न रहम बह हे विषय जिसका एेसा परोक्ष्ञान भ्रम नही हो सकता, क्यांकि बरहम 
परोक्त है इस आशासे ज्ञानदा अभाव दै परतु-अथात्‌ उसकी परोक्षता मतीत 
होती रै किं यह व्रह्म है इस मकार व्यक्तिका उटलेख नही उतनेसे ही व्रहममे परोक्ष 


€, क क~ न 


तकी सिद्धि रै ॥ ५४ ॥ 
~ तर्भाति ©> + ~ 
अंशागृदीतेधातिश्रद्‌ घरज्ञानं भ्रमो भवेत्‌ ॥ 
निरंशस्यापि सांशत्वं व्यावत्यांशविभदतः ॥ «< ॥ 
चोये पक्षम आद्यंका करते रै कि याद अंराके अग्रहणमें भी भ्रातिदहोतो 
अथात्‌ बरह्म अंशके प्रहणमं प्रत्य्‌ अंराके अग्रहणसे भ्रम मानगे तो घण्का ज्ञान 
भी एसे ही भ्रम हो जायगा क्योकि बहुतसे मध्यके अवयरवाका अग्रहण टै. कदाचित्‌ 
कटो किं घट सावयव पदाथ है उसके एक अंशके , अब्रहणमें अन्य अराका अण 
होनेपर भमका संभव है बह्म तो निरयव पदाथ है उसके अशुका ग्रहण केसेहो 
म (^, ^ क 3 = ४ £, 
सकता है सो शक नहीं किन्तु निरखयव भी सावयव हो सकता हं अथात्‌ व्यावत्य 
(निषधके योग्य ) अंशं (उपाधि ) के दारा सावयव हो सकता हे क्योकि निवेधके 
योग्य अकि निषेध हानेसे बह्मही रष रहता हे । भावाथ यह्‌ है कि अंशके अन्तान 
म मानोगे ते धज्ञान भरम हौ जायगा ओर निखयव भी निषेधके योग्य उपाधि 
भदनसे सावयव होता है ॥ ५५ ॥ 


असत्तरंशो निषतेत परोकषजञानतस्तथा ॥ 
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ॥ ५६ ॥ 
, अब व्याप्ये अंशको दिखति दै कि नैते परोक्षज्ञाने असत्तारूप 
अशकी निढृ्ति होती दै एते ही अपरोक्ष ज्ञानते अभान अराकी निवृत्ति की 
जाती हं ॥ ५६ ॥ | 
दशमोऽस्तीति विभति परकषज्ञानमीक्षयते ॥ 
्रह्मस्तीत्यपि तद्रतस्यादज्ञानावरणं सम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अपरोकषताते अरणे योग्य दै विषय जिस देता पोक््ञान भम नह रोता 
इत वतका दृत दिखाकर दृठ करते दँ कि दवां हे इस आप्तके वाक्यते 





> 


~ ~ 


मकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । ( १७१) 


पदा हआ परोक्ष ज्ञान जसे रम नदी होता इसी मकार “ जह्य है" इस वाक्यसे पेदा 
दृ ज्ञान भी भ्रम न होगा, क्याकिं अज्ञानसे किया असच अंशका आवरण 
दानां स्थानोमं सम हे ॥ «७ ॥ 


आत्मा ब्रह्येति वाक्याथ निमशेषेण विचासिति ॥ 
व्य॒क्तिरुष्टिख्यते यद्रहशमस्त्वमसीत्यतः ॥ ५८ ॥ 


कदाचित्‌ कटो किं वाक्यसे परोक्षज्ञान होता दै तो अपरोक्ष ज्ञान कंसे होता 
हं इस दोकाके विचार सहित वाक्यसे अपरोक्षज्नानकी उत्पत्तिको कहते रँ किं यह 

त्मा ब्रह्मद इस महावाक्यके संप्रूणं अथैका भटे प्रकार विचार करनेपर 
प्रथम .जह्य हं इस परोक्षरूपसे जाना जो ब्रह्य दै वही परत्यकसे अभिन्न ( एक ) 
जाना जाता है-उसमे दृष्टंत कहते दँ किं जसे दशां तू है इस बाक्यसे अपनी 
आत्मामे दकेका ज्ञान होता रै ॥ ५८॥ | 


दशमः क इति प्रञचे त्वभवेति निशक्रते ॥ 
गणयित्वा सन सह स्वमेव दशमं स्मरेत्‌ ॥ «९ ॥ 
अव विचार सहकारी जस्रा एस वाक्यसं अपरक्षज्ञानका उपात्ता 
प्रकार रष्टातसा्हवं वणन करते ह क तमम दरवा ह इस वाक्यसं नरूपण कया 
दरावा कानसा ह ॥ यह्‌ प्रन करनपर--त्रूह्‌ा दशवा ₹ इस म्रकार जब प्रन्का उन्त्र्‌ 
दृं दया तवं अपन आत्मासाहत इतरः नव॒ पुरुषाक्ा गनकर्‌ महा दरगाह इस 
9 न 
प्रकार अपन जात्सारूप द्रवक जानता ह 1 रर ॥ 


दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते ॥ 
आदिमध्यावसानेषु न नवस्वस्य संशयः ॥ &° ॥ 
मैं दशां ह--इस ज्ञानको षिचारसदित वाकयसे जनित उन्न होने विपयेयके 
अभावका वणेन करते दँ किः इस दशमे मुष्यको त्‌ ही दशां ई गिनतोरूष 
विचारसदित इस वाक्यसे पैदा हर जो भें दरावां हं यह बुद्धि वह किसी ज्ञानसे 
भी नदी बाधी जाती ओर गिनती करनेम नां मनुष्याके आदि मध्य अन्तम्‌ 
गिननेपर भी मँ दशबां दं वा नही हं यह सशय इसको नही होता इससे बह अपरो- 
क्षूपी बुद्धि चट है ॥ ६० ॥ निः 
सदेवेत्यादिवाक्यन ब्रह्मस्वं परोक्षतः ॥ ` ` ` 
गृहीत्वा तत््वमस्यादिवाक्याद्रयक्ति सथ॒शिखित ॥ &१ । 


[वा = ` 


(१७२) शान &&८ 


इस पूर्वोक्त सबको दा्टीतिकमं दिखति है--सदेष सौम्येदमग्र आसीत्‌ मरि | 
द्वितीयम्‌~हे सौम्य ! यह जगत्‌ सृष्टे पूर सत्रपं हुआ आर्‌ एक 1 
` अह्‌ हआ इत्यादि वाक्ये रयम बहयके सदधावको निश्चय करकं 1 उसके ष 
रूपसे प्रव आदि युक्तिक पयौढोचन देखनेसे प्रल्रूषकी संभावना करके तत्‌ 
मिः आदि महावाक्यांसे ग्पक्तिका समु्टेव करे अथौत्‌ अद्वितीय बह्म आताको, 
भे जह्य दः रेसे साक्षात्‌ जाने । भावाथ यह कि "सदेव" इत्यादि वाक्ये दवाय परोक्षरू- 
पसे जह्यकी सत्ताको जानकर 'तत्छमसि' आदि महावाक्य सेम जह्य हू इस प्रकार 
व्यक्तिका उलटेख करे ॥ ६१ ॥ 


आदिमध्यावसानेषु स्वस्य बृह्मवधीरियम्‌ ॥ 
नेव भ्यमिचीेत्तस्मादापरोक्ष्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ &२॥ 


यह आत्माकी ब्ह्मञादे पूर्वोक्त पांच कोशोके आदि मध्य अवसानक विषे 
व्यवहार होनेपर भीं व्यमिचारको प्राप्त नहीं होती अथात्‌ अन्यथा नौ होती इससे 


इस खाकी अपरोक्षता भे प्रकार स्थित है ॥ ६२ ॥ 
५ . जन्मादिकारणताख्यलक्षणन भगः पुरः ॥ 

पारोक्ष्यण गृदीत्वाऽथ विचाराद्रयक्निमेक्षत ॥ &३ ॥ 
स॒थम वाक्यसे परोक्षज्ञान उन्न होता टै ओर पश्चात्‌ विचारसदित वाक्यसे 
अपरोक्षज्ान होता हे इसको तैत्तिरीय आदि श्रुतिसे दिति है किं भृगु नामका 
को ऋषियतो वा इभानि' (जिससे ये भूत पैदा होते दै ओर पैदा होकर जेससे 
जति है ओर जिसमे मल्य होकर प्रेद कस्ते ह हे भगो ! त्‌उसको बह्म जान ) 
इस वाक्यसे सुने, जगतूके कारण आदिलक्षणसे जगतुके कारण ब्ह्मको परोक्ष- 
रूपमे जानकर फिर षिचारसे व्यक्तिको देखता हुआ अथात्‌ अन्नमय आदि पांच 
कोरक पिचारसे भत्यगात्मरूप जह्यफो जानता हु । भावाथ यह है किं परिठे 
समयम भगुक्रषि जन्म आदिके कारणरूप लक्षणसे परोक्षज्ञाने बह्यको जानकर 
विचारसे बरह्मको देखता हभ ॥ ६३ ॥ | - 


य्यपि तमतीत्य व्यं नोचे गोः पिता ॥ 
तथाप्यत्र प्राणमिति विचार्थ थूलमुक्तवान्‌ ॥ & ॥ 


कदाचित्‌ को फ इ मरकएणपरे र बहम इत्यादि उषदेरा वाक्य नहीं है 
इस को कैते जह सा्तातकार इभा । सो दीक नही १ कथो यथपि षिताने, व्‌ 
जह्य ह" यह वाक्य नही कहा तथापि 


मिता अनन भाण आदे आत्मसाक्षात्कारके हठ 
` विचारे योग्य स्थर पिताने कं दिये ये ॥ ६४ ॥ “ 














प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाीकासमेता । < १७३ ) 


अत्रप्राणादिकोशेषु सुविचाथं पुनः पुनः ॥ 
आनंदव्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्मलक्ष्माप्ययुयुजत्‌ ॥ &« ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अन्नमय आदि कोशोके विचार करनेषर प्रत्यक्‌ ८ जीव ) 
का साक्षात्कार रहो जह्यका साक्षात्कार केसा हआ १ सो दीक नहीं, क्योकि मत्यग 
भी जह्य है पंचकोश्चाके विचारसे आनंदरूप१ आसव्यक्तिका जानकर आनंदसे ही 
ये भूत पैदा होते है ओर पैदा होकर आनंदसे जीते दै ओर आन॑दमे ही म्रख्य 
होकर मेश कमते दै इस प्रकारके जो जह्यके लक्षण उनको प्रत्यक्मे भी भगु युक्त 
करता इआ । भावार्थं यह है कि अब्र प्राण आदि कोशामं भटे मकार वारंवार 
विचार कर आनंदव्यक्तिको जानकर उसमं बह्यके लक्षणांको जानता इआ ॥ ६५॥ 
सत्यज्ञानमनतं चत्यवं ब्रह्मस्वलक्षणम्‌ ॥ 
उक्त्वा गुहादितत्वेन कोशष्वेतत्पदशितम्‌ ॥ && ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं आनंदात्मरूप बह्मका लक्षण मत्यकूमं न मिल सकेगा 
क्योंकि तटस्थ जह्य प्रत्यक्‌ भिन्न ह सो दीक नी, क्योंकि सव्य ज्ञान अर्नतरूप जो 
जह्मस्वरूपके ठक्षण हँ उनका वणेन करके जो परम आकाररूप गुहामे स्थित 
जरह्मको जानता है इस वाक्यसे पचकोशरूप गुहाके मध्यमं स्थित उस बह्यको दी 
मत्यक्रूप कहा है । भावार्थं यह रै किं सत्य ज्ञान अनंतरूप जह्यके लक्षणोको कह 
कर प॑चकोशरूप गुहाओमे स्थित प्रस्यक्को दी जह्यरूप दिखाया हे ॥ ६६ ॥ 


पारोक्ष्येण विदध्येनद्रौ य आत्मत्यादिलशक्षणात्‌ ॥ 
तुमिच्छ © * ब 
अपरोक्षीकतैमिच्छश्तुरवारं यरं ययौ ॥ &७ ॥ 
इस प्रकार तैत्तिरीय शतिक देखनेसे को परोकषज्ञानके दारा (विचारसे साकषात्‌- 
कारको दिखाकर छांदोग्यकी श्वतिसे भी साक्षात्कारको दिखाति हँकिंइद्रभी नो 
आत्मा पापरहित जरा भृल्यु रोक इनसे हीन हे' इत्यादि वाक्यस आत्माको परोक्षः 
रूपसे जानकर विचारे तीनों शरीरके निराकरणदवारा  जह्यका साक्षात्‌ करक 
छ्य चार बार बरह्मारूप गुरुके समीप गया, यहं छांदोग्य उप्निषद्के आर 
अध्यायमें श्रुति है । भावाथं यह है किं ईद्र आत्मा इत्यादि रक्षणोसे परोक्षरूपसे 
ब्रह्मको जानकर अपरोक्ष करनेके छथि चार बार जह्याके समीप गये ॥ &७ ॥ 


आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्ष ब्रहम लक्षितम्‌ ॥ 
अध्यारोपापवादाभ्यां भरज्ञानं ब्रह्म दशितम्‌ ॥ &<८ ॥ ` 


छ + + व "हि र र +. ~. ऋ ^; + । 





पश्चदरशी- [ त्रप्िदीप- 

























( १७४ ) 


अव रेतेय श्ुतिसे भी यही दिखाते है कि आतमारूप्र ही यह जगत्‌ सष्टते 
परिढे इभा अन्यङ्क भी न इआ इस वाक्यसे बह्यके लक्षणका कहकर बह 
(~ = ~ को न = र = > 7 व ५५ 
देखता हआ कि भे लोकोको स्वरू इसको प्रारंभ करके उसके तीन आवसथ है 
अधात्‌ तीन स्वप्न है ( यह आवसथ हैँ ३ ) इस  वाक्यते परमात्मामं जगते 
अध्यारोपप्रकाो ककर वह उत्पन्न होकर भूतांको देखता इभा यहं अन्य 
किसको कहा इस वाक्यसे आरोप क्ियेके निषेधको कहकर बह इसी विस्तरत 
पुरूष बह्मको देखता हुआ किं मेने बह्मको देखा इस प्रकार परत्यगात्माकं। जह्रूप 
कहा ह फिर इस जगते पुरुषजीव इत्यादि थते ज्ञानसाधन्‌ वेराग्यकीं उत्पत्तिके 
छथि गभ॑वास आदि दुःखोंको दिखाकर कोन यह आतमा हे जिसकी हम उपासना 
म भ ® + = क म 4 0 म ज 
करते दै इत्यादि ग्र॑थसे विचारक द्वारा तत्‌ वं पदार्थे सोधनपूरवक प्रज्ञान जह्य है 
[° = [> [* © = ^ ८ अ [० 
इस श्वतिसे परज्ञानरूप आत्माको बह्मरूपता दिखायी है। भावार्थं यह किं आत्मा बे 
9) त्या [> [+ ऋ [59 [3 टु ५ = (= 
इदं ' इत्यादि तिमे परोक्ष बह्म दिखाया फिर अध्यारोप ओर अपवादसे प्रज्ञान 
जह्य दिखाया ह ॥ ६८ ॥ 
$ (द ९ 
अ्वतरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मपीभवेत्‌ ॥ 
सर्व महावाक्यविचाराद्परोक्षधीः ॥ &९ ॥ 
अन [> ५ „^. श + ५ + त 
+ न्य श्चतियामे भी इसी न्यायको दशति € कि अरवातर्‌ ( मध्यके ) वाक्ये 
त। पर्‌क्षरूपस बहाज्ञान होता है ओर महावाकयोके षिचारसे तो सरषत्र दी अपरोक्ष- 
ज्ञान होता हे ॥ ६९ ॥ 
=, & य ७ 
बरह्मापरोक्ष्यसिद्धयथ महावाक्यमितीसिम्‌ ॥ 
>$ विमतिनहि ~ ^ 
वाक्यवृत्तावतो ह्मापरोक्षय हे ॥ ७० ॥ 
1 ५ ह अपरोकषज्ञान होता है यह अपने 
९ ₹त€ पिदा नला सो ठीक नही क्योकि वाक्यवृत्ति प्रथमे आचा- 
त ७ कहा रै „९ अलका अपर।क्षता-सिद्धिकं छ्य जो वह महावाक्य " कहा 
सस महावाक्यासे पदा हृए अपरोशज्ञानमं विषाद्‌ नहह होता डे अथं 
०५ 1 न त्‌ वह 
सिद्धांत है ॥ ७० ॥ "1 


आलबनतया भाति योऽस्मत्रत्ययशब्द्थोः ॥ 
0 । (0.४ स त्वपदामभिधः॥ ७१॥ 
तिक कथनका प्रकार वणेन करते है किं जो अंतःकरण स 
० क ;करण संभिन्न बोध 
अथात्‌ अतकरणापा निक चिदात्मा अहम्‌" (मँ) इस शब्द्‌ ओर अहस्‌ इस ज्ञानको 
आट्बन (ठं ) करके भासता है वह बोध त्वपदका वाच्य (अर्थ) है ॥ ७१ ॥ 


> 


प्रकरणम्‌ ७ ]| भाषाीकासमेता । ( १७५ ) 


मायोपाधिर्जगव्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः ॥ 
पारोक्ष्यशबलः सत्यादयातमकस्तत्पदाभिधः ॥ ७२ ॥ 


अव ॒त्वत्पदकं वाच्य अथको कहकर तत्पदके अथैको कहते ह किं परोक्ष- 
तासे रावल अथात्‌ परोक्षत्वधमेविशिष्ट ओर सत्य ज्ञानरूप आत्मा (रूप ) 


. जिसका एसा अर्‌ माया जसका उपाध ह ओर जां सर्वज्ञ है वह्‌ तत्पदका वाच्य 


( अथं) हे ॥ ७२॥ 
स [3 १ पू (५ 
गरत्यकरोक्षतैकस्यं सद्वितीयत्वपूणत्‌ा ॥ 
विरुध्येते यतस्तस्माहृक्षणा संप्रवतते ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार पदोके अर्थौको कहकर वाक्याथवोधके व्यि लक्षणावृत्तिके 
स्वीकारको दिखाते है कि जिसंस॒ एक बह्म प्रत्यक्‌ परोक्षता ओर द्वितीयसहित 
दोनेस प्रणता ये दोनो विरुद्ध हैँ इससे लक्षणावृत्ति प्रदत्त होती है अर्थात्‌ लक्षणा 
सानन याग्य ह्‌ ॥ ७३॥ 
ततत्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा ॥ 
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोरेव नापरा ॥ ७४ ॥ 
अव लक्षणाका स्वरूप वणन करते रै कि "तत्वमसि आदि महावाक्योमिं 
सोऽयं देवदत्तः इत्यादि वाक्योमे स्थत पदोके समान लक्षणा, भागलक्षणा अथौत्‌ 
जदत््‌ अजहत्‌ लक्षणा होती है ओर न जहत्‌ रक्षणा ओर न अजहत्‌ लक्षणा होषी 


है. जिसमे पदांका अथं कुछ छोडकर ओर ङछ केकर बोध हो बह जहत्‌ अजहत्‌ 


क्षणा होती है, पदके अथका त्याग है वह जहत्‌ ओर जिसमें त्याग न हो वह 
त्‌ लक्षणा होती हे ॥ ७४ ॥ 


ससग वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नार संमतः ॥ 


अखडकरसत्वन वाक्याथा विदुषां मतः ॥ ७<« ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि गाम्‌ आनय' ८ गोको ठे आ ) इत्यादि वाक्यम लक्षणा- 
वृत्तिकं विना भो जसे वाक्याथेबोधफो देखते दँ तेसे शै यहां भी हो जायगा सो 
ठीक नही कि जगतूमं गाम्‌ आनयः इत्यादि पदोसे स्मरण कराये जो आकांक्षा 
योग्यता आदिवाठे गो आदे पदार्थं है उनका अन्वय ( सेवंध ) वाक्याथ मान! रै 
जेसे नीर वड़ा सुगंध कसर है इत्यादि वाक्योमे नीरुत्ववषिंशिष्ट कमल ही 
वाक्याथ माना ह इस यरकारसे यहां महावाक्योमे वाक्याथेता नही होती अथोत्‌ 
ससगसर्वध वा विरिष्टको वाक्याथ नहीं मानते कित असडेकरसतासे अथात्‌ 





पञ्चदरी- [ त्षिदीप- 


स्वगत आदि भेदोते श्य वस्ठ॒मात्रको ही बुद्धान्‌ मुय वाक्यका अथ मानते है 
इससे लक्षणाका आश्रय करना योग्य है । भावाथं यह हे कि यहां सग वा विरिष 
वाक्यां समत नहौ कितु उुद्धिमानोने अखंड एकरस ब्रह्मवाक्यका अथ माना ह 
इसते रक्षणा माननी ॥ ७५ ॥ 
रतयग्बोधो य आभाति सोऽद्रयानंदलक्षणः ॥ 
अद्रयानंदरूपशच परत्यग्बोधेकलक्षणः ॥ ७&॥ 
अब अखंड एकरस वाक्याथको दिखाते किं जो प्रत्यग्बोध अयात्‌ सबके 
मध्यमे चिदात्मा भासता है बाद आदिका साक्षी फुरता है बह अद्वयानदरक्षण ह 
अर्थात्‌ अद्वितीय आनंदरूप परमात्मा है ओर जो अद्यान्‌ रूप ध वह म्यक 
बोपैकक्षण है अथात्‌ चित्‌ एकरस मत्य आत्मा दी ह ! तात्य यई ह कि अस्प 
ज्ञ सरषज्ञख आदि दोनोके विरुद्ध अशोको छोड़कर भागलक्षणासे चितुरूप एक. 
आत्माका ज्ञान होता है ॥ ७६ ॥ 
त्म्यप्रतिपकत्ति्य ० 
इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्िरयदा भवेत्‌ ॥ 
अब्रह्मत्वं त्वमथस्य व्यावतंत तदेवं {हं ॥ ७७ ॥ 
अव अखंडार्थ बोधे फलको दिखाते हँ किं इस ॒म्रकार जब परस्पर तादा- 
त्म्यका ज्ञान होजाता दै अथात्‌ एकता हो जाती दै उसी समय व॑पदके अथेकी 
अब्रह्मता ( अहमभेद्‌ ) निवृत्त हो जाती है अथात्‌ बह्म हो जाता रै ॥ ७७ ॥ 
४९ रोक्ष्य = ७ कि 
तद्थस्य च पारोक्ष्यं ययेवं किं ततः शृणु ॥ 
णानेदेकषूयेण ० वतिष्ठत 
५६ म्रत्यग्बोधोऽ ॥ ७८ ॥ 
लंपदके अथं म्यक आत्मको अन्रहमत् दे ओर जहमरूपता भम है ओर 
तत्पदके अर्थं हका पारो्य अथात्‌ परोक्ष्नानेकविषयता कृत्त हो जाती टै 
इससे क्या होगा इस आशयते प्रकते है कि यादि तत्का अर्थं परोक्ष है तो इसे 
क्या होगा { इसका उत्तर सुनो किं परणं आनेद्‌ एकरूपसे प्रत्यक्‌ सोधकी स्थिति 
हा जाती ३॥ ७८ ॥ 
एवं सति महावाक्यापरोक्षज्ञानमीर्थते ॥ 
यस्तेषां शाखसिद्धातविज्ञानं शोभतेतराम्‌ ॥ ७९॥ 
कदाचित्‌ कहो कि समय केवर सम्यकू ( मले भकार ) पोकषातुभवका 
साधन शख है, यह आगमका ठक्षण है इते वाक्य अपरोक्ष ज्ञानका जनक 
कसे होगा { इस शंकाका उततर यह देत है कि यह मिद्व जञानसे शून्य है कि जो 
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करणम्‌ ७ ] भाषार्ीकासमेता । ५१७७) ,. 


महावाक्यसे परोक्षज्ञानको कहते है उनका शाखसिद्धां तका ज्ञान भटे मकार शोभित 
हे अथात्‌ वे शाखसिद्धां तको नही जानते हँ ॥ ७९ ॥ 

आस्तां शा्लस्य सिद्धति युक्तया वाक्यात्परोक्षपीः ॥ 

स्वगादिवाक्यवन्रैवं दशमे व्यभिचारतः ॥ ८० ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि शाका सिद्धांत रहो वाक्यसे पराकषज्ञान अदुमानसे ल्ल 

जायगासो भी टीकं नदीं कि शाख सिद्धांत रहो युक्तिके द्वारा खगे आदिके 
समान वाक्ये अथात्‌ इस अतुमानसे किं विवादका आस्पद. वाक्य परोक्ष ज्ञानका 
जनक होने योग्य दै वाक्य होनेसे स्वगं आदि वाक्यके समान-परोक्षन्नान 
जायगा यह देतु व्यभिचारी हे इस अभिप्राये परिहार करते हँ कि पेसा मत कहो 
कि दश्वा द रै इस वाक्यं अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता देखते हैँ इससे यह नहीं कह 
सकते किं जहां २ वास्यव हो वहां परोक्ष ज्ञानकी जनकता हो भावाथ यह रै 
कि शाखका सिद्धांत रहो अनूमानके दवारा वाक्यसे स्वगे आदिके समान परोक्षज्नान 
हो जायगा रे मत करो क्यांफ ' द्शवां तू है" यहां वाक्ष्यसे अपराकषज्नान देखते 
दँ इससे तम्दरे अरुमानमं व्यभिचार है ॥ ८० ॥ 


स्वतोऽपयोक्षजीवस्य व्रह्लत्वमभिर्वांछत 


 नश्यत्सिद्वापरोक्षत्वमिति युक्तिमरत्यदो ॥ ८१ ॥ 
आर त्वसम्पदका अर्थं जाव-स्वयस्‌ अपर न्न ह ब्ह्मल्क इच्छा करते इए उसका 


स्वतः [संद अपरोक्ष भा नष्ट इजायगा इससय्‌ रो युक्त आश्चयकी 
जनकं महती ( वड ) ई अथात्‌ अपरोक्षज्ञानके जनक महावाक्यकी परोकषज्ञानका 


जनक कहना असंगत दे ॥ ८९ ॥ 
ृद्धमिष्टवतो मूलमपि नष्टमितीदशम्‌ ॥ 
लोकिकं वचनं साथ सपत्र त्वत्य्ादतः ॥ ८२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं हम इसको ही इष्ट मानेंगे सो दीक नही बद्धिको चाहते 
टुए पुरुषका मूढ भा नष्ट हागया यह खाकक कथन तुम्हारी हा कृपासे साथक्‌ 
हुभ॥ <२॥ 


अतकरणसमभित्रबोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ ॥ 
अहैत्युपाधिसद्रावात्र त॒ ब्रह्मादपादितः ॥ ८३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अंतःकरणसंभिन्न बोध अथात्‌ अन्तःकरणोषाधिके होनेसे 
जीव अपरोक्षताके योग्य ह ओरं निरुपाधिक जह्य अपरोक्षताके योग्य नही ॥८२. 
१२ 
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( १७८) पथ्वद्री- [ व्तिदीष- 


नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः ॥ 


यावद्विदेहकेवल्यघुपाधेरनिवारणात ॥ ८४ ॥ 
जह्य भी निरुपाधिकं नही हो सकता इस आशयसे उक्त शंकाका परिहार करते 
द किं जीवको जहयरूपताका जो ज्ञान हे वह सोपाधिक वस्तुपिषयक है इससे उस 
ज्ञानका विषय जो जह्य है वह भी सोपाधिक है क्योंकि ज्ञानकी सोपा विषयता 
्ञेयकी सोपाधिकताके विना नरी घटती ओर विदेह कैवल्ये रथम जह्यकी उपा- 
धिका निवारण नदी हो सकता ॥ ८४ ॥ { 
अतःकरणसारित्यरारित्याभ्यां विशिष्यते ॥ 
उपाधिजीवभावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा ॥ ८९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं ओव बह्मकी विलक्षण दो उपाध कहनी चाहिये इस दौकाके 
उत्तरमं रखते दै कि _ जीवभाव ओर बह्मभावकी उपाधि अन्तःकरणका साहिस्य 
ओर अंतःकरणका राहित्य दी दै अथात्‌ अन्तःकरणसे सहित जीव ओर अंतःकरण- 
राहित जह्य है अन्यथा नही ॥ ८५ ॥ 
यथा विधिरूपाधिः स्यात्मतिषेधस्तथा न किम्‌ ॥ 


सुवणेलोहभेदेन शृंखलात्वं न मिद्यते ॥ ८६ ॥ 

कदाचित्‌ कहो किं भावरूप अंतःकरणका रेबध उपाधि रहो अभावरूप अतः- 
करणराहित्यको उपाधि. मानना अदुचित है सो भी ठीक नदी, क्योकि कारयेकी 
अवधिपयैत्‌ टिकनेवाठे भदका जो देतु उसको उपापि कहते है यह उपाधिका लक्षण 
अंतःकरणके साहित्य ओर राहित्य दोनेमि इससे दानो ही उपाधि है शस अभि- 
आयसे उक्त शंकाका परिहार करते है कि जिस मकार भावरूप अंतःकरणका स्वध 
उपाधि दै पसे ही अभावरूप अन्तःकरणका वियोग भी उपाधि क्यो न होगा 
अथात्‌ अवश्य हीगा । कदाचित्‌ कहो कि भाव अभावरूप विरक्षणता तो दीखती है 
सो ठीक नही क्याकि बह अरकिचित्कर ह इसमे स्वीकारके योग्य नरी इस अभिमायसे 
इष्टा कहते है कि सुवणं ओर लोहके. भेदे शखलामे भेद नही होता अर्थात्‌ 
-पुरुषके गमनकी विरोधकता दोनोमं तुल्य ३ ॥ ८६ ॥ 


अतद्वयावृत्तिर्पेण साक्षाद्विधिषुखन च ॥ 
वदातानां भ्ृतति स्याद द्विभत्याचार्थभाषितम्‌ ॥८७॥ 
विधिके समान निषेध भी जह्यबोधका उपाय उपाधि ` 
7 





पकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । ( १७९ > 


आचार्योनि कहा दे उसको दिखति ह फि तत्‌ शब्दसे जह्य ओर अतत्‌ शब्दसे अज्ञान 
आदि ठते है नेति नेति इत्यादि तियोमे जो अततूकी उ्याृत्ति अथात्‌ मपंचके 
निरसन ( त्याग ) रूष उपायत ओर साक्षात्‌ विधिषुखते अथात्‌ सत्यरूप जह्य है 
इससे वेदान्तोकी मृत्ति दो प्रकारसे है अर्थात्‌ षधि ओर निषेध सुखते जह्यका 
अतिपादन करते हैँ यह आचार्योका कथन है भावार्थं यह रै कि जह्यमिन्रके निषेध 
सुखसे ओर सत्य ज्ञान अनन्तरूप जह्य है इत्यादि विधिश्खसे दो मकारसे वेदातों 
( उपनिषदो ) की प्रवृत्ति बह्म आचार्यनि कही हे ॥ ८७ ॥ 
अहम्थपरित्यागाद्ं ब्रह्मेति धीः कतः ॥ 
नेवमंशस्य रि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥ ८८ ॥ 
कदाचित्‌ कहौ किं अततूके निषेध रूपसे वेदां तोंको बह्मका बोधक मानोने तो 
अहं शब्दके अथं कृूटस्थका भी त्याग होजायगा तो अहम्‌ (भ ) बरहम हं यह डदि 
अथात्‌ "अदं ज्यास्मि' ( मं जह्य हं ) यह दोनोकी समानाधिकरणता ( एक अर्थं ) 
न होगी इस शंकाको करके उत्तर देते है कि ेसा मत कहो क्योकि भागलक्षणासे 
अहं रन्दका अंश ( एकदेश >) जो जडरूप अदा उसका त्याग कहा है कूटस्यका 
नही इससे भ ह्य हं यहं ज्ञान हो सकता है भावाथं यह है कि अहशाब्दके भी अथैके 
निषेधसे “अहं जह्यास्मि' यह ज्ञान कैसे होगा एसा मत कहो क्योकि भागटक्षणासे 
जड अका त्याग कहा है ॥ ८८ ॥ 


अन्तःकरणसंत्यागाद्वरिष्ठे सदात्मनि ॥ 
अहं ब्रहेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्ष्यते ॥ ८९ ॥ 
अव अररे त्यारासे बोधक प्रकारको दिखते हँ कि अतःकरणरूप उपाधिक 
त्याग होनेपर जव चिदासा दोष रह गया तव “ अहै जह्य अस्मि इस वाक्यजे 
सुय परुष साक्षीके विषे जह्यत्को देखता ३ ॥ ८९ ॥ 
स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्येव धीवृत्या व्याप्यतेऽन्यवत्‌ ॥ 
फलव्याप्तत्वमेवास्य शाघकृद्विनिवारितम्‌ ॥ ९० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि मरत्यग्‌ आत्माको स्वपकार होनेसे बुद्धिपत्तिकी विषयता न 
घटेगी अथात्‌ बुद्धिका विषय न होगा इस शंकाके उत्तरको कहते टै कि स्वमरकाश 
भी साक्षी ही घट दिके समान धी ( बुद्धि ) की दत्तिसे व्याप्त होता है क्योंफि 
मे स्वप्रकाश दं ५५५ अुद्धिकी वृत्ति हो सकती है कदाचित्‌ करो कि सिद्धातका भंग 
होगा सो भी ठीक नही, क्योकि शाखफार पठे आचार्योनि फर जो वृरतमे. म्नि 
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(१८० ) पश्चदरी- [ वृप्तिदीष- 
विदित चिदाभास उसकी दी इस प्रत्यगात्माको वयाप्यताका निराकरण ( निषेध ) 
किया है क्योकि यह स्वयं स्फुरण ( प्रकाशा ) रूप ह, दत्तक  व्वाप्नताका [नवध 
नहीं किया । भावाथ यह रै कि स्वप्रकारा भी सक्षी घट आदिके समान बुद्धिकी 
वृत्तिसे व्याप्त होता रै क्योकि गाखकारोने इस॒प्रत्यगासाका फलन्याप्यताका 
निषेध किया रै बुद्धिकी व्याप्यताका नहीं ॥ ९० ॥ 
स अ; 
बुद्धितत्स्थचिदामास द्वावपि व्याप्वुतौ घटम्‌ ॥ 
तवाज्ञानं धिया नश्यदामासेन घटः स्फुरत्‌ ॥ ९१ ॥ 


आत्माको फटब्या्िका अभाव दिखानेके छिथ आत्मा भिन्नको दृत्ति ओर्‌ 
फरकी व्याप्यताको दिखति दँ कि उदधि ओर बुद्धिम स्थित चिदाभास ये दाना घमं 
व्याप्त होते है अर्थात्‌ पचते दह उन दोनोके मध्यमे बुद्धिकी वृक्तिसे तो अन्ञानका 
नारा होता है ओर चिदाभाससे घटका र्रण होता है क्योकि जडरूप घटका 
स्वतः स्फुरण नहीं हो सकता हे ॥ ९१ ॥ 
्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्निरपेकषिता ॥ 


स्वयं स्फुरणषूपत्वात्राभास उपयुज्यते ॥ ९२ ॥ 


अव आत्मामं घट आदिकी पक्षा षिलक्षणताको दिखाते दै किं प्रत्यक 
ओर जहा एकता अज्ञानसे आदृत ( छिपी ) दै उप्र अज्ञानकी निवृत्तिके कि 
महावाक्योति पदा हई जो भ जह्य ह'यह इद्धिकी वृत्ति उससे उसकी व्याप्ति बह्यमे 
अपेक्षित हे ओर बह्मको स्वयं स्फरणरूप होनेसे चिदाभासका उपयोग जहे 
नही है ॥ ९२ ॥ 
चक्षुदीपावपे्षयेते घटदिदेशने यथा ॥ 
9 वित स 
न दीपदशंने किंतु चक्षुरकमपेक्ष्यते ॥ ९३ ॥ 
धरवक्त अथैको दृत दिखाकर स्पष्ट करते हैँ कि 
चक्ष ओर दीपक दोनोकी अपेक्षा है ओर दीपकके देखनेमें रोनी अपेक्षा नक > 
रतु एक चष्ुकी ही अपा है पसे दी भक्ञानकी निरत्तिके छिये जहे बुद्धि. 
त्तिकी अपेक्षा है चिदाभासकी नदीं ॥ ९३ ॥ | 


स्थितोऽन्यसो चिदाभासो ब्ह्यकीभवेतपरम्‌ ॥ 
न तु बरहमण्यतिशयफलं कु्याद्ादिवत्‌ ॥ ९४ ॥ 


इद्धि ओर उसकी . इत्ति चिदाभाससे विरिष्टं ह, इमे वट आदिद 
५ 3 ६ ह. इसमं घट आदिक 

समान जहाम भी बरसे एव्यापि हो जायगी इसरो काका उत्तर कतरे किययपिं 
१ | 


भरकरणम्‌ ® ] भाषाटोकासमेता । ( १८१) 


वट आदि आकापकी वृत्तिके समान व्रहमविष्रयक वृत्तिम भी चिदाभास हे तथापि 
यह चिदाभास ्रह्मसे प्रथक्‌ नह भासता तु प्र्चड धूपमे वतमान दीप्कका 
माके समान्‌ एकरूपताको ग्राप्त हो जाता है इससे ध आदिक समान स्फुरणरूप 
अधिक फरुको जह्यमं नहीं करता है ॥ ९४ ॥ 

अप्रयेयमनादिं चेत्यत्र अ्येदमीरितम्‌ ॥ 

~ सेवेदमाप्तव्यमिति = घी? 
मनसवदमाप्तव्य| व्याप्यता ता ॥ ९५ ॥ 
अब बह्ममं वृत्तिव्याप्ि हं फर्व्याप्ति नरी इसमं बेदको प्रमाण देते ई कि जो 

निर्विकल्प अनंत हेतु दृ्टतसे वजित | अप्रमेय अनादि है उसको जानकर सक्त रोता 
है इस अग्र॒तविडु उपनिषद्के मेज्रमे अप्रमेय शब्दसे फर्व्यापिसे रदित कहा है 
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ओर सने दी यह बह्म पराप्त दोने योग्य टै इस जगतमं किचित्‌ भी नाना नरी रै 


इन रोस कटवद्धीमे बुद्िव्याप्यता ८ वृत्तिव्याप्यता ) शतिमं कही ३ इससे बरह्म 
फरव्याप्य नहीं है किंतु बुद्धिव्याप्य्‌ है ॥ ९५ ॥ 

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति वाक्यतः ॥ 

बरह्मात्मव्यक्तिमुषि्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥ ९& ॥ . 

“आत्मानं चेद्विनानीयात्‌०' इस मं्से अपरोकषज्ञान ओर ओकनिपतिरूप द 
जीवकी अवस्था पदे कह आये हँ उन दोनों कितने अंशसे अपरोक्ष ज्ञान का 
जाता टे इसका वणैन करते हैँ यह आत्मा भँ हं इस प्रकार यदि आतमाको जाने 
इस वाक्ये सत्य आदि द रक्षण जिसके एसे बह्यस अभिन्न प्ररयगात्माके स्वरू- 
पको विषय करके जो बोध होता दै अयात्‌ ब्रह्माहमस्मि" ( बहाम ह ) यह ज्ञान 
होता हे बह कदा जाता है ॥ ९६ ॥ 
स 
अस्तु बोधोऽपरोक्षोऽअ महावाक्यात्तथाप्यसो ॥ 
क 
न टः अवणादीनामाचायेः पुनरीरणात्‌ ॥ ९७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त शीतिके अनुसार एक वार ही महावाक्योके विचारसे 
अपरोकषन्नान हो जायगा इससे बारंबार आचार्योके उपदेरासे श्रवण आदिकी आवरत्ति 


( पुनः पुनः करना ) होती ह इत्यादिकेमं कहा जो श्रवण आदिका आवतैन वह न ` 


करना चादिये इस शंकाका उत्तर देते है कि यद्यपि महावाक्योते पूर्बोक्त अपरोक्ष 
बोध एक वारके ही विचारसे हो जाय तथापि वह वोध चठ नदी हो सकता इससे 
श्रीमान्‌ रोकराचार्योने वाक्याथेज्ञानकी उतपत्तिके अनंतर भी फिर श्रवण आदिका 
आवतन कहा है अथात्‌ ज्ञानकी दठताके ठि पुनः पुनः श्रवण आदिक्षा करना 
कहा है ॥९७ ॥ | 





८ १८२) पश्वदी- [ वृपिदीप- 


अहं बरह्मेतिवाक्याथबोधो यावहदीभवेत्‌ ॥ 
 शमादिसदितस्तावद्भ्यसेच्छवणादिकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अव शंकराचायैके वाक्यको ही छिखते ह जबतक “ अहं जह्य ` इस वाक्यके 
अथंका बोध दृ हो तवबतक राम दम आदिमे सपत्न सुश्च श्रवण आदिका 
अभ्यास करे ॥ ५८ ॥ 
वाटं संति ह्यदाटर्यस्य तवः अुत्यनेकता ॥ 
असंभाव्यत्वमर्थस्य विपरीता च भावना ॥ ९९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वाक्य प्रमाणांसे जनित त्नानकी अदठता किससे होती है यहं 
कंका करके कहते है कि यह बात सत्य है क ज्ञानकी अद्टताके हेतु जिससे कै 
किं श्यतियांकी अनेकता अथात्‌ किसी श्वतिमं कोई हेतु ओर किसीसे कोई कहा 
है ओर अद्वितीय जह्मरूप अथैको अौकिक होनेसे असेभावना ओर एनः कतौ 
आदि अमिमानरूप विपरीत भावना ये तीन हेतु ज्ञानकी अद्ठताके है इससे अपरो- 
्ाचभवकी दताके छियि श्रवण आदिकी आवृत्ति करने योग्य हे । भावार्थं यह्‌ है 
कि ज्नानकी अच्टताके देतु ्चतियोका भद्‌ ओर अर्थकी असेभावना ओर विपरीत 
भावना ये जिससे स्था हैँ इससे पुनः पुनः श्रवणं आदि करने ॥ ९९ ॥ 


शाखाभेदात्कामभेदाच्छतं कर्मान्यथान्यथा ॥ 
एवमापि मा शंकीत्यतः भवणमाचरेत्‌ ॥ १०० ॥ 
इस मकार तीन अदृटताके देवको दिखाकर श्वुतियोके भेदते पैदा हुई अद्ट- 

ताकी निवृत्तिकं दिये श्रवण आदिकी आदृत्ति करनी इसका वणन करते है कि 
जतै शाखाकं भेदसे कम॑का भेद सुना है कि होताका कमं ऋषेदसे अध्व्ुंका यज~ 
वेदसे उदरीयका साम्बेदसे करे ओर जसे कामनाके ेदसे कम॑का भेद सुनादै किं 
दिका अभिाषी कारीरी यज्ञ करे ओर आयुका कामी रातकरष्णल यज्ञ करे इसी 
शकार यहां उपनिषद्‌मे भी शंका मत कर इससे पुनःपुनः श्रवणको करे ॥ १०० ॥ 

वेदातानामशेषाणामादिमध्यावसानतः ॥ 

ह्मात्मन्यव तात्र्थमिति धीः श्रवणं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
य ५ श कहते ह सपरणःउपनिपदोका आदि मध्य अंत वय 
उपक्रम आर उपसहारकं दखनंसे जह्यरूप प्रत्यगात्मा विषे प हेइस निश्च 
यात्मकं बुद्धिको श्रवण कते हँ ॥ १॥ पष री तास हस (त 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकापमेता । ( १८३ ) 


समन्वयाध्याय एतत्सूक्तं धीस्वास्थ्यकारिमिः॥ 
तके: सभावनाऽथंस्य द्वितीयाध्याय ईरिता ॥ २ ॥ 
यह्‌ श्रवण व्यास आदकानं समन्वयाध्यायकं वषे भटे प्रकार कहा है आर्‌ 
बुदिको स्वस्थ करनेवाे युक्ति शब्द नामके तकसि अथैकी संभावनारूप मनन 
दुसरे अध्यायमें निरूपण किया ह ॥ २॥ 
बृहुजन्मदटाभ्यासादेदादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ ॥ 
पुनःपुनरूदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ ३॥ 
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अव विपरात भावनां आर्‌ उसके ननब्रात्तकं उपायका दखातं ह जेसे बहुत 
जन्माकं इट अभ्यासक्च दृह्‌ आदम क्षणक्षणम आत्मब्रुद््‌ हाता है इसा प्रकार 
जगती स्यत बुद्धि भी पुनः पुनः उदय होती रै ॥ ३ ॥ 
विपरीता भावनेयमेकाग्यात्सा नवतते ॥ 
तत्वोपदेशास्परागेव भवत्यतदुपासनात्‌ ॥ ४ ॥ 
अव विपरीत भावनाकी निवर्तक एकाप्रताको कहते है किं यह विपरीतः 
भावना अथात्‌ जगत सत्यत्व बु, चित्तकी एकाग्रतासे निवृत्त होती दै 
वह एकाग्रता जद्यो पदेरसे पिरे भी सुण ब्रह्मकी उपासनासे होती हे ॥ ४ ॥ 
उपास्तयोऽत एवात ब्ह्मशाष्चेऽपि चतिताः ॥ 
प्रागनभ्यासिनः पथाद्रह्माभ्यासेन तद्त्‌ ॥ < ॥ 
अव वेदांतशाखमे किये उपासनाक्रेचारका वणन कसते ह किं इस बहमशाखम 
भी उपास्नाओका विचार किया है ओर जिसने उपासना पहठे नही की उसको 
भी जह्यके अभ्याससे पश्चात्‌ भी चित्तकी एकाग्रता हो जाती हं ॥ ५ ॥ 
तातन तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ ॥ 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबुधाः ॥ ६ ॥ 
अव बके अभ्यासको कते द करि अहयका चिन्तन, अहाका कथन ओर 
परस्पर जह्यका म्बोधन इस प्रकार एक जह्यमें शै तत्पर रहना उुदधिमान्‌ मनुष्योने 
इसकोशे ज्यका अभ्यास कहा ३ ॥ ६॥ 


तमेवं धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मणः ॥ 
नादुध्यायाद्रहूञ्छब्दान्वाचो विग्खापनं हि तत्‌ ॥ ७॥ 





( १८४ ) पश्चदङी- [ त्रपिदीप- 


एकं जह्यम ही एकाकार तःपरता दिखानेके टे श्वातिको कहते हँ कि अचय 
आदि साधनो संपन्न धीर बाह्मण अथात्‌ बह्म हानेको इच्छावाटा स॒स॒क्षु मनुष्य 
उसी प्रत्यकरूप परमात्माको जानकर अथात्‌ निःसंदेह रूपसे समञ्चकर प्रज्ञको 
अथात्‌ ब्रह्म आत्माकी एकताका जो ज्ञान उसकी सैतानरूप एकाग्रताको करे यथात्‌ 
अह्यात्मेकता बुद्धिको स्थिर करे ओर आत्मासे भिन्नका जिनम्‌ बणन हो एसे 
बहुतसे शब्दोका स्मरण न करे ओर न केह क्योकि वह स्मरण ओर ध्यान बाणी 
ओंर मनका विग्ठापन (श्रमका हेत ) हे, सिद्धान्त यह हे । के अन्य शब्दके स्म- 
रणम मनका ओर कहनेमे वाणीका ब्रथा परिश्रम होता है । भवाथ यह है कि धीर 
जाह्मण उसी बह्मको जानकर प्रज्ञाका संपादन करे ओर बाणीको श्रम देनेवाटे 
यहुतसे रब्दका स्मरण न करे ।॥ ७ ॥ 
अनन्याश्चितयतो मां य जनाः पयुपासते ॥ 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षमं वहाम्यहम्‌ ॥ ८। 
अब एकाग्रताकां बोधकं श्चुतिको कहकर स्प्रतिको कहते दै कि जो सनष्य 
अनन्य हाकर अथात्‌ अहं ब्रह्मास्मि ' इस ज्ञानसे सुञ्षसे अभिन्न ( एकरूप ) इए 
मरा चिता करके उपासना सब _काटोमे करते है अर्थात्‌ सदैव मेरा हप रहते है 
संदैव सुञ्मे है चित्त जिनका एसे उनको भे योगक्षेम देता हू अथात उनके अरम्यकी 
माति आर बन्धकी रक्षा करता दू । भावाथ यह है कि जो जन अनन्य होकः मेय 
1चतासं उपासना करत नित्य सुञ्चम ठग हरय ह उनकाम योगक्षेम देता ॥८॥ 


इति अतिस्मृती नित्यमातमन्धकामतां धियः ॥ 
विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय दि ॥ ९ ॥ 


अब पूर्वक्त श्रतिस्प्रतिर्योके तातप्यको कहते हैँ कि ये परधोक्त श्रति ओर स्मरति 
परोत भावनाकी निवृत्तिके टिये सदेव उद्धिके एकाग्रतके आत्माके विषे करती 
ह अथात्‌ सद॑ब आत्माकार बुद्धि इनसे बनी रही है ॥ ९ ॥ 


यद्यथा वतते तस्य तत्वं दित्ाऽन्यथात्वधीः ॥ 
विपरीता भावना स्यात्पिवादावरिधीयेथा ॥ ३१० ॥ 


अब दहमं आत्मबुद्धि ओर जगते सत्यबुद्धिको विपरीत भावना दिखानेके 
181 परत भावना ठ्तण कहते हँ कि जो शक्ति आदि बस्तु भिस शक्ति 


आ रूपे वत॒ती ह उसके तत्व ८ यथार्थं ) शुक्ति आदे रूपको छोडकर 


करणम्‌ ७ ] भाषाटकासमता ! ( १८५.) 


अन्यथाखकी जो बुद्धि अथोत्‌ रजत आदिकी जो बुद्धि (ज्ञान ) है वह विपरीत 
भावना होती है अर्थात्‌ उससे भिम उसका समञ्चना, जैसे पिता आदिमं शच 
बुद्धिको समञ्ना ॥ ११० ॥ 
आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत्तयोः ॥ 
देरायात्मत्वसत्यत्वधीविपययभावना ॥११॥ 
अव पूर्वोक्त ठक्षणको प्रकते घटाते ह कि यह्‌ आत्मा वस्तुतः १ परमाथेसे ) 
देह आदिते भिन्न दै ओर यह जगत्‌ मिथ्या दै एसा हेनिषर्‌ भी देहम आत्मबुद्टि 
ओर जगत्‌ जो सत्यत्वबुद्धि है अथात्‌ देहको आत्मा ओर जगतको जो सत्य 
समञ्लना है वही विपरीत भावना है ॥ ११॥ 
तत्वभावनया नश्यत्साऽतो देहातिरिक्तताम्‌ ॥ 
आत्मनो भावयेत्दरन्मिथ्यात्वं जगतोऽनिशम्‌ ॥ १२॥. 
मथम एकाग्रतासे वह निवृत्त होती दै, इस सामान्यरूपे कहे अथका 
विोषरूपसे वणन कते हैँ कि वह देशम आसाकी ओर नगत सत्यतकी बुदधिरूप 
विपरीत भावना तच्वकी भावनसे अर्थात्‌ देहस भिन्न आत्माके ओर मिथ्यारूप 
जगत्के ज्ञानसे ८ सर्वदा ध्यानसे ) न्ट होती है ससे आसमाको देहसे भिन्न ओर 
देह आदि जगतको मिथ्या सदैव विचारे ॥ १२ ॥ 


क मृ्नपवन्मूतिष्यानवदराऽऽत्मभदधीः ॥ 
जगन्मिथ्यात्धीश्चाञ व्यावत्या स्यादुतान्यथा ॥ १३ ॥ 


अव यह पूछते हैँ कि जप आदिके समान यहां भी ध्यानका कोई नियम है 
वा नहीं है कि मंत्रे जप ओर मू्तिके ध्यानके तुल्य आस्मभेदब्ादे ओर जगतकी 
मिथ्यालहुद्धि, व्यावत्यं अथात्‌ त्याग करने योग्य है वा किसी अन्यरूपसे 
त्याग करनी ॥ १३ ॥ 


अन्यथेति विजानीदि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत्‌ ॥ 
बुभुश्चुजंपवद्धं्ते न कथित्रियतः कवित्‌ ॥ १९ ॥ 


अव फरक मरतयक्ष होनेसे यहां कोई नियम नदी इसका वणेन करते ई कि 
अन्यथा ( अन्य प्रकारे ) है यह तू भोजनके समान जान कदाचित्‌ कशे किं 
दृष्टाय भोजनमे भी नियम श्रुति ओर स्पृतिमे मिलते है सो शक नही, क्योकि 
भोजनका अभिराषी पुरुष जप करनेवाटेके समान नियमसे नहीं भोजन करता दै 
केतु जिस प्रकार श्ुधाकी पीडा शंत हो उस भकार भोजन करता है ॥ १४ ॥ 





(१८६) प्वद्री- [ वृपिदीप~ 


अश्नाति वा न वाऽश्राति युक्तेवा स्वेच्छयाऽन्यथा ॥ 
यन केन प्रकारेण श्ुधामपनिनीषति ॥ १९ ॥ 


अव पूरवोक्तको ही विस्तारसे कत दै कि अन्न है तो मोजन | करता है 
ओर न है तो भोजन नही करता रे किन्तु क्षधाके विस्मरणाथं चूत आदि खेत 
कालको विताता है वा अपनी इच्छासे अन्यथा निस किती मकार भा हृभा 
गमन करता सोता हआ उस समयकी श्चुधाशे दूर किया चाहता हे अथात 
कवधाकी वाधा निवृत्त किया चाहता है भाजनके नियम तो परटोकमें दैत है ॥१५॥ 


नियमेन जपं ऊर्यादङ्ृतो प्रत्यवायतः ॥ 
© १ ११ 
अन्यथाकरणेऽनथंः स्वरर्णविपर्ययात्‌ ॥ १६ ॥ 
अब्‌ जप आमं भोजनसे िलक्षणताको दिति है फ नियमते जपकों 

करे क्योकि नियमसे न कलेमें शाख दोष कहा हे ओर अन्यथा केम 
स्वरवणके विपरययसे अनर्थं होता रै कयां यह कहा है किं स्वर ओर वर्णते हीन 
मत्र मिथ्या होनेसे उस अर्थको नह कहता पत्युत वह बाणीरूप वज यजमानकौ 
नष्ट करता है जैसे स्वरके अपराधसे इद्त ८ वृत्राुर ) नष्ट हआ । वहां ( हदशो 
विवद्धस्व ) इस मेजमें पष्ठाततपुरुष समास स्वरके स्थानमें कर्मधारयके स्वरका 
उचारण होताने किया था इससे ईदरूप रघकी वदि इई इद्रक श्च दृत्राघुश्कीं 
त ९ । भावाथ यह रै कि नियमसे जप के न करम दोष हे ओर अन्यथा 
करनेम स्वरणेके वरिपर्ययसे अनथ होता हे॥ १६॥ 


श्वेव दष्टवाधाङृद्विपरीता च भावना ॥ 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यजातष्टितः कमः ॥ ३७ ॥ 
कदाधेत्‌ को कि ्ुधा द्टवाधाका हतु उसकी निघ्त्तिके छि अनि- 
यमसे भी भोजन रहो षिपरीत भावना तो च्थ्वाधाका हेतु नहीं उसका निवरहक ध्यान 
अृ्टफलके ख्थि नियमत करना चादिये सो टीकं नही, क्योकि कषुधा समान 


विपरीत भावना भी च वाधाका हतु है इससे जिस किसी उपायसे जीतने योग्य दै 
उन उपायाके करने कोर कम नहीं ॥ १७ ॥ 


उपायः पवमेवोक्तस्तचिताकथनादिकः ॥ 
एतदेकपरत्वेऽपि निर्वधो ध्यानवू्रहि ॥ १८ ॥ 


भकरणम्‌ ७ | भाषारीकासमेता । ( १८७ ) 


जलकी चिता ओर कथन आदि उपाय तो पहरे ह कह आये ओर उसकी 
एकपरता अथात्‌ एकाग्रतामे निर्वेध ( नियम ) भी ध्यानके समान पूर्वाभिमुख 
आदिका नही है ॥ १८ ॥ 

मरतिरत्ययसातत्यमन्यानेतसितं धिवः॥ ` 

ध्यानं तातिनिबधो मनसंचलात्मनः ॥ १९ ॥ 


अव ध्यान करने योग्यकी चितारूप ध्यानम निर्वैध दिखानेके छियि ध्यानका 
स्वरूप कहते हँ कि बुद्धिकी जो देवता आदिकी मूरतियोका विषय करनेवाली प्रतीति 
उनका सान्त्य ( निरंतर रहना ) ओर उनकी विजातीय प्रतीतियोफो जो व्यवधा- 
नका अभाव इसको ध्यान कहते हैँ । उसके विषय चचठरूप मनका अत्यंत 
निर्वेध अथात्‌ जिस प्रकार निरेतर गमनम शीर हस्ती अश्च आदिको एक स्तम 
अदिमें बांधकर उपरोध होता है रेसे ह ध्यानमें मनके उपरोधको अतिनिषैध 
कते रै ॥ १९ ॥ 


चंच हि मनः कृष्ण प्रमाथि बटवहटम्‌ ॥ 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोखि सुदुष्करम्‌ ॥ १२० ॥ 
_ अब मनकी चंचर्तामं गीतावाक्य भ्माण देते है-हे कृष्ण ! यह मन चंचलहे 
ओं प्रमाथी ( अथात्‌ पुरुषकी व्याुकताका कारण ) ओर बर्वान्‌ अथात्‌ निग्र- 
न ¢ [० अ) [+ = ~. भ > 
हकं अयोग्य समथं ६ ओर च है अथात्‌ विषय दौ चाहे न हो हासे डिगानेके 
अयोग्य है इससे उस मनके निग्रह ( वश्च करना > को वायुके सान सुदुष्करं 
( कठिन ) मानता दं अथात्‌ जिस यकार वायु वराम नदी हो सकती इसी प्रकार 
मनका वशय करना कठिन है ॥ १२० ॥ 


अप्यन्धिपानान्महतः सुमेषन्मूलनादपि ॥ 
अपि वह्यशनात्साधो विषमधित्तनिग्रहः॥ २१ ॥ 


न, ज 


अब मनके निग्रहकी कंठिनतामें वसिष्ठवाक्य प्रमाण देते ईहे राम, । महान्‌ 
समुद्रके पीने ओर समेरु पयेतके उखाडने ओर अगरिके भक्षणसे भी विषम्‌ 
( कठिन ) चिन्तका निग्रह ₹ै अथात मुष्य ससुद्रपान आदिको कर सकता है 
परंतु मनको वशमें नदीं कर सकता ॥ २१ ॥ 


कृथनादौ न नि्बधः शंखलाबद्धदेहवत्‌ ॥ 
कित्वनंतेतिहासायविनोदो नारयवद्धियः॥ २२॥ ` 





( १८८ ) पश्चदरी- [ तृर्धिदीप-~ 


अव भकृतम उससे विषमता दिखाते है--शुंखरासे वैष देहके समान जके 
कथन चिन्तन आदम निर्वेध नहीं किन्तु अनन्त इतिष्ास ह आदिम जिनके रेते 
जो ठोकिक कथा, अनुकूठ युक्ति, दृष्टान्त आदि ह उनसे-वरत्यक्रिय। ददोनके 
समान बुद्धिका विनोद्‌ है ॥ २२॥ 


चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पयेवसानतः ॥ 
निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिमिरभवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि कथा आदिसे भी बह्यमं एक परताका विधात हो जायगा 

सो ठीक नरी क्योकि इतिहास आदिकांका आत्मा चिद्रूप ही देह आदिरूप नही 
क न ~ [ख्‌ होनेसे = क दे [कज 

ओर जगत्‌ मिथ्या है इसम क्षि पय॑वसान ( समाति ) होनेसे निदिध्यासन विक्षेप 


ल, 


८ नार ) इतिहास आदिकोसे नरी होता ॥ २३ ॥ 


करृषिवाणिज्यसेवादौ कान्यतकदिकेषु च ॥ 

विक्षिप्यते परवृत्या धीस्तेस्तत्वस्मृत्यसंभवात्‌ ॥ २४ ॥ 
अवसंदधतेवाच भोजनादौ प्रवर्तितुम्‌ ॥ 
शक्यतेऽत्यतविक्षेपाभावादाङ्चु पुनः स्मृतेः ॥ २५ ॥ 


कदाचित्‌ कदो कि सुु्चुको इतिहास आदिका स्वीकार करोगे तो कृषि 
आदिके भी स्वीकारका प्रसंग हो जायगा सो टीक्‌ नरी कारण छं कृमि ( व्यापार) 
सेवा ओर काव्य) तके आदिकोमें पवृततसे खदिका विक्षेप होता है क्योकि उनसे 
तत्का स्मरण न॒ही होता कदाचित्‌ कहो किं तत्चस्मृतिके विघातक त्यागने योम्य 
ह तो ज्ञानको भोजन आदे भी त्यागने योग्य हो जाथगे सो ठीक नहीं क्योकि 
भोजन आदिमे वह्मविचारका अनु्धान करता हआ मनुष्य भोजन आदिमे प्रवृ 
त्तिको अत्यंत विकषपके अभावसे कर सकता दै क्योकि भोजनके अतर फिर शीघ्र 


दी अह्यका स्मरण होनेसे स्था विक्षपका अभाव रे ॥ २४॥ २५ ॥ 


तत््वविस्मृतिमााघ्नानर्थः किंतु विपर्ैयात्‌ ॥ 
विपर्येतुं न कालोऽस्ति जिति स्मरतः क्वचित्‌ ॥ २६ ॥ 


 _ कदाचित्‌ कहो कि समय विकषपका अभाव होनेषर भी तत््वका परिस्मरण होनेषर 
मोक्षहानि ह जायगी सो ठीक नही, क्योकि केवल तत्वे पिस्मरणते अनथ नरी 
होता किन्त विपरीतज्ञाने दौता है ओर शीघ्र स्मरण कसते हए मरुष्यको विपरीत 

ज्ञान होनेका समय नदीं मिक्ता है॥२६॥ 1 4 








मकरणम्‌ ७ | भाषाटीकासमेता । (१८९ ) 


तत्तवस्मृतेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः॥ 
प्रत्युताभ्यासघातित्वाद्रलात्तच्वपुपेक्ष्यते ॥ २७ ॥ 

. कंदाचित्‌ कहो किं भोजन आदम प्रवृत्त मनुष्यके समान तकं आदिके अभ्या- 
पम्‌ मदृत्त मनुष्यको भी तच्वका स्मरण कों न हो जाय सो ठीक नरौ क्योकि 
तक आदि अन्य अंथोके अभ्यासकतों मरुष्यको तच्छके स्मरणका अवसर ही नहीं 
भिता परत्युत काव्य तकं आदिका अभ्यास तच्वाभ्यासका विरोधी है इससे 
स्मरण किये तक्वकी भी वकस उपेक्षा हो जाती है ॥ २७ ॥ 


मेवे > 
तमेषेकं विजानीथ यन्या वाचो विमुञ्चथ ॥ 
इति थतं तथाऽन्थञर वाचो विग्छापनं तिति ॥ २८ ॥ 
अव स्मरणके विरोधी वाकूव्यवहारकै त्यागमं प्रमाण श्रुिके अथंको पठते रै 
(4. {6 म ~ ज क = वि 
उसी एक आतमाको जानो ओर अन्य वाणिर्योको छोड दो क्योंकि वह आसा 
सेत =) (~, _ 0 ~ =. ही अ ल ~ = 
अषृतका सेठ है' यद वेदमे खना है ओर वैसे ही अन्य शतिं कहा हे क्षि बहत 
रब्दाका स्मरण न करे क्या क्कि वाणीका परिश्रम ह ॥ २८ ॥ 
आहाः ^ त्यज्छेवं = = (ज 
हारादि त्यजतरैव जीवेच्छाघ्लातरं त्यजन्‌ ॥ 
[नअ => स, क 
करं न जीवसि यनेवं करोष्यच दुरा्हम्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो फ तच्वके स्मरणे भिन्न भोजन आदिको जसे नही त्यागते 
एसं ही अन्य शाखाके अभ्यासको भीन त्यागो सो ठीक नरी भोजन आदिको 
स्यागता इभा मनुष्य नहीं जीता अथात्‌ मर॒ जाता है क्या अन्य शस्रोको 


त्यागता हआ त्‌ न जीवेगा जिससे अन्य शाखोके अभ्यासम पसा इराग्रह ( हठ ) 


करता ह ॥ २९ ॥ 


जनकादेः कृथं राज्यमिति चेहटवबोधतः ॥ 
तथा तवापि चत्तकं पठ यद्रा कृषिं कुरु ॥ १३० ॥ 


कदाचित्‌ कटो किः तत्के ज्ञानी भी जनक आदिकोने किंस प्रकार राज्य 


कया एेसा कहोगे तो उसका उत्तर यह है किं द अपरोक्ष आसन्ञानसे किया ॥ 
याद्‌ वसा दी अपरोक्ष ज्ञान आपको ह तो तकंशाख्चको पट.वा कृषिको कर अथोत्‌ 
जनक आदिके समान तकैका पढना ओर कृषिका करना तेरे भी त्ज्नानके वाधक 
न हाग ॥. १३० ॥ 








( १९०) पथ्द्री- [ तृक्िदीप- 


मिथ्यात्ववासनादाव्यै प्रारव्यक्षयकांक्षया ॥ 
3 © = ५४ र 
अङ्िश्यतः प्रवतन्ते स्वस्वकमानुसारतः ॥ ३१ ॥ 
ससारको असार जानते ईए भी जनक आदि क्यों समासमं मशृत्त होते दै इष्‌ 
शंकाका उत्तर कहते दै कि मिथ्या वासनाकी दढता होनेपर भी अक्सय होनेवाला हे 
कल जिसका एसे परारव्धकमके भोगद्वारा क्षयकी इच्छते डेशको माप्त न होते 
इए अपने अपने कमेके अनुसार जनक आदि संसासमं भवृत्त होते हं ॥ ३१ ॥ 
अतिप्रसंगो 9 ६४ 0 
अतिप्रसंग मा शक्यः स्वकमवशवतिनाम्‌ ॥ 
अस्तु वा केन शक्येत कमं वारयित वद्‌ ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ अनाचारम भी मवृत्ति दो जायगी सो ठीक नरी अपने कर्मके वश्यं 
मनुष्य वतेते है इससे अतिपरेग ( रका ) न करना चाहिय ओर वा उसी मारब्ध- 
केके बठसे अतिप्रसेग भी रहो क्योकि कमेका निवारण कौन कर सकता है यदं 
तुम कहो ॥ ३२ ॥ 
[० =, © 
्ञानिनोऽज्ञानिनराच समे प्रारब्धकर्मणी ॥ 
न शो ज्ञानिनो धयान्मूटः हिश्यत्यधेयतः ॥ ३३ ॥ 
अव ज्ञानी ओर अज्ञानीकी वरिलक्षणतोको कहते दँ कि ज्ञानी ओर अजनानीके 
इस संसारमे प्रारब्धकमे यद्यपि समान दँ परन्तु धीरतासे ज्ञानीको क्ठेशच नक्ष ओर 
मूढ मनुष्य अज्ञानसे क्टेरा भोगता ह ॥ ३३ ॥ 
माग गबोद्रैयोः श्रातो समायामप्यदूरताम्‌ ॥ 
ड, 4 गच्छेदन्यस्तिष्ठति 
जानन्‌ धेयाद्‌ हुतं गच्छेदन्यस्तष्टति दीनधीः ॥ २९ ॥ 
उसमें दृषटांत कहते हँ कि मागम चरुते दो मनुष्योकी भांति ( थकना ) यद्यपि 
समान है तथापि जो मनुष्य अदूरता ( समीपा ) को जानता है वह तो धीर- 
तासे शीघ्र चरुता है ओर अन्य ( समीपताका अग्नामी ) दीन दीद वरौ ही चैट 
रहता टै ॥ ३४ ॥ 
गविपर्ययवाधित ४७ 
साक्षात्कृतात्मधीः सम्यगविपयंयवबाधितः ॥ 


किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमयुसंन्वरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


इस भकार वणन किमे (आत्मानं चेत्‌ इस शतिक पूर्वाधैका अनुवाद करते 
इए फठके बोधक उत्ताधैका .सूचन कते कि भरे अकार किया 
आत्माका साक्षात्कार भिसकी उदधे पेता सष पिपरययसे थात्‌ देहम आतम- 


2 ज ^ त 


प्रकरणम्‌ ७ ]| भाषादीकासमेता । ( १९१) 


बुद्धिसे बाधित नही होता इससे वह किस विषयकी इच्छा करता हुआ किस 
कामनाकि लिय अपने शारीरक पीडा दे अर्थात्‌ उसकी संपू कामना पूणे हो 
जाती दँ ॥ ३५ ॥ 


जगन्मिथ्यात्वधीभावादाक्षिप्तौ काम्यकामुकौ ॥ 
तयोरभवि संतापः शाग्यप्निः्नैददीपवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अव इसी मच्रके अर्थका तात्पथे कहते हैँ किं जगतु मिथ्या हे इस बुद्धिसे जव 

कामनाके योग्य विषय ओर काशक पुरुष इन दोनोंका निराकरण कर दिया तब 
उन काम्य कायक दोनोंके अभावमं कामनाओंसे पेदा हआ संताप कारणके अभा- 
वसे तेकरहित दीपकके समान शांत से जाता है अर्थात्‌ कामना्की हृदयम 
उत्पत्ति नहीं रोती ॥ ३६॥ | 

ध ५ किंचि (७ दनाल्कि्निमितम्‌ 

गेधरवपत्तने किंच ॥ 

जानन्‌ कामयते कितु जिहासति इसत्रिदम्‌ ॥ २७ ॥ 
„ अव काम्यक अभावसे कामनाके अभावका। स्थट कते दै कि मायासे रचे 
गेधवनगरमे यह ईद्रनाठ्के ज्ञाताका निर्मित ( रचा ) है यह जानता इअ मबुष्य 
कामना नही करता मरत्युत हसता हआ उसका त्याग करना चाहता है ॥ ३७ ॥ 

आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान्‌ ॥ 


नानुरज्यति किंत्वेतान्‌ दोषहट्या जिहासति ॥ ३८ ॥ 
अव पूर्वोक्त दृष्टंतको दार्टतिकमे घटति है किं इसी प्रकार मतीतिमात्रसे रमणीय 
भोगोम विचारवान्‌ मवुष्य अनुरागी नर होता किंतु धन आदि दोषोके देखनेसे 
उनके स है॥ ३८ ॥ अ 
अथानामर्जने छेशस्तथेव परिपाखने ॥ „ 
नाश दुःखं व्यये दुःखं धिगथान्‌ ृशकारिणः चण ॥ ३९॥ 
अव उन्दी विषयाको दिखाति हैँ किं धन आदि अरथेकि संचयमं जसा छश दै 
वैसे दी उनकी रकषामे क्टेश है ओर नाश (न मिलना ) मे दः है ओर व्यय 
( सचे ) मे दुःख है इससे क्टेशकारी अर्थोको धिकार है ॥ ३९ ॥ 
मांस्पाचाछ्कियास्तु यंोलऽगपंजरे ॥ 
सराय्वस्थिग्रथिशाछिन्याः धिया किमिव शोभनम्‌॥१४०॥ ` | 
इस भकार विषयोको दुःखरेतु दिखाकर कहीं २ रिषयकी अोभनताको दो | 
छोकोंसे दिखाते ह फि स्नायु ( शिरा नाडी ) ओर अस्थि ओर स्तन नितंब आदि ॑ 














(१९२ ) पदशी- [ तृष्तिदीप- 


मासिकी पयि ये सब दै जिसमे रेसी मासकी एतटी (सखी ) का जो यूके समान 


चंचल शरीर अंगोंका पजर है उसमे शोभनता क्या है अर्थात्‌ सवथा मिन: 
है ॥ १४० ॥ निता 
एवमादिषु शाचेषु दोषाः सम्यक्‌ : ॥ 
विमृशब्रनिशं तानि कंथं दुःखेषु मलति ॥ £१ ॥ 

आरि शब्दस त्वचा मांस रुधिर बाष्पजर आदिको प्रथक्‌ करके दखो क्या 
रमणीय वस्तु है अर्थात्‌ कछ नहीं तो क्यों वृथा मोहको भाप होता दे दोष ठेने। 
इस प्रकार बहृतसे शाखमे विस्तारसे भे रकार दोषृवणेन क्ि उन दोषाको 
रात दिन विचारता हुआ च किस प्रकार दुःखोमं दवता ई अथात्‌तरा टइवना अयाय 


॥ ४१॥ 


्ुधया पीड्यमानोऽपि न विषं द्यतमिच्छति ॥ 
मिषटातनष्वस्ततृड्‌ जानत्न मृटस्तनिघत्सति ॥ ४२ ॥ 
अव विषयके दोष देखने पर भोगकी इच्छाके अभावम युक्तिसदित दृटंतको 
कहते हँ कि स्वयम्‌ अमृ (विवेकी) ओर भिष्टा्के भक्षणसे नष्ट हो गयी हे ठष्णा 
जिसकी जर यह विष है रसे जानता हआ मबुष्य विषके भोजनकी इच्छा रेसे रहीं 
करता जैसे क्चुधासे पीडित भी मनुष्य विषका भक्षण नही चाहता है ॥ ४२ ॥ 
प्रारन्यकर्मप्राबल्याद्भोभष्वि = च्छा भवेद्यदि 
न्यक्मप्राबल्याद्रोगेष्विच्छा भवेद्यदि ॥ 
हिश्यन्नेव तदाप्येष थु्॑ते विष्िगरीतवत्‌ ॥ ३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीकी भौ पाव्य कमेकी मरबरुतासे भोगम इच्छा होती 
हैसो टीकर, यदि ज्ञानीकी भोगम इच्छा हो तोभी यहज्ञानी क्लेश्‌ पाता 
आ ही इस पकार भोजन आदिको करता है जसे विष्टि ( वेगार ) से पकड़ा हुआ 
मनुष्य करता हे ॥ ४३॥ 
थंजाना वा अपि इधाः द्वतः ङटषिनः ॥ 
नाद्यापि कम नश्च्रिमिति हिश्यति सन्ततम्‌ ॥ ०४ ॥ 
वदन 
स मातत हत ह कं अबतक भी हमारा प्रारब्धकर्म क्षीण 
न हा ॥ ४४ ॥ ॑ 


नायं ॐशोऽ् संसारतापः कितु विरक्तता ॥ 


। 


ओतिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकः स्मृतः ॥ ४९ ॥ ` 


पकरणमू.9.] भाषाटीकातमेता 1 ( १९३) 


कदाचित्‌ कहो किं तत्व वेत्ताओंको भी सषारका ताप मानोगे तो ज्ञान होना 
ह। व्यथं हा जायगा सो ठीक नौ क्योकि आजतक भी हमारा कर्म नष्ट न हआ 
यह पात्तापरूप सुसारका ताप नदीं होता कितु यह ससारमे विरक्तता है क्योकि 
ससारका ताप तो भ्रातिज्ञानका निदान ( देतु) पूषौचा्येनि कहा है ओर यह ज्ञान 
विवेकज्ञानका मूढ होनेसे भंतिज्ञानका हेत्‌ नही रै ! भावाथ यह है कि यः पूर्वोक्तं 


ज्ञानीका कटरा ससारताप नदीं कितु यह विरक्तता है क्योकि भमज्ञान हैतुको 
ही ससिारिक ताप आचार्योनि कहा है ॥ ४५ ॥ 


विवेकेन परिङिश्यत्ररपभोगेन तप्यति ॥ 
अन्यथाऽनतभोगेऽपि नैव तृप्यति किचित्‌ ॥ ६ ॥ 
अव पूवाक्त रकां पवेकका मू दिखाते ह किं षिवेकषे देशो प्राप्न दहु 


महुष्य अस भागसं हा वप्त हो जाता ह ओर अन्यथा तो अनतभोगोके मिल्ने- 
प्र्‌ भी कदाचित्‌ ज्ञान नही होता ॥ ४६॥ 


न_जातु कामः कामानाणुपभोगन शाम्यति ॥ 
हेषा कृष्णत्वं भूय एवाभिवर्धते ॥ ०७ ॥ 


यदि विवेकी ओर अक्विकीकी तति भोगेसे ही हेती तो विविकका क्या फर 
हं इस शंकाको करकं भोगसे तरतिके अभावको शतिक दवारा दिखाते है कि विष- 
याके भोगनस कदाचेत्‌ भी इच्छा रांत नरी होती फित॒ घत आई हासे अश्निके 
समान भूयः ( फिर ) बढती हे ॥ ४७ ॥ 


परिज्ञायोपशक्तो हि भोगो भवति त्ये ॥ 
विज्ञाय सवितश्योरो मे्ीमेति न चोरताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अव विवेकमूक भोग तृक्तिका देतु हे इमे अनुभव प्रमाण देते हैँ कि जानकर 
किया भोग अथात्‌ यह इतना ह ओर इतने श्रमसे होगा इस प्रकार विचारसे किया 
सतोपको करता है कदाचित्‌ कहो कि वष्णाका हेतु भोग विवेकके सध्चारसे कैसे 
संतोषका जनक हे सो ठीक नहीं, कितु जसे यह चोर रै इस प्रकार जानकर की है 
सवा जसकं। एसा चोर मि हो जाता हे चोर नदीं होता इसी प्रकार विवेकरूप 
, सहचारीकी महिमासे भोगम सतोषको करता दहै त्ष्णाको नरी क्योकि सगकीं 
महिमासे वपरीत काकी भी हेतुता चोरं देखते दँ । भावाथ यदै किं जानकर 
किया भोग संतोषको इस मकार पैदा करता है जेसे जानकर सेश्रित चोर मित्रताको 
पैदा करता ई चोरताको नहीं अथात्‌ अपनी चोरी नही करता ॥ ४८ ॥ 














{ १९४ ) पदी [ तृषिदीप- 


मनसो निग्रीतस्य टीलाभोगेऽल्पकोऽपियः ॥ 
तमेवाटब्धविस्तारं हछिष्टत्वाद्हु मन्यते ॥ ४९ ॥ 
` कदाचित्‌ कह कि कामनाओं स्वरस ( अधीन वा लगे ) मनकी अल्पभोगसे 


[3 


कैसे ठापि होगी सो ठीक नहीं कि निदिध्यासने निगदीत ( व्षीभूत ) अथात 
योगाभ्याससे स्वाधीन किये जो मनका अत्यंत अलप भ ठीलाभाग ई, नहीं हुआ 


ड विस्तार जिसका रसे उस अर भोगको क्टेदादायी होनेसे बहुत मानता है 


अर्थात्‌ अधिकं समञ्लता है ॥ ४९ ॥ 
बद्धसुक्तो मरीपाो भममाम्रेण तुष्यति ॥ 
=< 6 + र 38 
परेनं बद्धो नाक्रतो न राष्ट बहु मन्यते॥ १९० ॥. 
अव व्ीभूत मनकी स्वरपभोगसे तामे ्टांत देते ह कि बधन ( केद )से 
छटा मदीपाल ( राजा ) एक ग्रामे दी सतषट हौ जाता दै, यदि अञ्ओसे वेधा 
न हो ओर न आकरांत(दबाया) हो तो राटूदेश )को भी बहुत नही मानत॥१५०॥ 


विवेके 1 दोषदर्शनलक्षणे ॥ 
कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥ १ ॥ 
अव यह शंका करते हें कि इच्छाके नाराक विवेकज्ञानके होनेपर परार्धकमेसे 
इच्छा होगी सो टीक नहीं क्योकि दोषोको दिखनिहारे िवेकन्ञानके जागते 
इए भरारन्धकमे भी किंस मकार भोगोकी इच्छाको पैदा करेगा अथात्‌ न 
करेगा ॥ ५१ ॥ 
१० र श 9 = 
नैष दोषो यतोऽनेकविधं परार्धमीक्यते ॥ 
इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं तरिविधं स्मृतम्‌ ॥ ५२॥ 
अव दोषोके देखनेषर भी इच्छाका जन्म भारब्यकमके भेदसे दिखाते द कि 
यह तर्हारा दिया पूर्वोक्त दोष टीक नीं क्योकि मार्यकमं अनेकं कारका देखते 
द कि एकः इच्छाका जनक दूसरा विना इच्छाके भोगका दाता ओर तीसरा परायी 
इच्छसे भोगका दाता इस मकार प्रारब्ध तीन प्रकारका कहा है ॥ ५२ ॥ 
अपधथ्यसविनशचोरा राजदाररता अपि ॥ 
जानत एव स्वानथमिच्छत्यारन्धकर्मतः ॥ ५३ ॥ 
अव इच्छाके जनक मारन्धको दिखाते र कि अपथ्यके से द 
. ओर चोर ओर राजाओकी खियोमे रत ये तीनों अपने श ४ 
४ चोरी अ अनथको जानकर भी परार" 
च्धकमसे अपथ्य भोजन चोरी राजदाराओंका रमण करते ह ॥ ५३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । ( १९९ >) ` 


न चायेतद्रारयितुमी शरेणापि शक्यते ॥ 
यत इश्वर एवाह गीतायामार्जन प्रति ॥ 49 ॥ 
अब अपथ्यसेषा आदिकी इच्छाको प्रार्धका ही फर दिखाते है किं इस 
जगत्‌मं दै्घर भी उनकी अपथ्यसेवा आदिको निवारण नौ कर सकता निवारण 
न होनेसे ही प्रतीत है किं मारव्धका फल है क्योकि इश्वर ८ श्रीकृष्णद्र ) ने दी 
गोताके विषे अञ्चैनके प्राति कहा ह ॥ ५४ ॥ 
सदशं चेषते स्वस्याः प्रक्तेज्ञानवानपि ॥ 
प्रकृति यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 4« ॥ 
अव उसी गीताके वास्यको पठते ह कि विवेकज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृतिके 
अद्रसार चेष्ट करता टे ( पै जन्ममं संचित जो धमं अधमका संस्कार जो 
वतेमान जन्मे प्रकट होता है उसे मकरति कहते है ) मूखंकी तो क्या गणना ३ 
इससे संपूणं भूत प्रकृतिके अनुसार चरते दै मवरृत्ति ओर निब्रत्तिका निरोधरूप 
निग्रह क्या करेगा अथोत्‌ ङछ न करेगा ॥ ५५ ॥ 
अवश्यभाविभावानां प्रतीकारो भवेधदि ॥ 
तदा दुःखेन ल्प्यिर्रल्रामथुधिष्ठिराः ॥ «& ॥ 
अब तीव्र ( वटी ) यारब्यके अनिवारणमं वचनां तरकी समतिको कहते ह॑ कि 
अवश्य होनेवारे जो दुःख आदि भाव हँ उनका याद प्रतीकार (न होना) होत्रा 
तो नर रामचन्द्र ओर युधिष्ठिर ये समथ राजा डःखोसे टिपायमान न होते अथोत्‌ 


= (2 = _ 


दःखाका प्रताकार करकं सुखाको ही भागते ॥ <& ५ 


चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता य॒तः ॥ 
अवश्यंभाविताऽप्यवामीशरेणेव निमिता ॥ «७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्रार्धको निवारणके अयोग्य मानोगे तो उसके परिहारमे 
असमथ इश्वर भी अनीश्वर हो जायगा सो ठीक नहीं कारण कि भारब्धके अनि- 
वारण करनेमं ईश्वरकी ईश्वरतामें हानि नौ होती क्योकि यह प्रार्धकमेका फर 
इख आदिका अवश्य होना भीं ईैशवरने श रचा है ॥ ५७ ॥ 
परश्रोत्तशभ्यामेवेतदरम्यतेऽजेनकृष्णयोः ॥ । 
अनिच्छापूवकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छरण ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार विस्तारसे इच्छापरारब्धको कहकर अनिच्छापरारन्ध कहनेका भारभ 
करते हैँ किं यह अजन ओर श्रीक्घष्णके रश्च ओर उत्तरसे भी जाना. जाता है 1 
निच्छापूरूवक भी मारब्ध है हे शिष्य उसको तु सुन '॥ ५८ ॥ 


||| | | 
| । || ( १९६ ) पथ्चदरी- {- वपतिदीप- 


। । * ॥ 
| || अथ केन श्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ॥ 
| अनिच्छन्नपि वा्णेय बलादिव नियोजितः ॥ «९ ॥ 
| मथम अजनके भश्चको दिखाते ह कि हे वार्ष्णेय ! अथात्‌ बष्णिङटमं उत्पन्न 
| श्रीकरष्णचन्द्रजी महाराज ! नदीं इच्छा करता हआ ओर वरस निदुक्तके समान 


` किसकी प्ररणासे यह पुरुष पापको करता हे ॥ ५९ ॥ 

काम एष क्रो एष रजोगुणसमुद्भवः ॥ 
¢ .; | = [~ 

|| महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ १६० ॥ 
| अब श्रीकृष्णचन्द्रके उत्तरको कहते दै कं रजोगुणसे है उत्पाते जिसकी एसा 
। यह्‌ जगतमं मसिद्र काम ओर क्रोध जो महाशन रै अथात्‌ जिसके विषरथांका समूह 
महान्‌ टै ओर्‌ जो महान्‌ पापका हेतु है इस कामक्रोधरूषी पुरुषके म॒वतककने तु 
इस संसा केरी जान अथात्‌ प्रारब्धक्मके अधीन बटे हए रजोशुणके कायं जो 
काम क्रोध हैँ उनमेसे को$सा एक प्रवर्तक ह ॥ १६० ॥ 


म < न्त 9 

स्वभावजेन कौन्तेयं निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥ ¦ 

कृतु नेच्छसि यन्मोदात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ &१ ॥ 
काम कोधको शै परुपपवृत्तिका जनक देखते हँ अनिच्छ पारन्ध नक्ष यह शंका 
करकं अनिच्छाप्रार्धकी ही मरवृत्तिफा बोधक जो वचन उसको पते हैँ हे कौन्तेय 
( ङन्तीके पत्र ) अजन | अपने स्वाभाविक प्रारब्धसे वेधा हा त्‌ जिस युद्ध अदि 
कमेक नही किया चाहता उसको भी अगवकरूप मोहे परवश हआ करेगा इससे 
यह मानने योग्य हे किं अनिच्छाप्रारब्ध है ॥ ६१ ॥ 


नानिच्छतो न चेच्छतः परदातिष्ययुताः ॥ 
सुखडःखं भजंत्येतत्परेच्छापूर्वकमं हि ॥ ६२ ॥ 

, अ परच्छाारन्यको दिखाते है कि परावी दाक्षिण्य (तेवा आदि) युक्त मन्य 
न अनिच्छाते ओर न इच्छसे सख दुःख भोगते किन्तु स्ाभीकी ग्रीतिके अर्थ 
ही सुख दुःखको पति है इससे खख आदि भोगका देतुरूप प्रारनध परइच्छापूरवक 
मरसिदध ह इसीसे दोक देखनेपर भी मारन्ध निवारणके अयोग्य इसीसे वह इच्छाका 
जनक ह इसका निवारण कोई नहीं कर सकता ॥ ६२ ॥ | 


कथं तहि किमिन्छित्यवमिच्छा निषिध्यते ॥ 


= 


नैच्छानिषेषः किंतिच्छावाधो मनितपीजवत्‌ ॥ ६ ॥ 





-प्रकरणम्‌ ७ ] भाषारीकासमेता ! (१९७ ) 


1 


अव तच्वन्नानीको भी इच्छाका स्वोकार्‌ करोगे तो “ किंम्‌ इच्छन्‌" इस तिक 
िरोधकी शंका करते हैँ कि ज्ञानीको भी इच्छा होती है तो किंस ॒विषयकीं इच्छा 
करता हआ अपने शरीरको दुःख दे ` इस श्तिषे इच्छाका निषेध कैसे किया? 
इसका उत्तर यह ह फं पूर्वोक्त श्चतिम ज्ञानीको इच्छाका अभाव नही कहा किन्ब 
भित ( थना हभ ) बीजके समान स्वरूपसे वतमान ओ इच्छाका बाध ( असा- 
मथ्यं) कटाह ॥ ६३ ॥ 


भनितानि तु बीजानि संत्यका्यकराणि च ॥ 
विद्रदिच्छा वथष्रव्याऽसच्वबोधात्र कायंक्त्‌ ॥ & । 


संक्षपसे करै पूर्वोक्त अथेका विस्तारसे वणेन करते है-किं जसे भजित बीज 
थस्‌ अपने श॒रीरमे विद्यमान होते इए भी अर आदि कार्योको नरौ कर; सकते 
इसी प्रकार विद्वान्‌ ( ज्ञानी ) की इच्छा स्वयं वियपान इई भी असच्छके बोधते 
अथात्‌ इच्छाके विषयभूत पदार्थेकि मिथ्या्ञानसे बाधित दईं डःख आदि काये कर 
नेमे असमथं जाननी ॥ ६४ ॥ 


द्ग्धवीजमरोदेऽपि भक्षणायोपयुज्यते ॥ 
विद्रदिच्छाऽप्यल्पभोगे कुयान्न व्यसन बहु ॥ &< ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि फलके अभावसे ज्ञानीकी इच्छां ही नही माननी चाहिये यह 


आङंका करॐ़ भोगरूष. फलके होनेसे एर्के अभावकी असिद्धि ओर द्टंतको 
कहते हँ कि जसे युना हुआ वीजं न जमनेपर भी भक्षणता उपयोगी होता हे इसी 


मकार विदरानकी इच्छा भी अल्पभोगको करती है विपत्ति आदि अधिक उ्यसनको | 
नही करती ॥ ६५॥ 


भोगन चरिताथेत्वास्ार्ध क्म दीयत ॥ 
भोक्तव्यसत्यता भ्रांत्या व्यसनं तप्र जायते ॥ && ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि कमं ही भोगके द्वारा व्यसनको भी उत्पन्न कर देगा सो 


दीक नही, क्योंकि भोगमा्को पैदा करके प्रारब्यकम नष्ट होजाता है ओर उस 
भोगमं सत्यताके भ्रमसे व्यसन होता है ॥ ६६ ॥ 


मा विनश्यत्वयं भोगो वर्धतास॒त्तरोत्तरम्‌ ॥. _ 
मा विघ्नाः प्रतिबध्न॑तु घन्योऽस्म्यस्मादिति भमः ॥ &७ ॥ 










( १९८ ) पदरी- [ व्र्िदीप- 


अव दःखके हैत व्यसनको दिखति द किं यह भोग नष्ट मत हौ किंतु उत्तरोत्तर 
वे ओर विध्न इसका तिरस्कार मत करे इस भोगसे ही मे धन्य दँ अथात्‌ कृताथ 
र स्स कारका भरम होता है ओर उस भरमसे व्यसन ( ढःख ) होता 
ह ॥ ६७ ॥ 
यद्भाषि न्‌ तद्भावि भावि चन्न तदन्यथा ॥ 
इति चिताविषष्नोऽयं बोधो भमनिवतकः ॥ ६८ ॥ 
मसंगसे उक्त भरमके परिहारका उपाय कहते द कि जो होनेके अयोग्य हे वह 
कदाचित्‌ नही होता ओर जो होने योग्य हे वह अन्यथा (न हो >) नही टोता इस 
मकारका जो बोध हे वह उस चितारूप षिषका नाशक दै कि यह कल्याण मेरे यहां 
कब ॒होगा ओर यह अनिष्ट कव निचरत्त होगा ओर पूर्वोक्त भरमका भी निवतैक 
हं ॥ ६८ ॥ 
समेऽपि भोग व्यसनं भातो गच्छप् द्धवान्‌ ॥ 
अरक्याधस्यं सकल्पाद्धातस्य व्यसनं बहु ॥ &९ ॥ 
अब विदान्‌ ओर अविदरानके भोगी होनेमं ल्यता दोनेषर भी दुःखे होने 
अर दुःखके न होनेभं देको कहते है किं भोगकी समानता होनेपर भी भरांत मनुष्य 
तो दुःखको माप्त दोता दै ओर ज्ञानवान्‌ म्य दःखको परापर नहीं होता करयोकि 
अराक्य ( कएनेको अयोग्य ) पदा्थके सकर्पसे भरांत मतुष्यको अतीव दुःख 
होता है इससे भांति ही दःखका दैत दै, बह ज्ञानीको नह होती ॥ ६९ ॥ 
मायामयत्वं भोगस्य बुदध्वाऽस्थासुपसंहरन्‌ ॥ 


धंनानोऽपि न संकल्पं करते व्यसनं कुतः ॥ १७० ॥ 
अब ॒ववकीको दुःखका अभाव दिखते हँ फि ज्ञानी पुरुष भोगको मायामयी 
श ओर उसकी आस्था (अवधि ) का उपसंहार ( समापन ) करता हभ 
गक, भोगता हआ भो सकटप नहीं करता इससे उसको द॒ःख किस ~ 
सकता है अर्यात्‌ नहीं हो सकता ॥ १७० ॥ ० 
स्वपनन्द्रनाठसहशमयित्यरचनात्मकम्‌ ॥ | 
ट्टनष्ट जगत्पश्यन्‌ कथं तवाुरज्यति ॥ ७१ ॥ 
_ कदाचित्‌ कटो करि भोगके मायामय होनेपर भी तत्काल ससदायी नने ` 
स्थाततिका उपसंहार कैसे होगाः-सो दीक नही त्कार सुखदायी हो 


' थोक खम ईदनाट इनक ठुल्य 


~ ऋ भ - =" 


पकरणम्‌ ७ भाषादीकासमेतां । (१९९ | 


ओर अ्चित्य ( जो बुद्धिम न अवे) रचनारूप ओर दीखता हौ नाशमान जो 
जगत्‌ उसको देता इभा ज्ञानी कैसे जगत अनुराग ८ ग्रीति ) को करेगा 
अथात्‌ न करेगा ॥ ७१ ॥ 
स्वस्वप्रमापरोक्ष्यण इष्वा पश्यन्‌ स्वजागरम्‌ ॥ 
चिन्तयदपरमत्तः सन्युभावबुदिन सुहुः ॥ ७२ ॥ 
कदाचित्‌ कटौ कि यदि जगतमं स्वप्र इद्रनाटकी त॒रयता हो तो आसक्ति भीं 
न हो अतः ईद्रनारतुल्य जगत्‌ कैसे हो सकता रै, यह रका करके अनासकितके 
जन्मका उपाय दो श्ोकसे कते है किं अपने स्वको . परत्यक्ष देखकर अपने 
जागरणको देखता दओ अप्रमत्त मनुष्य प्रतिदिन वारंवार यह चिता करता ह कि 
यह जागरण स्वप्नके तुर्य रे ॥ ७२ ॥ 
चिरं तयोः स्व॑साम्यमवसधाय जागर ॥ 
सत्यत्वबुद्धिं सन्त्यज्य नाबुरज्यति पूर्वेवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार चिरकारतक उन दोनों स्वप्न ओर आगरणकी सव प्रकारसे तुल्यता 
कों स्मरण करके अर्थात्‌ तत्काङ भोगके हेत्‌, परिणाममं विरस, विनारी होनेसे 
दोनों समान दँ यह जानकर जाग्रत्‌ अवस्थामं सत्यत बुद्धेको त्यागकर पूर्वके 
समान उसमं अनरागको प्राप्त नदी होता अथात्‌ आसक्तिको छोडकर उदासीन 


-होकर संसारके सप्रूण भोगां ो भोगता हे ॥ ७३ ॥ 


इन्द्रजालमिदं द्वेतमाचत्यस्चनात्वतः ॥ 


इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥ ७९ ॥ 
कदाचित्‌ फहो फि इस प्रकार प्रपंचके मिथ्याज्ञानका ओर विषयाकी सत्यतासे 
होनेवा भोगका परस्पर विरोध दै इससे मिथ्या सम्ञ कर भोग केसे होगा £ 
इस शंकाको इस प्रकार दूर करते दँ कि भोगम विषयक. सत्य होनेकी “अपेक्षाके 
अभावको दिखाते हैँ क यह देत (भोगने योग्य पदार्थाका समूह) इद्नाठ ह अथात्‌ 
इद्रनारुके समान मिथ्या दै काकि जगत्की रचना चिताके अयोग्य है इस युक्तिसे 
अनुसंधान करके बुद्धिमान्‌ ८ ज्ञानी ) के प्रारन्धकमते मिरे भोगसे मिथ्या ज्ञानकीं 


` ओर मिथ्याज्ञानसे प्रारब्धभोगकी क्या हानि है अथात्‌ ङछ नरी । भावाथ यह 


हे कि अ्चित्यरचनाकूप हानेते यह जगत्‌ ईद्रनाक द इसका स्मरण कंते इए 
ज्ञानीको प्रारन्यभोगसे कौन हानि है अथात्‌ छ नही रै ॥ ७४ ॥ 


निर्बधस्तत््वविद्याया इन्द्रनाकत्वसंस्मृतो ॥ 
परारव्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ ७९ ॥ 








(२०० ) ` पश्चदशी- [ तिदीप- 


` अब दोनोके विपर्योका भद्‌ दिखाते हैँ कि जगत्के तत्वका जो वियारूप ञान 
है उसका. इजालके समान जगत्को मिथ्या समदनं निर्वेथ ( तात्प 9६ 
छ भोगके दूर करनेमे नरी, परारग्धका जीवको सुख इख देनमं आग्रह है छ 
भोगकी सत्यतामें नहीं ॥ ७५ ॥ 
वि्यार्धे विरुष्यते न मित्रविषयत्वतः ॥ 


नानन्येननालविनोदो दश्यते खट ॥ ७६ ॥ † 

इस भकार मिन्न विषयको दिखाकर अटमानका कहते है कि बिद्या ओर 
भरार्पकम॑का परस्पर विरोध नहीं है भिन्न २ विषय होने रूपरस आदिके जञानके 
तुर्य अधात्‌ मिन विषय होनेसे ज्ञान आरन्धक्का परस्पर्‌ विरोध नही है। 
अव भोग्यपदार्थको मिथ्या समज्ञा भोगम वाधक नह होता इसमे दृ्टात कहते है 
कि मिथ्या जानते हृष भी मृष्य इद्रनाकके विनोद्‌ ८ चमत्कार ) को निश्वयसे 


म 


देखते है यह बात जगतूमे भसिद्ध है ॥ ७६ ॥ 
जगत्सत्यत्वमापाय प्रारब्धं भोजयेद्यदि ॥ 
सदा विरोधि विद्याया भोगमागाघ्न सत्यता ॥ ७७॥ 


जो वर्या ओर मारव्धकर्मका विरोध कहता ह वह यह प्रुछने योग्य टै फ परार 
न्धकमे विद्याका विरोधी डे वा विद्या मारव्धकमकी विरोधिनी है उनमें मथम तो दीक 
नटी इसका वर्णन करते है कि यादे प्रार्धकम जगत्की सत्यताका संपादन करके 
जीवको सुख दुःख दे तो वि्याका विषय जो मिथ्या उसके नष्ट होनेसे बिदयाका 
विरोधी दोनाता ओर्‌ सा है नहीं कितु भोगको दी मारन्धकमे देता है, इससे 
वि्याका विरोधी नही है. कदाचित्‌ कहो कि भोगमातरसे ही विषय सत्य हो जायगा 
सोभी ठीक नहीं क्योकि भोगमासे सत्यता नहीं होती है अथात्‌ विषादका स्थान 
जगत्‌ सत्य ह भोग्य होनेसे इस अनुमानमे कोई दष नहीं है । भावाथ यह है कि 
जगत्‌ सत्य बनाकर्‌ यादि मारन्धकम सुख दुःखदे तो विद्याका विरोधी हो तेसा है 
नहीं ओर भोगमा्से प्रथय सत्य नही इआ करता है ॥ ७७ ॥ 

अमनो जायते भोगः कृरिपितेः सवपरवस्तुभिः ॥ 
जाबद्स्तभिरष्येवमसत्येभोग इष्यताम्‌ ॥ ७८ ` 

कदाचित्‌ कहो किं (प भोग होता है इसमें भी कोई छात नहीं है 
इस राकाको करके कहते है कि ज कर्पनामातर खपरकी वस्तुओति $ 
(पूरणं ) भोग होता है इसी अकार जामत्‌ यरा भि षा अकु 


् 


भागको मानो ॥ ७८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीदासमेता । (२०१) 


यदि विघाऽ पहुवीत जगत्पारब्धघातिनी ॥ 


तदा स्यात्न तु मायात्वबोधन तदपहवः ॥ ७९॥ 
विया प्रारव्धविरोधिनी हे यह भी नह कह सक्ते किं यदि विद्या भोम्य 

समूदरूप जगत्‌का यह ञुक्ति रजत नही उसके समान अपहव ( वाध ) करे 
अथात्‌ मतीत हृए जगतुका विख्य कर तो मारब्थकमकी नाशक _ दो. सकती है 
ओर एसे करती नहीं किंतु मिथ्या बोधन करती है कदाचित्‌ कहो कि मिथ्या 
वोधनसे जगत्‌का अपहव हो जायगा सो भी नहीं क्योकि मायारूषप जतानेसे जग- 
त्का अपह्नव नहीं होता है क्याकि इन्द्रनार आदिमे स्वरूपके विखापन ( नाश ) 
के विना भी मिथ्यात्को देखते है । भाषाथ यह कि विद्या जगत्का अहव करे तो 
मारग्धको नष्ट कर्‌ सकत दै सो है नहीं ओर मायामय बोधनसे जगत्का अपह 
नहीं होता ३े॥ ७९. ॥ 

अनप्हुत्य रोकास्त्दिद्रनाकमिदं त्विति ॥ 

जानत्येवानपहत्य भोग मायात्वधीस्तथा ॥ १८० ॥ 
उसका दी विस्तारसे वणन करते हैँ कि जैसे छौ किक ( जन ) इस ॒न्द्रजाठके 
स्वरूपका निरास न करके , यह जानते रै किं यह इन्रूनाठ है इसी प्रकार भोगके 
अपटवको न करके माया हे यह ज्ञान भी हों जाता हे ॥ १८० ॥ 


युर त्वस्य जगत्स्वात्मा पश्यत्कस्ततर केन्‌ किम्‌ ॥ 
करि जिघ्रेत्‌ किं पदेदरेति तो तु बहु घोषितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अव दो श्छोकसि यह दका करते ई कि लिस अवस्थामे इस ज्ञानीको संपूण 
जगत्‌ आत्मरूप ही हो जाता है उस दशाम कोन देखनेवाला किंस नेत्र आदि इद्धि- 
यसे किस देखने योग्य जगत्को देखे, इसी प्रकार किस प्राणरूप इन्धियसे किप 
एष्प आदिको सूये ओर किंस वचनको किस वाद्प्रियसे कटे इस मकार ईद्वियोके 
व्यापारके अभा३के योतनके लिये वाराब्द्‌ है इस प्रकार श्रतिमे बहुत वार कहा 
है । भावाथ यह रै किं जव ईस ज्ञानीको सब आत्मरूप हो गया तब किंससे किसको 
देखे किससे किसको संघे किससे क्या कथन कर इस प्रकार श्वतिमं बहत कहा ३ैयह 
श्रुति द्रष्टा दशन दरयरूप जगते अभावका बोधन करती है । इससे पेदा हे विया 


~, 


जगत्रका विटय अवश्य करेगी एसा होनेपर विद्राचको भोग कैसे होगा १॥ ८१ ॥ 


तेन द्वतमपहत्य विद्योदेति न चान्यथा ॥ ` _ ` 
तथा च विटुषो भोगः कथं स्यादिति चच्छरण ॥ ८२ ॥ 








(२०२) पथचदरी- [ तृपिदीप- 


उस प्रोक्त ्तिकै कथने दरेतका अपव करके विद्याका उद्य होता है अन्यथा 
केसे ¢ न ¢, = ए म करे 
नहीं इसमे विदरान्को भोग केसे होगा ! एेसी कोई इका करे तो इसका उत्तर 
सुनो कि ॥ ८२ ॥ 


सुषुप्तिविषया सुक्तिविषया वा ुतिस्तविति ॥ 


उक्त स्वाप्ययसपत्त्योरिति सर धयतिस्फुटम्‌ ॥ ८३॥ 
यह प्रवोक्त वति सुपु्षिके विषयमे है वा सुक्तिफे विषये द यह्‌ ““श्वाप्यय- 
संपत्योः” इस सूप्रके विषे अत्यन्त स्फुट कहा है सूत्रका अथे यह टै कि स्वाप्ययं 
( अपना ध्वेस ) अथोत्‌ सुषुप्ति ओर संपत्ति ( सक्ति ) अथात्‌ बह्मरूप लेना इसमे 
अन्यतर ( कोडसा ) की अपेक्षा शरुतिको है अर्थात्‌ दोनो अवस्थे स्च किसीको 


७. 


देखना आदि नहीं बन सकता है ॥ ८३ ॥ 
७ १, 9 
अन्यथा याज्ञवल्कया्दुचायतव नं समभवत्‌ ॥ 
द्वेतदृ्टावविद्त्ता तादौ न वाग्वदेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अब्‌ सूवोक्त श्वुतिको सुषुप्ति ओर युक्तिके प्िषय न माननेमं वाधक (दोष ) 
कहते हे कि अन्यथा याज्ञवल्क्य आदि आचायं न दंगे क्योकि यादे याज्ञव 
ल्क्य आदिनेद्वैतको देखा तो अदवतजञानके अभावते अज्ञानी होनेते आचाय न्‌ 


होगे ओर यदि दैतको नदीं देखा तो बोधने योग्य रिष्ये न मिलनेसे आचा- | 


यकी वाणी दिष्य प्रति बोधनके टि वृत्त न होगी इससे ज्ञानकी रप्रदायका 
भग हो जायगा इससे प्रवोक्त श्वीति सुषु ओर सक्ति प्रषयतें दे यह मानने 
योग्य है ॥ ८४ ॥ 
निर्षकल्पसमाधौ त द्वैतादर्शनदेतुतः ॥ 
सेवापरो क्षियति भ [> 
सेवापरोक्षवियति चेत्सुषुतिस्तथा न किम्‌ ॥ ८९ ॥ 
कदाचित्‌ कंहो कि याज्ञवस्क्य आदि आचाय अवस्थे विद्यमान थे परन्तु 
उनकी अपरोक्षविचा दैतके देखनेसे न थी किंतु निीवकल्पसमाधिमें दवेतके न दीख- 
नेरूप हेते थी, निविकल्पसमाधि ही अपरोक्षि्या हे सो ठीक नही क्योंकि 
तकं अग्रतीतिसे हो अपरक्षविद्या मानोगे तो सुषापि भी अपरोक्ष विद्या ह्यो 
जायगी ॥ ८५ ॥ 
आत्मतत्तं न जानाति सुपो यदि तदा त्वया ॥ 
आत्मीये विद्यति वाच्यं नदवैतपस्मृतिः॥ ८६ ॥ 
अब अतिप्रसंग ( दोष ) के परिदारकी रका करते ‡ कं याह सुषुषिमें 
देतद्ौनके अभाव होनेपर भी आत्मा ज्ञाना अभाव्‌ रै इससे वह विद्या नीं 


"आद 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । ८२०३ ) 


है तो आपको आत्मबुद्धिको अथात्‌ आतमाके िवकजञानको ही विया कहना 
चाहिये द्वैत ( जगत्‌ ) के विस्मरणको नही ॥ ८६ ॥ | 
उभय मितं विद्या यदि 6 ॥ 
अधविधाभाजिनः स्युः सकठ्रेतविस्सृतेः ॥ ८७ ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि दतकेः दशेनका अभाव्‌ तथा आसमज्ञान ये दोनों भि हए 
विचारैएक २ नीतो द्वेतकी विस्ृतिको भी विद्याका अंश माननेसे नडरूप 
घट आदि भी अर्धविदयाके भागी रोजार्थेगे क्योकि उनको सेप्रूणे दवैतका स्मरण 
नही है ॥ ८७ ॥ 
मशकष्वनिघख्यानां विक्षेपाणां बहुत्वतः ॥ 
तव विन्या तथा न स्याद्रटादीनां यथां टा ॥ ८८ ॥ 
अव इसी पक्षम समाधिम स्थित मठष्योको आधी विद्या भी न हागी यह बात 
हंसीसे कहते ३ म ॥ 
होते रहते दै इससे समाधिम स्थित आपको भी केसी विदान होगी जेसी घट. 
आदिकोकी होती है ॥ ८८ ॥ 
आत्मधीरेव विधेति यदि तारं सुखी भव ॥ 
दुष्टचित्तं निर्ष्याचचत्िरुद्धि ख यथासुखम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यदि.आसमज्ञान ही विदा है ओर्‌ दैतका विस्मरण विद्या नरी है तो वह हमक्मे 
ओी इष्ट ह इसस त्‌ भ उसके माननेसे सुखी दौ । कदाचित्‌ कहो किं वद आत्म- 
ज्ञान दुष्टचित्तमे नदी स -सकता इससे चित्तवत्तिका निरोध करना चाहिये सो ठीक 
हे, तर इ्टचित्तको रोकता है तो सुखं रोकं ॥ ८९ ॥ 
तदिष्टमेषटव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ ॥ 
इच्छत्नप्यज्ञवतनच्छेत्किमिच्छन्निति रि तम्‌ ॥ १९० ॥ 
वह चित्तका रोकना हमको भी इष्ट है कथो किं चित्तके दोषोके दूर होनेपर अद्व- 
तीय आतमज्ञानके रये इष्ट॒ जो जगत्का मायामयरूप वह भटे प्रकार दीखता है 
ओर इच्छा करता हआ भी यह अज्ञ ( मूख बा जड ) के समान इच्छा नही करतां 
इससे श्रुतिं क्या इच्छा करता, हुआ किंसकी कामनाके व्यि श्रीरको इःख दे 
यह सुना है ॥ १९० ॥ 
रागो छिगमबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे ॥ 
< ©= ७ 
इति शा्द्रयं सार्थमेवं सत्यविरोधतः ॥ ९१ ॥ 


है कि समाधिम भी मशक (मच्छर ) आदिके वहुतसे शब्दरूप किक्षिष . 








+. 


( २०४ ) पथ्दङी- ` [ तृकतिदीप- 


इस प्रकार अभिम्रायसे वणंनमे कारण कहते हँ किं " चित्तके . रिषयकी भूमि- 
यमे राग (रीति ) है वही बोधके अभाषका छिग ( चिद ) टै क्योकि जिस वृके 
कोटरमं आग है बह हरा कहांसे होगा यहं तो तत््ेत्ताको रागका निपेधक शास्र 
ओर “ शासखार्थके समप्त होनेसे जो ज्ञान उसे ही सुक्ति रो जायगी, राग आदि 
यथेच्छ रहं उनके हानेका निवारण नहीं कःते यह ज्ञानीको ठी रागक अंगीकारका 
बोधकं दाख ये दोना रागके निपेधक ओर बोधकं शाख दोनांका तत््वेत्ताको टः 
रागके अभावृमे बन सकते दै क्योकि दोनाका कोई प्रस्पर विरोध नही होता ह 
भावाथ यह्‌ है कि अज्ञानका कारण राग है ओर ज्ञानीमे राग होय तो छ चिता 
तदी च दोना शाख अविरोधे चरिताथ होतेह अर्यात्‌ रागनिपेधक राख द्रा 
विपयक ६ ओर रागबोधक शख रागाभास विषयक ट अतः दोनोका अविरोध होनेपे 
दोनो साथेक है क्यंकि ज्ञानीका राग च राग न होकर रागामासमात् हे ॥ ९.१॥ 
जगन्मिथ्यात्ववत्स्वात्मासंगत्वस्य समीक्षणात्‌ ॥ 
कस्य कामायेति वचो भोक्वभावविवक्षया ॥ ९२ ॥ 
इस मकार "किसकी इच्छा करता हआ इस अराके अभिभायका वणेन करके 
किसकी कामनाके ट्यि रारीरको इख दे इस अंशका अभिधाय कहते दै 
फक जेसे जगतके मिथ्याज्ञानसे वास्तविक कास्थे अभावकी विवक्षासे "किभिच्छन्‌ 
यह मत्र कहा है इसी रकार आत्माको असंग जानकर्‌ वास्तविक (यथाथ) भोक्तकि 
अभावकं। विवक्षसे “ कस्य कामाय' यः श्ुतिने कहा हे ॥ ९२ ॥ 
पतिजायादिकं ¢ = 
पतिजायादिकं सर्व ततद्धोगाय नेच्छति ॥ 
[५ ०८५ ~ 
कित्वात्मभोगाथमिति शताबुदघोपितं बहु ॥ ९३ ॥ 
वाहौ कि आत्मको भोत्तका निष भाक होनषर कना चाध 
आर्‌ आसक्ति अग, होनेसे आत्ममं दै नहा यहं ठीक नहो क्योकि आत्मा 
आसक्ति अठुमवसिद्ध हं इस अभिभायते आसक्तिकी बोधकं शतिक अरथको पतते 
ह कि पति ओर जाया आद सवकी जो प्राणी इच्छा करता हे वह पति जाया 
आदिके भोगके छ्य नही करता फितु अपने भोगके ठे करता है इस मकार इस 
शति बहत वणेन किया है क ^ ॐरि पतिकी कामनाके छिये पति प्यारा नही 
होता किल अपनी कामनाके ियि सन्‌ परिय होत रै इत्यादि प्रय आत्माको भोगका 
साधन कहते ई.इससे आत्मा भोक्ता दै ॥९३॥ ˆ ` : 


कि कृटस्थभ्चिदाभासोऽथवा किवोभयात्मकः ॥ 
भोक्ता तच न कूटस्थोऽसंगत्वाद्ोक्तां पग तत न हृटस्थोऽसंगतादोता वरेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


१न बा अरे पर्युः कामाय पत्तिः प्रियो  भवति-जालनसतु कामाय स्रं तरद नत ॥ 


म्करणस्‌ ७; ] भाषादीकासमेता । (२०९ ) 


+ 


, इस मकार आत्माको भोक्ता दिखाकर उसके निपेधके टिये भोक्तामे पिकर्पकीं 
रका करते टं किं क्या दृटस्थ भोक्ता दै वा चिदाभासरूप जीव ई वा दोनों है? 
उन तीनामिं प्रथम क्रूटस्थ तो भोक्ता असंग होनेसे नदी हो सकता  ॥ ९४ ॥ 

खाभिमानाख ~ 
सखदुःखाभिमानाख्यो विकारो मोग उच्यते ॥ 
कूटस्थश्च विकारी चेत्येतनन व्याहते कथम्‌ ॥ ९९। 
[^> १५९ {~ 4 ~ ऽ (५ 
कंदाचेत्‌ कहौ कि कूटस्थ असंग व भोक्ता दोनोरूप रह क्या दो 


पृहे {सो 
ठीक नही क्योकि सुखदुःखके षिकाररूषप अभिमानको भोग कहते रै इससे 
कूटस्थ हे ओर्‌ विकारी दै यह वचन्‌ किस कार्‌ व्याहत ( कहनेके अयोग्य ) 
न होगा अथात्‌ अवय होगा क्योकि कृटस्थत ओंर विकारि ये दोनों धरम 
एकमे नही रह सकते ॥ ९५ ॥ 


विकारिवुद्धयधीनत्वादाभासे विह्कतावपि ॥ 
निरयिष्ठानविधांतिः केवला नहि तिष्ठति ॥ ९६ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि विकारीरूप चिदाभास भोक्ता रहे सो भी दीक नदी 
क्योकि चिदाभास भी विकारी बोधके आधीन है अतएष आभासे विकार होने- 
पर भी आरोप किये ( माने इए > विकारके आधिष्ठानभूत दूटस्थको छोडकर सखतं- 
चरूपसे चिदाभासकी स्थितिका असंभव है इससे केवट चिदाभास भी भोक्ता नकं 
हौ सकता क्योकि अधिषठानके षरिना भ्रम कहीं नहीं होता है इससे निर्न दोनों 
भोक्ता नही कह सकते ॥ ९६ ॥ 


उभयात्मकं एवातो रोके भोक्ता निगद्यते ॥ 
 ताहगात्मानमारभ्य कूटस्थः शेषितः थतो ॥ ९७॥ 

इससे तीसरा पक्ष दी रेष रहता है उसको दिखाते है क एक भोक्ता नहीं हो 
सकता इससे कूदस्थरूप अधिष्ठान सहित चिदाभास लोकसे अथात्‌ व्यवहारद्शामें 
भोक्ता कहा जाता टे, परमार्थष्सि तो उमयरूप भी नदीं घट सकता हई कदाचित्‌ 
कंहो कि “यह परुष असंगरूप दै इत्या असंगकं ओर “ जो यह माणियेमिं 
वज्ञानरूप हे' इत्यािमं हुद्धिसाकषीफे खननेसे भोक्ताके दोनों रूप पारमाथिक 
( सत्य ) र लोकम्यवहारसे दी सिद्ध नही सो भी ठीक नहीं क्योकि पूर्वोक्त 
शवतिका वह अभिप्राय नहीं इससे उक्त शंकाका निवारण करते है किं उदि 
दै उपाधि जिसकी देसे आत्मासे ठेकर बुद्धि आदिकी कल्पनाका अधिष्ठानरूप 
जी _कूटस्थ्‌ उसको. ही इदे . आदि. अनार्माके निपेषद््‌(रा बहदारण्यक 
आदि .श्ुतिमं रेष रक्खा है । भावाथ यह है कि उभयरूप ही भोक्ता शससे 


प 2१ 
[नष । 








(२०६) प्वदरी-  [ वृक्तिदीप- 


जगत कहा रै क्योकि उसी आम्मसे पराभ करके रतिम दूरस्थ दी सत्यस्प 
होनेसे रष रक्खा ह ॥ ९७ ॥ 
आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञव््क्यो विबोधयन्‌ ॥ 
विज्ञानमयमारभ्यासंगं तं पर्यशेषयत्‌ ॥ ९८ ॥ 
उसमे उहदारण्यकके वाक्यकेा संक्षपते दिखाते ह कि जअ. राजा जनकं 
“आत्मा कौनसा हैयह प्रा तव याज्ञवल्क्यने उनको विबोधन करते ( समस्ते ) 
इए "जो यह प्राणम्‌ विज्ञानमय है वह हे (स मकारः विज्ञानमयसे ेकर्‌ अरग य 
युरुष रै' इस वचनसे असंग कृूटस्थका हौ परिशेष किया दै अथात्‌ दूटस्थ दीसल. 
रूप रोष रक्खा हे अन्य सब मिथ्या कहा है ॥ ९८ ॥ 
कोऽयमात्मत्येवमादौ सवनात्मविचारतः ग 
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते तौ ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार बृहदारण्यकके असंग आत्माके प्रकारको दिखाकर रेतरेय आदि 
शवातयामं केह प्रकारको दिखाति ह कि जिसकी हम उपासना करते दँ वह यह 
आत्मा कौन है" इत्यादि वचनोमे सवत्र आत्मके विचारसे अथात्‌ अंतःकरएणो पाधि 
आत्माके मारंभसे भनज्ञानमात्ररूप कूटस्थको ही तिमे शोष रक्वा दै इसी मकर 
अन्य भी समश्षना एसे श्रतियोके देखनैसे उभयरूप भोक्ता मिथ्यातव ओर 
असंग कूटस्थको अभोक्तत्व है यह सिद्ध हुभा ॥ ९९ ॥ 
कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्माऽविविकतः ॥ 


तात्विकीं भोक्ततां मत्वा न कदाचिनिहासति ॥ २०० ॥ 


कदाचेत्‌ कदो किं पूर्वोक्त रीतिसे भोक्ताके मिथ्यात्व होनेपर उसमे प्राणिर्योकी 


सत्य इद्धि किससे हो जाती दे सो ठीक नहीं क्योकि रोकमे सिद्ध आत्मा जो 
भोक्ता हं बह अज्ञानसे अथात्‌ मं टस्थसे भि द इत ज्ञानके अमावसे कूटस्थकी 
सत्यताको.अपनेमे मानकर ओर उसीके दारा अपनेको सत्य भोक्ता मानकर कदा- 
चित्‌ भोगके व्यागकी इच्छा नही करता ॥ २०० ॥ 


भोक्ता स्वस्येव भोगाय पतिजायादिमिच्छति ॥ 


एष ठोकिकृत्तातः अत्या सम्यगनूदितः ॥ 9 ॥ 
, कदाचित कहो कि भोगको आत्माका रेष कैते प्रतिपादन कःते हो सो दीक 
नहा क्याकि हम कूटस्थ आत्माका देष मतिपादन नहीं काते कित लोकप्रसिट उम- 
| (= लोकसिद्ध उभ 
यरूप जो भोक्ता उसका चेष मतिपाद्न कना ह श्तिपे व हेकारण कि 
वा जो भाक्ता है बह भी अपने ही भोगके शिथि पति जाया सा ह इच्छा 
करः 
ध + 


५ 


क 


अन्यक छिथ ची यई रोकका इतत कवते भरेकार कहा र ॥ *१॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाशेकासमेता । ( २०७) 


भोग्यानां भीकछशपत्वान्मा भोग्यष्वलुरज्यताम्‌ ॥ 
भक्तये = ; ५ विधित्सति 
व भ्धनिऽतोऽलरागे तु विधित्सति॥२॥ ` 
अब भोक्ता दी प्रेमके टियि अनुषादको कःते है कि पति जाया आदि जो 
भोगकी वस्तु हैव [ भाक्ताका हो उपकरण ह इससे भोगम अनुराग नदी करना कतु 
मधानरूप भोक्तामे दी करना इसका विधान ति करती है॥ २ ॥ 
यां र ^ ८ (6 (०५ 
या भ्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ॥ 
= 0 
त्वामनुस्मरतः सा म हदयान्मापसर्णतु ॥ ३ ॥ 
अब भोग्य विषयमे त्यागपूक आत्मामं भेम करनेमे दृष्टासि ईश्वरम मेमकी 
माथनाप्ूषक पुराणके वचनको केत कि अविवेकी अथात्‌ आत्मज्ञानसे शल्य 
मनुष्याको जेसी चठ प्रीति बिषयोमें होती है है लक्ष्मीपते ! बह प्रीति तेरा स्मरण करते 
इए येरे छृदथसे चटी जाय अथात्‌ मेरा मन विषयेमि आसक्तिको छोडकर आपं 
री सदा टिके अथवा अिवेकियकी जशी टटगीत विषरयोम है वैती मीति तेरा स्मरण 
करत इए भेरे हृदये मत जाय अर्थात्‌ सदा आपपर द मीति बनी रहं ॥ ३ ॥ 
इति न्यायन सवस्माद्रोग्यजातादिरक्तधीः ॥ 
(4 # [५ भोक्तर्य (4 =-= 
उपहत्य तां भीतिं भोक्तरयत्रं बुधुत्सते ॥ 9 ॥ | 
इस पुराणोक्त न्यायसे सृप्रूणे पाति जाया आदि भोगके सभूटसे विरक्त है बुद्धि 
जिसकी रसा मुष्य उस प्रीतिका भोक्तामे उपसंहार कर इस आस्माके जान- 
नेकी इच्छा करता है ॥ ७ ॥ 
५ 
सकचन्दनवधूवघ्लस्वणादिषु पामरः ॥ 
लि 
अप्रमत्तो यथा तद्र पमा्यति भोक्तरि ॥ ५ ॥ 
इस भकार आत्मामे दी भोगके उपसंहारसे जो फक्त हा उसको दष्ट तपू्ैक 
कहते हँ कि पामर € मूढ ) मनुष्य ख चंदन खी वख सुवणं आदिमं जिस अकार 
अममत्त रहता € अथात्‌ सावधान होता ह इसी कार सुसु भी भोक्तारूप आत्मामं 
अमाद्‌ नहीं करता हे किंतु सदा आत्मामे ह स्थितं रहता ₹ ॥ ^ ॥ 


काव्यनाटकृतकदिमभ्यस्यति निरतम्‌ ॥ 
विजिगीषयथा तद्रन्सुमु्ुः स्तं विचारयेत्‌ ॥ & ॥ 
अब सावधानीको ही बहुतसे दृ तोते स्पष्ट कते है सि जैसे विजिगीषु(वादीकी 
पराजयका अभमिराषी ) मतुष्य इस लोकम काव्य नाटक तकं आदिका निरंतर 
अभ्यास करता है इसी प्रकार सुश्च भी सदैव अपने आत्माको विचरे ॥ ६ ॥ 


भै 





॥॥ ॥ (२०८ ) ` प्द्ी- [ विदीप 
॥ । जपयागोपासनादि कुरते शरद्धया यथा ॥ 
॑ स्वगादिरवाछ्या तद्रच्छृदध्यात्स्वे युक्षया ॥ ७ ॥ 
| जसे जपायज्ञ उपासना आदिको श्रद्रासे स्वगे आदिकी वांछासे करता है उसीं 
मरकार युक्त होनेकी इच्छसे आत्मामे श्रद्टा केर अथात्‌ विश्वाससे आतमाका 
| विचार कंर्‌ ॥७॥ । 
। चिततकाग्य यथा (१५ महायासेन साधयत्‌ ॥ 
अणिमादि विविच्यात्‌ स्वं सुमुक्षया ॥ < ॥ 


2, 


कि इच्छसि 


॥ 
|| जिस प्रकार योगी चित्ती एकाग्रताको अणिमा आदि सिद्धियां्की 
वक्त (प्रथक्‌) 


| || सिद्ध करता है इसी प्रकार सुयुष्चु भी अपनी आत्मको देह आदि र्षि 
| जाने ॥ ८ ॥ 
। कशलानि विवधन्त तेषामभ्यासपायवात्‌ ॥ 


यथा तद्रद्विविकोऽस्याप्यभ्यासाद्विशदायते ॥ ९ ॥ 


¢ = 


अव अभ्यासके फटको दिखात दै कि जसे अभ्यासके पाट ( चतुरता ) से 
उनक। डरारता उस २ विषयम्‌ बती ह इसी मकार मुमुक्षा भी विवेक अभ्याः 
ससे विंशाद्‌ ( स्पष्ट ) दो जाता है ॥ ९॥ | 
विविचता भोक्ततच्च जाग्रदादिष्वसंगता ॥ 
[जस ५ [क सीयते 
अन्वयव्यतिरकाभ्यां साक्िण्यध्यवक्षीयते ॥ २१० ॥ 
अव विवेककी स्प्टताका फल कहते है कि परोक्त अन्वयव्यातिरेकसे भोक्ताके 
तत्वका अथात्‌ पार्मािक्‌ सयरूपका विवेकं ( भोग्योंते पृथक्‌ जानना > कसते 
&ए म्यक नाग्रत्‌ आदिम जो साक्षीकी अपगता है उसका निश्चय हो जाता 
अथात्‌ साक्षीको असंग जान ठेता है ॥ २१०॥ | 
यून यद्हश्यतं द्रष्टा जाग्रत्वप्रसषुपरिष॒ ॥ 
स्‌ घ्रतखेत्य ~ (0 र 
तनव तन्नेतखत्यनभरतार संमता ॥ ११॥ 
अब अन्वयभ्यतिरेकोको दिखाति है किजाग्रतु आदिक मध्यमे जिस स्थानम | 
बा नात्‌ स्वम सुपि अवस्थामं जिस स्थूरस्म आनंद्रूप तीन कारके मीग्य 
पदाथेको साक्षी हकर दसता ह अर्थात्‌ नानता है वह देखने योग्य पदां उसीं , 
अवस्थामं टिकता है ओर दूसरी अवस्थामे नही होता ओर द्रष्टा तो सर्व अनगत | 
( एकरूप ) ह यह अरुभव सवको संमत है ॥ १ (~^ व 





भकरणम्‌ ७ | भाषाटीकासमेता । ( २०९.) 


स॒ यत्तेक्षते किंचिततेनानन्वागतो भवेत्‌ ॥ 
टव पुण्यं पाप चेत्येवं रतिषु डिडिमः॥ १२॥ 
अब अनुभवको दिखाकर वेदको भी दिखाते है कि "वह आत्मा जो ऊक 

उस अवस्थामं देखता ह अर्थात्‌ भोग्य पदाथको भोगता है उक्त भोग्य पदायंसे 
अन्वागत ( आसक्त) न होकर रहता है अथात्‌ उसका अनुयायी नहीं होता है उसके 
पुण्य पापके सुख इभ्खरूप पाठको देखही अर्थात्‌ उसको ग्रहण न करके स्वयं ही 
दुसरी अवस्थामे पराप्त होजाता है' यदी इत्यादि श्चौतियोमे डिडिम ( दडोरा ) है किः 
सो वहां जो कुछ देखता है उसमे अनासक्तं असंग यह पुरुष जो ३ वह्‌ इसमे रपकर 
पुण्य पापके सं्वेध विना फिर म्रतियोनिमें गमन करता र ॥ १२ ॥ 

जग्रत्स्वप्रसुषुप्त्यादिप्रपचं यत्पकाशते ॥ 


दरह्ाहमिति ज्ञात्वा सर्वषः परमुच्यते ॥ १३॥ 
, अव भोक्ताके तत्त्वका विवेक जिनसे हो रेसी अन्य श्रुति्योको दिखाति 
कि जो सत्यज्ञान आनंदरूप बह्म साक्षीरूपसे स्थित होकर . जाग्रत्‌ आदि 
मरप॑चको मरकारित करता है वदी ब्रह्मरूप भँ हं ओर इदे विदामास रूप नहीं ह 
यह जानकर अथात्‌ श्रति ओर अनुभवसे निश्वय॒ करके ममाठत्व कैल आदि 
संप्रणं बंधनोसे छरटता रै ॥ १३ ॥ 

एक एवात्मा मतव्यो जायत्सप्रसुषुप्िषु ॥ 

स्थानघ्रयव्यतीतस्य पुनजन्म न विद्यते ॥ १४ ॥ 


जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुपरि इन तीनो अवस्थाओंम एक ही आत्मा मानना इस 
मकारके विवेकं ज्ञानसे तीनों अवस्थाओंसे विविक्त ८ पथक्‌ ) आत्माका पुन्न्म 
अथात्‌ इस शारीरके पातके अनंतर दूसरे शारीरकी मापि नहीं होती ॥ १४॥ 


ञिषठ धामसु यदरोग्य भोक्ता भोग यद्भवेत्‌ ॥ 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्माप्रोऽहं सदाशिवः ॥ १५ ॥ 
तीनों अवस्था जो भोग्य पदार्थं है ओर भोक्ता ओर जो भोग है इन 


तीनंसि विलक्षण जो चिन्मात्र साक्षी सदाशेव अर्थात्‌ सर्वोत्तम आनंदरूपसे 
सदेव शोभायमान है वह आत्मा भँ हूं ॥ १५ ॥ 


१ स यत्तत्र किचिदर्यत्यनन्वागतस्तेन मवत्यसंगो यं पुरुषः। स वा एष एतसिन्सैपरसदे- 


~ भ = ~ क 9 + (न 
र्वा च।रत्वा दृद्व पुण्य पाप च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यां दवति । 
१४ 








ह ` 


(२१० ) प्द्शी- [ तृत्तिदीप- 


एवं विवेचिते तच्च विज्ञानमयशब्दितः ॥ _ 
चिदाभासो विकारी यो भोकत्वै तस्य शिष्यते ॥ १६॥ 


+ जभ ५ 9 आत्मा 
इस पूर्वोक्त भकारसे जव तत्त्वका विवेकं हो गया अथात्‌ असंग आत्माको 
निश्चय हनेपर विज्ञानमय जिसको कहते है सा जो बरकारी चिदाभास उपतको ही 
र & न 
भोक्तृत्व शेष रहता है अथात्‌ वही भोक्ता ह ॥ १६ ॥ 


मायिकोऽयं चिदाभासः थुतेरत॒भवादपि ॥ 
इद्रनाटं जगल््रोक्तं तदंतःपात्यय यतः ॥ १७ ॥ 
कदाचित्‌ कटो किं चिदाभाको भोक्ता मानोगे तो “ किसकी कामनाके रिथ 
रीरको दुःख दे ' यह वचन भोक्ताके अभावकी विवक्षाके ट्य ६. यह जो पूं 
कहा है वह असंगत होगा यह इका करके ओर उस वचनको पार्माथिकं 
भोक्ताके अभावका बोधकं स्वीकार करके चिदाभासरूप भेोक्ताको साधिक सिद्र 
करते है किं यह चिदाभास मायिक ( मिथ्या ) है क्योकि माया आभाससे जीष 


इवरको करती है' यह श्वुति है ओर अनुभ भी रै किं यह चिदाभास द्रष्टा आदि ` 
तीनेकि =< न, @ @ न = (~ ५, , (कि = क| 

तीनेकिं मध्यमं है उसको ह दिखाति हं क इस जगत्को इद्रनाठ कहते ह अर ` 

जगत्के ही मध्यमे यह चिदाभास हे अथात्‌ इद्रनालके समान मिथ्या जगत्‌के | 


र 


अतगेत होनेसे चिदाभास भी मिथ्या है यह सव विदरानोंका अनुभव है ॥ १७॥ ` 


विल्योऽप्यस्य सुप्यादौ साक्षिणा लभयते ॥ 
एतादश स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 


ओर जगत्के समान चिदाभास विनायी ह यह भी अभव दिखति ई मि, ¦ 
सुधि मृच्छ आदिकमे इस चिदामासके मिरय ( नादा ) को भी साक्षी देवता है । 
आर यह्‌ चिदाभास भी एतादृदा ( मिथ्या ) अपने स्वभावको वारंवार विवेके । 
जानता है अथात्‌ कूटस्यसे प्रथक्‌ जव चिदाभासको जाना तब मिथ्यारूष अपने 


तत्त्वको कूटस्थे पृथक्‌ जानता है ॥ १८ ॥ 
विविच्य नाश नित्य एुनभोगं न वांछति ॥ 
सुमूः शायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवांछति ॥ १९ ॥ 
कूटस्थसे पथक्‌ अपने सरूपो जानकर ओर अपने नाशका निश्चय करके फिर 


भोगकी इच्छा नही कपा जेसे समू ( मरनयोग्य ) भमि = 
+ -भूमिपर शयन कराया कौन 
मध्य अपने विवाहकी वाखा करता है अथात्‌ कोई भी नही करता ३ ॥ १९ ॥ 





प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (२११) 


जिद्रेति व्यवदतु च भोक्ताऽहमिति पूर्ववत्‌ ॥ 
रेप्ननास इव हीतः हडिश्यत्रारब्धमश्नुते ॥ २२० ॥ 
ओर पूरके समान भे भोक्ता हं एषा व्यवहार करने भी ठजित टोता है। 
कदाचित्‌ कहो किं ज्ञानकी 8 अनन्तर प्रार्धके अंतपर्थेत कैसे व्यवहार 
करता है सो ठीक नहीं क्योकि छिन्न है नासिका जिसकी से ( नकट ) पुरुषके 
समान्‌ ठज्नित होकर क्टेदाको माप्त होता हुआ अर्थात्‌ अव भी भारव्धकमे नष्ट 
नरी होता यह मानता हआ प्रारन्धकमके फलको भोगता ३ ॥ २२० ॥ 


यदा स्वस्यापि भो्छत्वं मन्तुं जिहेत्ययं तदा ॥ 


सक्षिण्यारोपयेदतदिति केव्‌ कथा वृथा ॥ २१ ॥ ` 
अव ज्ञाने अनन्तर साक्षी भोक्ता न है यह कैषुतिकन्यायते दिखति ह कि 
जब्‌ यह चिदाभसि अपनेको भी मोक्ता माननेको अर्थात्‌ भ भोक्ता टर यह जान- 
नेको लजित होता है तव अपने वतमान भोकत्रवको असंग साक्षीमे आरोप 
८ मानना ) करता दै यह ब्रथा कथा कोन है अर्थात्‌ को$ भी नही है क्योकि 
आरोप मिथ्या होता ह ॥ २१॥ 


इत्यभिपत्य भोक्तारमाक्षिपत्यविशंकया ॥ 
कृस्य कामायति ततः शरीरातुज्वरो न हि ॥ २२ ॥ 
अब्‌ प्रोक्त अथको शतिक आरूढ ( अलुक ) करते है कि किसकी काम- 
नाके ठियि' यह परोक्त शति इसी अभिप्राये अर्थात्‌ कूटस्थ वा चिदामासको 
पारमाधिक भोक्तरतवके अभावके तातथेसे शोकाको छोडकर भोक्ताका निषेध करती 


= 


है इससे रारीरका सताप नहीं है ॥ २२ ॥ 


स्थूलं सूक्ष्म कारणं च शरीरं भिषिधं स्मृतम्‌ ॥ 
अवश त्रिविधोऽस्त्येव तवर तप्रोचितो ज्वरः ॥ २३ ॥ 
अब तक्चज्ञानीको शरीरके अनुसार ज्वरका अभाव दिखाने ल्यि शरीरके 


भेद ओर उनमें जवरफे स॒म्भवको दिखाते ह कि स्थूल सुक्ष्म कारण इन भेदोंसे शरीर 
तीन प्रकारका कहा है ओर उस २ शरीरम उवित अर भी अवश ( अयत्नसे ) हे 


अर्थात्‌ स्वेत सताप ३ ॥ २३ ॥ 
वातुपित्तश्टष्मजन्यव्याधयः कोटिशस्तनौ ॥ 


दुर्गि 


धत्वङकूपत्वदादभगादयस्तथा ॥ २४ ॥ 
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८२९२ ) पश्चदशी- : ' [ तृपतिदीप- 


अव स्थूल शरीरके ज्यरोको कहते हैँ कि वात पित्त शेषम (कफ ) इनसे उतपन्न 
कोट्यां व्याधि ओर पैसे दी दुगन्धित विरूप होना ओर देहका भग आदि दुःख 
स्थूल देहमें होते ई ॥ २४॥ 
कामकोधाद्यः शांतिदान्त्या्या छिगदेहगाः ॥ 
\ . ज्वरा द्रेपि बाधते प्रप्त्याऽप्राप्त्या नरं कमात्‌ ॥२५॥ 
अव सूम शरके ज्वरोको दिखाते दँ किं काम क्रोध आदि ओर शाति दति 
आदि ज्वर ठिगदेहमे होते दँ ये दोनो भकारके भी ज्वर मिरने ओर न मिलने 
मनुष्यको कमसे वाधते है इसीसे उवरके ठस्य होनेसे ज्वर कंहाति ह ॥ २९ ॥ 
स्वं प्रं च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इव्‌ कारणे ॥ 
आगामि दुःखबीजं चेव्येतदिद्रेण दशितम्‌ ॥ २& ॥ 
कारण शरीरका ज्वर छंदोग्य श्रुतिमें कहा है कि 'कारणकशरीरमें आत्मा नष्टके 
समान अपने ओर परको नदी जानता ओर कारण शरीर आगामी ( भविष्य ) 
दुःखोका वीज रै" यह ई्रने म्रनापति गुरुके आगे निवेदन इस तते किया हैकि 
'कारणदयरीरमं यह आत्मा एसे नरी जानता कि यहम हं ओर न इन भूतोको 
जानता है, विनाशम ठीन इआ यह जानता रै कि इस समय भ भोगने योग्य विष- 
यको नही देखता हूः इसं मंत्रसे अपने पराये ज्ञानसे शून्यता ओर अज्ञानसे नष्टमा- 
यता ओर अग्रिम दिनमं भविष्य दुःखोका रैतु कारण शारीर है यह ईदने गुरुके 
अगे निवेदन किया है ॥ २६ ॥ 
एत्‌ ज्वः शरीरेषु मषु स्वाभाविका मृताः ॥ 
वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीराण्येव नासते ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार तीनां देहम जवरको कहकर उनकी निदृतिके अभावको कहते है । 


किं तीनों मकारके भी शरीरे मतीत हृए ये ज्वर स्वाभाविक है अथात्‌ शीरके सग 


उत्पन्न होनेसे स्वाभाविक माने ई अब स्वाभाविक होनेको ही व्यतिरेक ८ निषेध ) 


मुखसे द्ड करते ह किं जिस 
अथात्‌ ४ संगदीहै॥ ५० ॥ 
तिर्वि वठिभ्यः कम्बलो यथा ॥ ` 
मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति दृश्यताम्‌ ॥२८॥ 


से चट क जस कारणसे जव ज्वरोसि उन शरीरोका वियोग होता टै 
अथात्‌ डःखोका अभाव होता है तव वे शरीर ही नहीं रहते इससे स्वाभाविक द ` 


॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


१ नहि ट्‌ नहि खलयवं समत्यालान जानाव्ययमहमलीहि = =-= ~ समत्यातान जानात्ययमहमस्मीति नो .एवेमानि त्त तः 


पीतो मबति नाहमत्र मोग्यं पश्यामि । 


प्रकरणम्‌ ७. भाषाटीकामेता । (२१३) 


[२ 


अव वियोगमें दष्टं तको कहत ई कि जसे तत॒ओंसे पट ओर जैसे बारेमे, कंब 
^ न 9 ५ \ 
ओर जैसे मिद्धे घट वियुक्तं ८ पृथक्‌ ›. होता ही देहं भी ज्वरासैः प्रथक्‌ 
हाता ह यह्‌ तुम दा ॥.२८ ॥ 


चिदाभास स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतितः ॥ 
प्रकाशकस्वभावत्वमव च्रं न चतरत्‌ ॥ २९ ॥ 


अब कृूटस्थम कैणुतिकन्यायसे ज्वराभाव दिखानेके अभिलाषी आचाय रथम 
चिदाभासमे ज्वरका अभाव दिखाते हँ किं चिदाभासमं तीनों शारीरोमे वतेमान जो 
ञ्वर उसके सेवेध विना कोहं भी ज्वर नही हं क्योकिं जिससे मकारा द पक स्वभाव 
जिसका रसे चित्के प्रकाशरूप देखा है अन्य रूप नही देखा ॥ २९ ॥ 


चिदाभसिऽ्यसभाव्या ज्वराः साक्षिणि का कथा ॥ 
एवमप्यकतां मेन चिदाभासो ह्यविद्यया ॥ २३० ॥ 


न 0 


अव जिसके टियि चिदाभासमें ज्वरका अभाव कहा उसको दिखाते है--कि जवं 
चिदाभासे भी ज्वर नदौ होसकते तो साक्षीकं विषे ज्वरकी। क्या कथा हे अर्थात्‌ 
साक्षीमे नही हो सकते एेसा होनेपर भौ चिदाभास अज्ञान एकताको मान ठेता 


है इससे ही भे ज्वरवान्‌ दू यंह अनुभव होता है ॥ २३० ॥ 


साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेत वपय ॥ 
तत्सवं वास्तवं स्वस्य स्वहूपमिति मन्यते ॥ २१ ॥ 
सक्षेपसे कदी एकताका विस्तारसे वणन कःते ई-चिदाभास अपनेसे युक्त 


[वीप 


तीनां रारीरोमं साक्षीकी सच्यताका अध्यास करके उन ज्वरा तीनो शरीराको 
अपना वास्तवरूप मानता रै ॥ ३१ ॥ 

एतस्मिन्‌ भांतिकाठेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ ॥ 

स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते दि कटबिवत्‌ ॥ ३२ ॥ 

अव पवौक्त भ्रमके फरको दिखाते दै किं यह चिदाभास इस पूर्वोक्त भरांतिके 

समयमे शारीरके डःखी होनेपर भेदी दुःखी दं एसे टंबी मलुष्योके समान अपनेको 
ही दुःखो समञ्ता हं ॥३३॥ 

पुत्रदारेषु तप्यत तपामीति बृथा यथा ॥ 

मन्यते पुरुषस्तद्रदाभासोऽप्यमिमन्यते ॥ ३२ ॥ 





(२१४) पवद - [ दकषिदीप- 


अव दटातको स्फ्रीतिते दिखाते ह मि नेते टवी मलुष्य पत्र खी इनके 
तपायमान होनेसे मेँ _ तपता 1 र फते अपनेमे ही जया डः मानता हे इसी प्रकार 
चिदामास भी अपनेमं शरीरोके दुःखोको मानता है ॥ ३३ ॥ 


विविच्य भातिमुज्जित्ा स्वमप्यगणयन्सदा ॥ 
पितयन्साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार अज्ञानद्रामे चिदाभासको भांतिसे ज्वरको दिखाकर विवेक अव- 
स्यामे ज्वरके अभावो दिखाते ै-विदाभास परषोक्त भांतिको छोडकर आर 
कूटस्थ अपनी आत्मा शरीर इनको प्रथक्‌ २ जानकर ओर अपनी आत्माको भी 
नही गिनता हुआ अथात्‌ अपने भी अभावे ज्ञाने अपनये भी आद्रको नहँ 
करता हभ ओर अपने आत्मारूप ज्यर आदिते राहत साक्षी सद्‌। चिता कर 
ता इअ क्रिस कारणसे ज्वरवाठे शरीरका अनुयाथी होकर ज्वरको माप्त हो 
अथात्‌ नही हो सकता ॥ ३४ ॥ 


अयथावस्तुसपादिजञान हेतुः पलायने ॥ 
एज्ञनेऽहिधीष्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ॥ २९ ॥ 


अब आतिजञान ज्परका ओर तत्ज्ञान ज्परके अभावका कारण है यह वात 
चटन्तको दिखाकर स्पष्ट करते ईै-जेसे मतुष्यके पलायन (भागने ) म मिथ्या 
बसतृहप सपे आदिका जान देत है अर्यात्‌ रज्जको सर्पं जानक मतुष्य भागता है 
ओर आदि शब्दसेस्थाणमे कस्त चोर समञना ओर जव रज्जुज्ञानसे सष आदी 
बुद्धि निदत्त होगयी तव अपने क्रि पठायनको सोचता है किनि वेया धावन 
किया क्योकि यह तो रज्जु है, सपं नहीं ॥ ३५ ॥ 


मिष्याभियोगदोषस्य प्रायश्ित्तरसिद्धये ॥ 
क्षमापयत्रिवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः ॥ ३६ ॥ 
अब्‌ साक्षीकी सदेव चिता करता हआ इस पूवोक्त अर्थको च> 
ह कि जेसे लोकम मिथ्या अभियोग ( दोष ) "का 1 
श्ित्तकै छि जिसको दोष लगाया था उसकी बारवार क्षमा कराता है अथां 


मेरे अपराधको क्षमा करो यह कहता है इसीयकार यह चिदाभास भी साक्षी 
अंग आत्मामं भोक्तलका आरोप रूप जो मिथ्या अभियोगरूप दोष उत्त 
मायश्चित्तके लिये साक्षीरूप आत्माकी शरण क्षमा करानेवारके समान गया है ॥३६॥ 


8 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमता । (२१५ ) 


9 ९ = 
आव्ृत्तपापडत्यथ स्लानायाव्यतं यथा ॥ 
. आव्तयश्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥ ३७ ॥ 
उसमें दी अन्य इृष्टंतको ९ है किं जेसे _ पापका कतां पुरूष आवृत्त 

( अभ्यास किये ) पापके दूर करक ल्य शासखोमे विहित खानदान आदिकी 
आवृत्ति करता है उसी प्रकार यह साक्षीमे तत्पर इआ चिदाभास भी उसीमे आरोप 
क्रियि तंसारित्ि दोषकी शसांतिके यि ध्यानकी आवृत्ति करनेवाठेके समान 
होता ह ॥ ३७ ॥ 

उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विखासेषु विनते ॥ 


जानतोऽर तथामासः स्वप्र्यातो विलनते ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार टट तसे साक्षीमं ततरताका वणन करके चिदाभास अपने गुणोके 
कथनमे लजित होता है इसको दटंतसे स्पष्ट करते हँ कि जिसकी उपस्थ ( योनि ) 
मे कुष्ठरोग है एसी वेशया जेसे जानते एके आगे विसो ( भोगो ) मे जित 
रोती हे रेसे ही चिदाभास भी जानते इए साक्षीके आगे अपने ुणोंके वणेनमे 
ठजित होता ह ॥ ३८ ॥ 
गीतो ब्राह्मणो म्लेच्छे प्रायधित्त चरन्‌ पुनः ॥ 
म्लेच्छैः संकीर्यते नेव तथाभासः शरीरकैः ॥ ३९ ॥ 
अव तीनों शरीरोते प्रथक्‌ किये चिदाभासका फिर उन शरीरके सेग तादार्य 
( एकता ) भ्रमे अभावमें दंत कते हँ कि म्रेच्छोसे ग्रहण किया ( मिलाया ) 
जाह्मण जैसे रायश्चित्त करनेके अनन्तर फिर म्खेच्छमे नहीं मिक्ता हे इसी भकार 
चिदाभास भी शरीरोके संग नदीं मिक्ता है ॥ ३९ ॥ । 
योवराज्यस्थितो राजणुचरः साप्राज्यवांछ्या ॥ 


राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यवुकार्ययम्‌ ॥ २४० ॥ 
केवल अपराधकी निवृत्तिके यि ही साक्षीका शरण ठेना नहीं कित महान्‌ 
फल भी है इस वातको दृष्ट तपूर्ैक कहते है किं जेसे युवराज पदवीपर स्थित 
राजाका पुत्र साम्राज्य ८ चक्रवती होने ) की बाछसे राजाका अतुकारी होता है 
अर्थात्‌ राजाके समान प्रजाका अनुरंजन करता है वैसे ही यह चिदाभास भी 
साक्षीका अनुकारी दौ जाता है ॥ २४० ॥ 


यो ब्रह्म वेद ब्रहैव भवत्येव इति अतिः ॥ 
शरुत्वा तदेकचित्तः सन्‌ त्रह् वेत्ति न चेतरत्‌ ॥ ७१ ॥ 











(२१६) पञ्चद्दी- [ त्षिदीप- 


„ कदाचित्‌ कहो कि युवराजको तो राजाके अतुसरणमें साम्राञ्यका फर दीखता 
हे रसे दी साक्षीके अतुसरणमे फलको नदी देखते इससे चिदाभास साक्षीके अतु- 
सरणमे क्यो प्रवृत्त होता है सो ठीक नहीं क्योकि “ जो ब्रह्मको जानता है वह्‌ जह्य 
ही होता हे ओर इसके ऊलमं कोई ब्हज्ञानीते भिन्न नही तेता, रोकं ओर पापको 
तरता हे गुहाकी शरिय ( वासना ) आसे रदित होकर अगत होजाता है ' इस शतिं 
कदे जह्य हेनेरूप एलको सुनकर साक्ीमे एङचित्त होकर जह्यको जानता 
अन्यक नही, इससे इस फकी वांछाके चयि साक्षीका अवुपरण युक्त है । भावाधै 

यह ह जो बह्मको जाने वह्‌ बह्म होता हे इस शतिको सुनकर ब्रह्मम एकचित्त 
चि राभा बह्मको जानता है अन्यको नहीं ॥ ४१॥ 


देवत्वकामा द्य्यादो प्रविशंति यथा तथा ॥ 


साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाञ्छति ॥ ४२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि बहाज्ञानसे अद्य होनेपर चिदाभास नष्ट ही होजायगा तो 
कैसे अपने नारामें चिदाभास प्रडृतत होता ट सो टीकं नरी क्योकिजेसे जगत्‌में देवता 
होनिके कामी मनुष्य अमि पैत मयाग शगागरवेदा आमे पत्त होते ह रसि 
साकषीरूपते स्थितिके छ्य ओर चिदाभासरूपकी निवृक्तिके अथं ्हाज्ञाने प्रत्त 
होता है ॥ ४२॥ 


यावत्स्वदेहदाहं स॒ नरत्वं नेव सुञ्चति ॥ 
यावदारब्यदें स्यात्नाभासत्वविमोचनम्‌ ॥ ०३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं तचज्ञानसे आभासता चटी जाती टै तो तत्छज्ञानी भी 
जीव ह य व्यवहार कैसे होता है सो ठीक नहीं क्योकि जसे अग्नि आदिमे प्रि 
पुरुष दाह आदिमे जवतक अपने देहके दाहको नदीं करता तवतकं मनुष्यभावकी 
नही छोडता हे इसी रकार जवतक मरारन्धकर्मका क्षय नहीं होता तबतक चिद्‌ 
भास रूपकी निव्रत्ति नीं होती है ॥ ४३ ॥ 


 रज्यज्ञानेऽपि कंपादिः शनेरेवोपशाम्यति ॥ 


पनर्मदाधकारे सा रल्जः किपोरगी भवेत्‌ ॥ ०४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि भोक्ताके भमका. उपादान कारण 


| मोग अन कारण जो अज्ञान उसके निवृत्त 
होनेसे फिर कते भागम पररत्ति ओर ओँ मल रै यह विपरीत ज्ञान करते हति 
शि ~ ततान कसः 


र =, 
१स योह वै तत्परम रहम वेद्‌ ब्रहैव मवति | नाघ्यात्रहमवित्कुले भवति । तरति शोक 


तरति पाप्मानं गुदाभरधिभ्यो विुक्तोऽगतो भवति । 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । ५२१७ > 


स ^+ ७ जञ र = ल पसे ण, * 
हसो टीक नक क्योकि से रज्छका ज्ञान होनेषर भरी सपसे पदा इए क 
आदिकी शांति रानेः रश होती है ओर फिर भीमेद्‌ अंधकार फेंकी हई वह 
ञ्ज ^ ^, न [3 [~ = न र, „= _ ७ [3 ज 
रञ्ज सर्पिणी ह्यो जाती हे इसी प्रकार तच्चज्ञानके होनेपर॒ भी भोगम प्रवृत्ति ओर 


सत्यं दं य ज्ञान दोसकते दँ ॥ ४४ ॥ 


एवमार्पभोगोऽपि शनैः शाम्यति नो इटत्‌ ॥ ` 
भोगकाटे कदाचिच मत्योऽदमिति भासते ॥ ४५ ॥ 


सो दा्टीतिकमें दिखाति दै कि इसी प्रकार भरारब्धका भोग भी शनैः र ही 
ज [र 3 (१ 9 = 
सात होता है, हठ्से नही होता ओर भोगके समयम कदाचित्‌ यह भी भान होता 
हे किमे मत्यंदूं ॥ ४५ ॥ 


स [स ज 

नेतावतापराधेन तच्वक्ञानं विनश्यति ॥ 

जीवन्युक्तिवतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खट ॥ ४६ ॥ 

कदाचित्‌ कहो किं फिर मत्यैवुद्धि होगी तो उससे तच्छज्ञानका बाध हो जायगा 

सो ठीक नरी क्योंकि कदाचित्‌ हए नँ मत्य हं" इस ज्ञानके हानि रूप अपराधे 
आगमरूप प्रमाणेति पैदा हआ तच्छज्ञान नष्ट नही होता ओर यह मत्येखुद्धिका 
दूर करना रूप जो जीवन्मुक्तिका व्रत है वह नियमसे करने योग्य नही है कित 
सम्यकू (यथार्थ) ज्ञानसै भ्रातिज्ञानकी निवत्त होती है यह वस्तुकी स्थिति (स्वभाव) 
है इससे कदाचित्‌ मल्धुद्धिके उदय होनिपर भी फिर तत्ज्ञानान्तरसे मत्यबु्धिका 
ही बाध होता है मत्थबुद्धिसे तच्चज्ञानका बाध नही हेता ॥ ४६ ॥ 


दशमोऽपि शिरस्ताड र्दन्बुद्धा न रोदिति ॥ 
शिरोब्रणस्त॒ मासेन शनैः शाम्यति नो तदा ॥ ७७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि रज्ज सप आदि स्थलमे विपरीत ज्ञानकी नित्त होनेषर 
भी उसके काथं कप आदे होना रहे भकरणके ८ दशमस्त्वमसि ›) दशवां वु ह 
इस दृष्टं तमे वाक्यके विचारसे उतपन्न ज्ञानसे भ्रमकी निवृत्ति होनेपर उसके कायेको 
नही देखते सो ठीक नही क्योकि “ दशवां में द ' यह जानकर दुरावां मवुष्य अज्ञा- 
नदशामे शिरको पटकः जैसे रोता था उप्त रकार नशं रोता ३ परंठ शिरकै तानेसे 
वेदा हआ शिरका घाव तो मासभरसे शनैः २ श शत होता है अथात्‌ मका 
कार्यं रिरका रण वना रहता ह ॥ ४७ ॥ ; 





(२१८ ) पञ्चदरी-= [ वृपिदीष~ 


दशमामृतिलभिन नातो हषो बणव्यथाम्‌ ॥ 


तिरोधत्ते सक्तिकामस्तथा भ्रारव्धदुःखिताम्‌ ॥ < ॥ 
कदाचित्‌ कहो फि ज्ञानके उक्तरकाल्मे भी सं्ार रहेगा तो जीवन्मुक्ति किप 
वसे राये होगी सो ठीक नदी" क्योकि जैसे दशम म॒दुष्य अपने अमरणरे 
ऊस सन्न हुआ घावके दुःखका आच्छादन करता है इसी मक्‌ सक्तिका छाम 
मारव्यके दुःलका आच्छादन करता है इससे दुःखका आच्छादन होनेसे जीवन्त 
भी पुरुषाथं है ॥ ४८ ॥ 


ताभावाय॒दाऽध्यासस्तदा भूयो विविच्यताम्‌ ॥ 
रसपेवी दिने थुक्ते भूयोभूयो यथा तथा ॥ 9 ९॥ व 
जीवन्मुक्तित्रतके अभावसे जब अध्यास हो तव एसे वारंवार विवेकः कर जेते 
रसका सेवक मनुष्य एक दी दिनमें वारंवार भोजन करता है, इस यकार जीवनः 
क्तिको अध्यासकी निवृत्तिके छि पुनः २ विवेकं करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
शमयत्योषधेनायं दशमः स्व व्रणं यथा ॥ 
भोगेन स यतेतत्पारब्धं + = 
भोगेन शमथितवेतत्रारब्धं सुच्यते तथा ॥ २५० ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं ज्ञानसे भी निवत्त होनेके अयोग्य प्रारन्धकर्मकी किंसपे 
नित्ति होती है सो ठीक नदी क्योकि जैसे दरवा मनुष्य अपने रके घावको 
ओषधसे शांत करता है एसे ही यह तचज्ञानी भी भोगसे मारन्धकमेको शांत करके 
सुक्त होजाता है ॥ २५० ॥ 


किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः ॥ 
आमासस्य द्यवस्थषा पष्ठी ठपतिस्तु सप्तमी ॥ ५१ ॥ 


अपरोक्ष ज्ञान ओर शोकनिवृत्ति ये दोनों अवस्था जीवकी है यह.आत्मानं चेत्‌धह 
शति कहती है इस पूरोत्त श्टोकसे इस मेतरमे कदी ह कि आत्माको मनुष्य 
इस्‌ भकार यदि जान छे किं यह आतमा द तो किसकी इच्छा ओर कामनासे शरी- 
रको हःख दे' इससे पूर्वोक्त दोनों अवस्था जौवकी रै यह परे कह आये, अव उन 
अवस्याओके कथनसे साधित कि जो जीवकी तृरिरूप सातथा अवस्था है उसका 
ृत्तातपूषैकं वणेन कते दै कि ‹ क्या इच्छा करता हआ इस पिछ्ठे आपे वाद्यते 
कहा जो रोकका मोक्ष (त्याग ) दै वह इतने परोक्त थक समूहसे कहा ओर 
अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोरज्ञान, अपरोक््नान, शो । 


ती आकि शोकमोक्ष ओर निरऊरात्पि इस 
छोकमे कही सातों जीषकी अवस्थाओकै मध्ये यह रोकनिदराततिरप ओक 


करणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (२१९ ) 


मोक्ष -जीवकी छ अवस्था ह ओर सातवी त॒पति अवस्थाका अव वर्णन करदे ई \ 
भावाथ यह रै किं क्या इच्छा करता इ शरीरको दुःख दे इस छोकमं कहा शोकका 
मोक्ष पूवों्त प्रथमे वणेन जो किया है बह चिदाभासकी छटी अवस्था है ओर 
सातवीं तपति अवस्थाका अव वर्णन करते हैँ किं ॥ ५१ ॥ 


सांदुशा विषयेस्तरपियियं त्प्तिनिरङुशा ॥ 
कृतं कत्य प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तृप्यति ॥ ५२॥ 


अपरोकषज्ञानसे उत्पन्न जो त्रपि उसको निरंङुशरूपका प्रतियोगि ८ सां ) 
को दिखाकर वणेन करते दँ कि विषयोके काभसे जो तापि दोषी रै वह अंङरस- 
हिव है क्योकि उस॒ के समयमे अन्य विषयकी कामना बनी रहती द ओर 
आत्माके ज्ञानसे जो ठप्नि होती द वह निरङरा होती है क्योकि इस तृप्तिमे इस 
मकार सुयुश्च ठरप्त होता रै कि मने करनेके योग्य सव कर छया ओर राप्त होने 


योग्य ( जह्य ) सुञ् प्राप्त होगया अर्थात्‌ करने वा प्राप्त होने योग्य इछ भी देषः 
नही रहा ॥ ५२॥ 


ठेहिकाञुष्मिकनातसिदधये सक्ते सिद्धये ॥ 
बहु कृत्यं पुराऽस्यापेततत्सर्वमधुना कृतम्‌ ॥ ५३॥ 


न, 9०. न 


अव कृतक्ृत्यताका ही वणेन करते रै किं इस विद्रानको तच्वज्ञानके उद्यसे पहले 
इस. टोककी इषटथाति ओर्‌ अनिष्टकी निदृत्तिके. यि कृषि वाणिज्य आदि ओर 
स्वरम आदिकी सिद्धिके लिये यज्ञ उपासना आदि ओंर मोक्षके साधन ज्ञानकी 
सिद्धिके लिये श्रवण मनन आदि बहुत प्रकारका कृत्य रहा, वह सव अव ( बह्य- 
ज्ञान होनेपर ›) कर छया अर्थात्‌ संसारके फलकी इच्छाके अभावसे ओर ब्रह्मान- 
न्दकी मापिसे वह सब कृषि वाणिज्य आदि रायः कृतसा दी है कारण उसके कर 
नेका ङछ फठ नही है । भावार्थं यह है किं इस लोक ओर परलोक ओर रुक्तिकी 
सिद्धिके रिय ज्ञानीको ज्ञानसे पूर्वं बहत कृत्य रहा वह सब अब कर लिया ॥५२ ॥ 


तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ ॥ 


अनुसंदधदेवायमेवं तप्यति नित्यशः ॥ ५ ॥ 


इस मकार कृतकृत्यंको कह कर उसका फल जो ठति उसका वणेन करते हं 
कि इस रकार प्रतियोगीके बणैनपूवंकं जो यह कृतक्त्यता है उसका अलुसंधान्‌ 
( स्मरण ) करता इआ यह चिदाभास प्रतिक्षण तृप्त होता है ॥ ५४ ॥ 





{ २२० ) प्वदरी- { तृपिदीप- 


दुःखिनोऽज्ञाः संसरतु कामं पुत्राद्यपेक्षया ॥ 
परमानदपणोऽं संसरामि किमिच्छया ॥ ५५ ॥ 
उसी अनुसंधानको विस्तारसे दिखाते हैँ कि दःखी ओर अज्ञानी मनुष्य एत 
आदिकी कामनासे ससार ( जन्म मरण ) को ययेच्छ माप हो परठ्‌ परमानंद र 
मै किसकी इच्छसे सेसारको प्राप्त होढ । अर्थात्‌ निरपेक्ष मेरा ससारसे कुछ प्रयोजन 
नहीं है ॥ ५५ ॥ 
अनुतिष्ठन्तु कमणि परलोकयियासवः ॥ 
सर्वलोकात्मकः कस्मादवुतिषठामि कं कथम्‌ ॥ ९६ ॥ 


ओर परलोकमे गमनके अभिलाषी पुरूष कर्मोको केरे पर परणं लोकांका 
ररूप में क्यों कि कर्मको किस प्रकार कू अथात्‌ परटोकाथं कमं भी सेङ् 
1 [क 
कतेन्य नहीं है ॥ ५६ ॥ 
<> ५५७ २ (1 
व्याचक्षतां ते शा्राणि वेदानध्यापयतु वा ॥ 
यऽाथिकारिणो मे त॒ नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ ५७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अपने ल्थि अत्तिके न होनेपर भी परे अर्थं अवृत्ति हो 
न „¢, (< 0 व ५, ड = 9, 
जायगी सो भी ठीक नही क्या ३ राखकी व्याख्या करं वा वेदाको पटा जो 
इसम्‌ आकाश ह, मरा तो इसमे अधिकार नही है क्योकि मँ क्रियासे रहित द्र 
अथात्‌ बाणीके व्यापारका अकती हूं ॥ ५७ ॥ 


| नेच्छामि 
निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च ॥ 
दषा = पयति ~ = 
अत्कल्पयाति किं मं स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अपने देहके पोषणाथं भिक्षा लाना ओर परलोका् लान 
आका करना आप देखते ई इससे क्रियासे ररितरूप कैसे आपमं घट सकता है 
ह [^ {94 ० (~ [अ (० ् 
सो भी ठीक नहीं क्योकि निद्रा, मक्ष, सान, शोच इनी न इच्छा करता द 
न इनं करता ह यदि दरष्टाटोग ुञषमं कल्पना कर अर्न्योकी कल्पनासे सुज्ञ क्या { 
अथात्‌ वह मेरी बाधक नही हे ॥ ५८ ॥ 


युजापनादि दटयेत नान्यारोपितव्विना ॥ 
नान्यारोपितसंसारधरमनेवमहं भजे ॥ ५९ ॥ 
, कदाचित्‌ कटो क अन्यकी करपनासे भी बाप होता है सा सक नदी क्योकि 
ना ( लालुवचीके ) समृहको कोहं अभि समङ्ञे तो उस आभरत वह यजाका 


भ्करणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (२२१) 


पंन जसे नष्ट नही होता इसी प्रकार मुजञमं अन्य ुरुषोके आरोप किथे जो सैसारके 
धर्म हैँ उनको मेँ भी नही भज सकता हूं ॥ ५९ ॥ 

(ुण्वत्वज्ञाततच्वास्त जानन्कस्माच्छृणोम्यहम्‌ ॥ 

मन्यतां संशयापन्ना न मन्यऽहमसशयः ॥ २६० ॥ 

कदाचित्‌ कहो . कि अन्य॒पार्टोकी इच्छाके अभावसे क्का अवु्ठान _मत 

टो त्छन्ञानके किये श्रवण आदि तो कएने दी प्डंगे सो भी ठीक नही क्योकि 
नही जाना ति तच जिन्होने ेसे षे .अज्ञानी सुने जानता हआ भें क्यों सुन ओर 
तत्त्व ेसा है वा अन्य प्रकारका हं एसे संशयसे युक्त पुरुष मनन करे परोक्त 
सशयसे रहित भ क्यं मनन करू अथात्‌ अज्ञानके अभावसे श्रवण मनन आका 
कतो भीँ नदी दौ सकता । भावाथ यह्‌ हे कि अज्ञात है तत्व जिनको वे सुन 
मँ जानता हज क्यों सुन ओर सशयसे युक्तं मतुष्य मनन करे असंशय भँ 
क्यों क्‌ { ॥ २६० ॥ 

€ © निदि ~ यासेत्कि ५ [९ (0 

विपयस्तो निदि ध्यानमविपयंयात्‌ ॥ 

देहात्मत्वविपयासं न कदाचिद्रनाम्यहम्‌ ॥ &१ ॥ 
कदाचित्‌ को किं श्रवण मनन्‌ मतहो विपरीतज्ञानको निडक्तिके लिये निदि 
ध्यासन तो ज्ञानीको अवरय अपेक्षित ह सो ठीक नही कारण कि जिसे विपरीत 
ज्ञान है वह निदिध्यासन करे विपरीतज्ञानके अभावमे स॒ञ्षे निदिध्यासन करना 
निष्फठ दै क्योकि देह आतमा है य जो विपरीतङ्ञान उसको भें कंदाचित्‌ भी नही 
भजता हं अथात्‌ वह मुञ्चे कभी भी नदीं होता द ॥ ६१ ॥ 

अह मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाऽप्यसुम्‌ ॥ 

[> ©. ५ [० 

विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥ &२ ॥ 

कदावित्‌ कटो किं विपरीत ज्ञानके अभावमं मे मदुष्य दरं यहं व्यवहार कैसे 

घटेगा सो ठीक नहीं क्योकि मेँ मलुष्य हं यह व्यवहार तो विपरीत ज्ञानके विना 
भी चिरकासे हे अभ्यास जिसका रेसी वासनासे कल्पना किय। जाता है ॥६२॥ 


भ्रारव्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवतते ॥ 
कमक्षये तवसो नेव शाम्यद्रयानसदसतः ॥ ६३ ॥ ` 


कदाचित्‌ कहो कि विपरीत ज्ञानके नाशाथं ध्यान करना चाये सो ठीक नही 
क्योकि मारव्थकमेके नार होनेपर दी इस व्यवहारकी निदत्त होती है ओर मारः 
न्धे क्षय बिना तो यह सहख प्रकारके ध्यानसे भी शांत नहीं होता ॥ ६३ ॥ 
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विरलत्वं व्यवहतेरिषट चेद्धयानमस्तु ते ॥ 
अबाधिकां व्यवहतिं पश्यन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥ &£ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं मारन्धसे उत्पन्न व्यवहारकी विरलता ( श्रे्टता )केषखि 
ध्यान करने योग्य है सो ठीक नही क्योकि यदि त व्यवहारो विरल मानता द 
तो त्‌ ध्यानको कर अथात्‌ ध्यानसे वहारनिवृ्ति तेरे मतमं रदे ओर व्यवहारो 
अवाधक ( हानिका न कत ४ द्खता हआ मैं क्यों ध्यान करू अर्थात्‌ मेरी द्षिं 
ज्ञानीका व्यवहार वाधक नरी हे ॥ ६४ ॥ 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ॥ 
५ © 
किक्षपो वा समाधिवां मनसः स्याद्विकारिणः ॥ &५॥ 
कदाचित्‌ कटो कि ध्यानका न करना हो परंतु विक्षिपकी निदरत्िके यि समाधि 
तो करनी री चाहिये सो टीक नही कितु जिससे ञ्चे विक्षेप नही हे इससे समाधि 
भी सुञ्े नही है क्योकि विकषिप वा समाधये दोनों विकारी मनको होते है इसे 
विक्षपकी निवतेक समाधिम भी मेरा अधिकार नहीं ३ ॥ ६५ ॥ 
नित्यायुभवहूपस्य को मे वाऽनुभवः पृथक्‌ ॥ 
कृत कृत्य प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥ && ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि समाधिका फल अनुभव तो करना चाह्यि सो भी दीक 
ननत्य अनुभवे 6 ज्ञान » रूप जो मेदं उस सुस प्रथक्‌ अन॒भव कौन ह 
अथात्‌ कोई नहीं इससे कृत्य ( करनयोग्य ) कर छ्या ओर माप्त होने योग्य माप्त 
हा गया यह निश्चय जो मेश हे सो सिद्ध ह ॥ ६६॥ 
व्यवहारो छोकिको वा शाघ्रीयो वाऽन्यथाऽपि वा ॥ 
9 + © 
ममाकठुरट्पस्य यथाऽऽरब्धं प्रवतताम्‌॥ &७ ॥ 
4 कदाचित्‌ कहो किं सव कमौमि आत्माको कंतान मानोगे तो सथ ठयवहारम 
नियम न रदा कति यही हो अन्य न हो सो भी ठीक नही क्योकि लोकका वा 
शाखक्तव्यवहार अथात्‌ भिक्षा, भोजन ओर जप समाधि आदि वा अन्यथा ८ हिसा 
आदनो व्यवहार है बह कतौ भोक्तासे भिन्न जो प द्र ते मारनधकमके अदु 
वते अथात्‌ उससे मेरी ङछ हानि नहीं ३ ॥ ६७॥ = 


वाऽपि लोकाकहकम्बया ॥ ~ 
शाल्लीयणव मागेण वतेऽदं का मम क्षतिः ॥ ६८ ॥ 


| 


| 


भरकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । ( २२३ ) 
अथा कृतकृत्य भी भ प्राणियोके अनुग्रहकी कामनासे शाखोक्त माग॑से शी 
तुं तो मेरी क्या हानि है अथात्‌ कुछ नही हे ॥ ६८ ॥ 
देवार्चनस्रानशौचमिक्षादौ वर्ततां वपुः ॥ 
तार जपतु वार्‌ तद्रत्पव्त्वाप्रायमस्तकम्‌ ॥ &९ ॥ 
विष्णं ध्यायतु धीयद्वा ब्रह्मानेदे विलीयताम्‌ ॥ 
साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुव नापि कारये ॥ २७० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि शाखीय मागंसे प्रवृत्ति मानोगे तो उसके अभिमानसे श 
विकार हो जायगा सो ठीक नदी क्योंकि देवप्रूनन, स्नान, शौच, भिक्षा आदिमे 
देह प्रवृत्त हो ओर वाणी ओंकारको जपे वा वेदातश्ाखको पठे ओर बुद्धि विष्णु- 
काध्यान करेवा बह्यानदम ठ्य हो इन सवका साक्षीस्रूप मै न करतादंन 
कंराता हूं ॥ ६९ ॥ २७० ॥ 
एवं च कृलहः छतर सुभवेत्कमिणो मम ॥ 
विभिन्नविषयत्वेन पूवापरससुद्रवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इस पूर्वोक्त प्रकारसे कमेसे कतां भी स॒ञ्चे कठ किंस प्रकार हो सकता 


है क्योकि पूर्वं ओर पश्चिमके समुद्र जैसे भिन्न है इसी प्रकार भं. भी इनसे 
भिन्न ह ॥ ७१॥ 


वृपुवाग्धीषु निबन्धः कर्मिणो न त॒ साक्षिणि ॥ 
ज्ञानिनः साक्त्यटेपत्वे निषधो नेतख हि ॥७२॥ 
कर्मोका देह, वाणी, बुद्धि मनम आग्रह रै साक्षीमें नदौ ओर ज्ञानीका साक्षी 
निप है इसमं आग्रह्‌ हे देह आदिमे नई ॥ ७२ ॥ 
एवं चान्योन्यवृत्तांतानमिज्ञो बधिराविव ॥ 
विवदेतां बुद्धिमतो दसंत्येव विलोक्य तौ ॥ ७२॥ 
इससे परस्परका जो वृत्तात उसके अज्ञानी, जो ज्ञानी ओर कमी है बे दोनों 
बधिर मनुष्योके समान विवादको करं उनको देखकर उुद्धिमाच्‌ मदुष्य हसहीगे 
पररीसा न करेगे ॥ ७३ ॥ 
यं कमी न विजानाति साक्षिणं तस्थ तत्ववित्‌ ॥ 
ब्रह्मत्वं बुध्यतां तर कर्मिणः किं विरीयते॥ ७४ ॥ ` 
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विनं विषय ८ निष्प्रयोजन › कलदके देको कटते है कि कर्मका कतौ मनुष्य 


कम करनके उपयोगी जो देह, वाणी, बुद्धि है उनसे भिन्न जिस प्रत्यगात्मारूष ` 


साक्षीको नहीं जानता दै उस साक्षीको ही तत्वका ज्ञाता ब्रह्म समञ्च ठे तों इसमे 
करमीकी क्या हानि है अर्थात्‌ ऊछ नरौ ॥ ७४ ॥ 

देहवागखुद्यसतयक्ता ज्ञानिनाऽनृतबुद्धितः ॥ 

कीं मरवतेयत्वाभिर्ञानिनो दीयतेऽ् किम्‌ ॥ ७९ ॥ 


ओर ज्ञानीने मिथ्या समञ्ञकर त्यागे इए देह, वाणी, बुद्धिस कर्मी मनुष्य 
म्वृत्त हो अथात्‌ देह आदिके द्वारा कर्मोको करे उससे ज्ञानीकी क्या 
हानि है? ॥ ७५ ॥ 


्रवृत्तिनोपयुक्ता चग्निवृत्तिः क्वोपयुज्यते ॥ 
मोधदेतुनिवृत्तिशदूबुमुत्सायां तथतरा ॥ ७६ ॥ 


न यह रोका करते हैँ कि मयोजनसे शू्य हानेसे ज्ञानी कमके अवुष्टानक 
नही मानत कि मरवृत्तिका उपयोग नही ह तो निदत्तिका किंसमे उष्योग है 


कदाचत्‌ कहो कि निवृत्ति बोधका हेतु है तो बोधकी अभिाषामें प्रवर्तिका भी 
उपयोग है ॥ ७६ ॥ 

बुद्धशत्न बुयत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः ॥ 

अबाधादयुवतंत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥ ७७ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानको वोधकी इच्छाके अभावसे भ्रृत्तिका उपयोग 
नही है सो टीकं नही क्योकि ज्ञानीको बोधकी इच्छा न मानेगे तो पुनः (फिर ) 
वोधके अभावे ज्ञानको निवर्तिका भी उपयोग न होगा “ कदाचित्‌ को कि एक 
वार पेदा हए बोधको स्थिरताके रयि निदृकत्तिकी अपेक्षा रै सो ठीक नहीं क्योकि 
बाधके अभावसे ही बोधकी स्थिरता बनी रहेगी अन्यसाधनसे नही अथोत्‌ वाक्यरूप 
माणे पेदा इ ज्ञान किसी बलवान्‌ प्रमाणे भी नदी बाधा जाता इससे उसका 
अतुदत्ति ( स्थिरता › हो जायगी उसमे अन्य साधनकी अपेक्षा नही रै ॥ ७७ ॥ 
ाधितुमरति 


नाविद्या नापि तत्काय बोधं बाधितुमर्हति ॥ 


पुरेव ध धि बाधित ते उमे यतः ॥ ७८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अन्य ममाणते बोध मत हो पर॒ आवा ओ 
8 अक्रिया ओर 
असिक कथा कतक भव्याततेवोयसा वाथ होनायगा सो दीक नहो वोप 
अविा ओर उसके कायं बोधको नहीं बाध सकते है क्योंकि पहटे ही उन 
दोनाका तत्वबोध बाध कर चुका है ॥ ७८ ॥ 








करणम ७ ] भाषाटोकासमेता । (२२५९ ). 


वारि ( भ्र = [स्‌ 

बाधितं दश्यतामकषस्तन बाधो न शक्यते ॥ 

जीवत्राखुनं माजीरं इति हन्या्थं मृतः ॥ ७९ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि अवरि्याके बाध होनेषर भी मतीत हए उसके कार्यका बाध 

नही हो सकता ओर उस कथते बोधका बाध हो जायगा सो ठीक नही क्योकि 
्ञानसे वाधा इआ अविदयाका कायं नेतरोसे दीखे परंतु वह बोधको इस प्रकार 
नह बाध सकता जेते जो मूसा जीता इआ ही माजार ( बिखाव) को नही मार्‌ 
सकता तो वह मरा हआ किंस प्रकार मार सकता हे ॥ ७९ ॥ 


अपि पाडुपताश्चेण विद्धश्च ममार यः ॥ 
निष्फठषुवितुत्रांगो न॑कषयतीत्य का प्रमा ॥ २८० ॥ 
अव द्ेतके ददने त्वबोधके बाधका अभाव कैुतिकन्यायते दृष्टातके दवाय 
दिखाते दं फ जो समर्थं पाञयुपत अखे विधा भी नहौ मरा तो वह फल ( भाट ) 
श, न म % ५, [3 
सं रात बाणे पोडाकेो माप्त है अंग जिसका रे वह नाशको प्राप्त होजायमा 
इसमं क्या प्रमाण है अर्थात्‌ कोई नही ॥ २८० ॥ 
स्‌ यर्जर © 
आदाववियया किः स्वकारथज्गम्भमाणया ॥ 
युद्धा बोधोऽनयत्सोऽद सुटो बाध्यतां कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 
टष्टातसे सिद्ध अर्थको दार्धीतिकमं दिखति ई, मथम विचाभ्यासके समयम 
अनेक भरकारके ममाता भोक्ता आदि अपने कार्येति ब्ृद्धिको प्राप्त इई आेयाके 
संग युद्ध करके जिस बोधने अषियाको जीत छलिया अभ्यासकीं ऊुरारतसे भली 
भांति द्द हुआ वच बोध अविद्ाकी निवृत्ति होनेपर निभूढ उस अब्रियाकै कायं 
अध्याससे किस प्रकार बाधित हो सकता है अर्थात नहीं बाधा जाता हे ॥ ८१ ॥ 


तिषठलज्ञानतत्कार्थशवा गोधन मासि ॥ 
न भीतिवोंधसमभराजः कीर्तिः प्रत्युत तस्य तैः ॥ ८२ ॥ 


= लिय 


अव पूर्वोक्त अथेको श्रोताओकी बुद्धिम आरूढ होनेके खयि रूपकसे वर्णन 


* 


करते हँ कि अज्ञान ओर उसके काथैरूप जो बोधक मारे हए रवद म भूमिप 


न र <, 


वने रहं उनसे बोधरूपी चक्रवतींको भय नहीं प्रत्युत उनसे उसकी कीति है॥८२॥ 
य एवमतिश्ुरेण बोधेन न वियुज्यते ॥ 
वत्या वा निघत््या वा देहादिगतयाऽस्य किम्‌॥ ८३ ॥ 
१५ 














उनके अतुरोधसे अथात्‌ उन्दीके अवुसार काया, मन, वाणीस सेपूणे कर्मो कर 
दी ओर उन कर्भयोको भी मनेन करे ॥ ८९॥ 


(२२६) पथ्चदरी-  [ व्रिदीष- 


जो सुय षरुष इस मकरके शूरवीर वोधसे विथुक्त नहीं होता अथात्‌ अविच 
ओर उतकै कायक नारक बहन्ञानसे यक्त रहता टै उस पुरुपको देह आदिक 
अदात ओर निवृत्तिसे क्या इष्ट हं ओर क्या अनिष्ट ह अथात्‌ कुछ नही ॥ ८३ ॥ 
वृत्तावागरदो न्याय्यो बोधदीनस्य सर्वथा ॥ 
४७ ॥) ध 
स्वगीय वाऽपवगौय यतितव्यं यतो वभिः ॥ <८६॥ 
कदाघेत्‌ कटो कि ज्ञानीके समान अन्ञानीको भी प्रव्रात्तम आग्रह युक्त नही 
सो ठीक नहीं किन्तु बोधसे शन पुरुषको भवृत्तिमे आग्रह करना युक्त टै क्योकि 


2 ध न १ # १ 
सनुष्याको स्पग वा नरककं ठय यल करना याग्यह ॥ ८४ ॥ 


विद्राश्चत्तादशां मध्य तिठततदयुरोधतः ॥ 
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥ <« ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विद्वान्‌ आग्रह नकेतो कर्मियोके मध्यमं रहकर उते 


क्या करना युक्त है इस चियि कहते हँ कि यदि विदान्‌ कारम॑यकेि सध्यमंरहेतो 


न 


> 


एष मध्ये बुभुत्सूनां य॒दा तिषठत्तदा पुनः ॥ 

बोधायैषां क्रियाः सां दूषयस्त्यनतु स्वयम्‌ ॥ ८& ॥ 
अव तत्वज्ञानियोके मध्यमे टिके व्िद्रानके कृत्यको कहते दँ कि यदि यह 
विदानु तच्वबोधके अभिलाियाके मक्षयमें विके तो उनको बोधके छिथे उनके सब 
कमेमिं दोष देता हुआ आप भी संप्र कर्मोको त्याग दे ॥ ८६ ॥ 


अविद्रदुसारेण वृत्तबद्स्य युज्यते ॥ 
स्तनधयानुसारेण वतते तत्पिता यतः ॥ ८७ ॥ 


1 


(2 व्यः (९ ~, = (7 [2 ~ = 
इस मकार ज्ञानीकि कतव्य दैत॒को कहते दँ कि ज्ञानीकी ब्रप्ति अन्नानिर्के । 


अनुसार युक्त है क्योकि पिताका वतोव बाखकके अनुसार होता ई ॥ ८७ ॥ 
अधिक्षिपस्ताडितो वा बेन स्वपिता तदा ॥ 


„. न छिशचाति न ङप्यत बाट पर्युत लाल्येत्‌ ॥ ८८॥ 
जसं बालकं अपन पताका आधक्षप ( गाडी देना ) करे वा ताडना दे 


।! 





| 


तो भी पिता.उसका छरा नही मानता न उसपर क्रोध हौ करता मसु उतका 


लाड करता है ॥ ८८ ॥ 


निदितः स्तूयमानो वा विद्वान्न निदति ॥ 
न स्तौति कितु तेषं स्याद्यथा बोधस्तथाऽऽचरेत्‌ ॥८९ ॥ 


] 


| 


भरकरणम्‌ ७ || भाषाटीकासमेता । „ (२२७) 


' अव दन्तो दाष्टंन्तिकमें दिखति रै, अज्ञानी विदराचकी निन्दा करे वा 
स्ठति करे पर ज्ञानी उनकी न निन्दा करता है न स्तुति किन्त देसा आचरण करता 
ह किं जिससे उनको बोध हो ॥ ८९ ॥ ॐ. 

येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ ॥ 
अज्ञपवोधातरवान्यूत्कार्यमस्त्यच तद्विदः ॥ २९० ॥ 
्ञानीके इस मकार आचरणमे हेतुको कःते हैँ कि इस अन्ञानीको जि प्रकारके 
आचरणे इस जगतमं बोध हो उस ग्रकारके आचरणको ज्ञानी अव्य करे 
अन्य ऊख न करे क्योकि तच्चज्ञानीका इस लोकम अज्ञानियोंको भरे प्रकार बोध 
करनेसे अन्य कोई कायं नही है ॥ २९० ॥ 
ङतङृत्यतया तप्तः प्राप्तप्राप्यतया पनः ॥ 
स्रः € व्‌ निरं 
त॒प्यत्रेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अच पूर्वोक्त ओर व्ष्यमाणके तात्पयको कहते दै कि यह ज्ञानी पूर्वोक्त प्रका 
रकी कृतकृत्यता ओर वक्ष्यमाण अकारे मापिके योग्यकी मापते वक्ष इ 
अपने मनसे निरन्तर इस प्रकार मानता है किं॥ ९१॥ 


धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमंजसा वेनि ॥ 
धन्योऽईं धन्योऽहं ब्रह्मानंदो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ ९२॥ 
जिससे भँ सदा देश कार आदिमे असंयुक्त अपने रत्यगात्माको साक्षात्‌ 
जानता हू इसत सज्ञे धन्य दै धन्य ह अथात्‌ आत्मज्ञानके लाभसे भ सतषट हू ४ 
. ओर जह्यरूप आनंदं मुञ्चे स्पष्ट प्रकाशित होता इससे सञ्च धन्य है धन्य है 
अथात्‌ आत्मज्ञानका फर जो जह्मानंद उससे मेँ सतुष ह ॥ ९२ ॥ ॑ 
धन्योऽदं धन्योऽहं दःखं सांसारिकं न पीके ॥ 
धन्योऽदं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥९३॥ 
इस भ्रकार इषटमा्िके सतोषको कहकर अनिष्टं निदृततिके सन्तोषको कहते 
दै कि अव में संसाररूप दःखको नदीं देखता इससे सुञ्े धन्थ है धन्य दै ओर 
अनेक कर्मोकी वासनाका समूहरूप मेरा अज्ञान कहीं पठायमान हो गया अथात्‌ 
नष्ट हुआ इससे सुञ्च धन्य है धन्य है ॥ ९३.॥ 


धन्योऽहं धन्योऽहं करतन्यं मे न विद्यते किचित्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं पराप्तव्यं सर्वमद्य संपत्नम्‌ ॥ ९९ ॥ 




























(२२८ ) प्चद्री भा० ै° । [ वपिदीप-भ० ७] 


अंब अन्ना निदृततिके फलको दिखाते दै-अब ख किंचित्‌ भी क्न्य नह 
ह इसते मँ धन्य हं धन्य दह्रं ओर जो प्राप्त होने योग्य था वह सव प्राप होगया 
इससे मे धन्य ह धन्य दं ।॥ ९४ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं वृके कोपमा भवेहटोके ॥ 
धन्योऽहं घन्योऽदं धन्यो धन्यः पुनःषुनर्धन्यः ॥ ९५ ॥ 
इससे परे जगतूमे मेर ठपतिकी कया उपमा हो सकती है इससे सुने धन्य है 
घन्य है अवसे आगे कोर वक्तव्य ( कहने योग्य ) नहीं दीखता इससे मुञ्चे घन्य दै, 
धन्य है, धन्य है ओर फिर भी धन्य रै, धन्य है ॥ ९५ ॥ 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फति फलितं ट्टम्‌ ॥ 
अस्य पुण्यस्य सपत्तेरदो वयमहो वयम्‌ ॥ ९& ॥ 
इस प्रषोक्त संतोपके कारणरूप पण्यपुंनका स्मरण करे जो सतोष उसको 
कहते दै -बडा पुण्य है, बडा पुण्य है जिसका रसा दढ फ हा ओर इस मकार 
पुष्यके संपादक जो हम वे भी महान्‌ हँ अथात्‌ रसे आत्मस्वरूप म आश्चय॑- 
स्वरूप दँ ॥ ९६ ॥ 
अहो शाघ्महो शाघ्लमहो गुरुरहो गुरूः ॥ 
अदो ज्ञानमहो ज्ञानमरो सुखमहो सुखम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अव सम्यकज्ञानके साधक शाख ओर उसके उपदेशक आचार्या स्मरण 
करके सेतोष करते द कि यह शाख आश्चयैरूप है ! आशचरयरूप है ॥ इसके गरु 


भौ आश्रयरूप है २ ओर इस शाखसे उतना ज्ञान ओर ज्ञानकी मापिका 


सुख भी आश्वयैरूप है र अथात्‌ सबसे उत्तम है ॥ ९७ ॥ 
तपतिदीपमिमं त बुधाः ॥ 
ब्रह्मानदे निमजञ्जतस्ते तप्यति निरंतरम्‌ ॥ २९८ ॥ 


जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस ठतिदीपका नित्य अरुतथान ( विचार ) करत 


त्रह्मानेदमें स्नान करते इए वे निरन्तर ठक होते ई ॥ २९८ ॥ 
इति श्रीयारण्यक्रतपचद्यां पटितमिदिरचद्रकृतभाषा- 
वितो ठपिदीपविवेकमकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


॥ इति तृतिदीपविकंषकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
"न + 


=>. 
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त = -- 


अथ कूटस्यदीपग्रकरणम्‌ <. 


-- =" द तव्य -- 


खादित्यदीपिते ऊुडयें द्पणादित्यदीप्िवत्‌ ॥ 
कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥ १ ॥ 


इस दूटस्थदोप प्रकरणमं सुसुश्चकं मोक्षका साधन जो जह्य ओर आत्माकी 
एकताका ज्ञान, उसको त्वपदाथके शोधनसे जन्य हानेके कारण व्वपदाथके शोधकं 
कूटस्थ दौपका प्रारंभ करते इए आचाय त्वेपदके लक्ष्य अथं ओर वाच्य अथं जो 
कमस कूटस्थ जीव ह उनको भदसे दृटंत देकर दिखाते दँ किं आकारामे प्रसिद्ध 
जो सूयं उसके मकारासे परकादित हृं मित्तिपर दर्पणमें प्रतिर्विवित सूर्यकी दीपि 
( प्रकाश ) के समान अथात्‌ दपेणमं पडकर ररे सूर्यके ओंर भित्तिपर आकारे 
सूयके इन दोनांसे भित्तिके मकारा समान कूटस्य ( अविकारी चैतन्य ) से मका- 
रित देहको बुद्धिमं प्रतिषिवित चिदाभास प्रकादित करता ₹. इससे यह मति ज्ञात 
इआ किं जसे मित्तिके मकाशक सामान्य विरोषरूप दो प्रका सुर्के हैँ श्सी 
मकार देहके प्रकारक दा चैतन्य रै । भावाथ यह है कं आकारके सू्य॑से मक 
दित किये कुडय ( भीत ) को जेसे द्पेणका सूय प्रकारित करता है उसी प्रकार 
कूटस्थके प्रकारित किये देहको बुद्धिम स्थित जीद प्रकारित करता हे ॥ १॥ 


अनेकद््पणादित्यदी्तीनां बहुसंधिषु ॥ 
इतरा व्यज्यते तास्षामभविऽपि परकाशते ॥ २॥ 


कदाचित्‌ कहो कि वहां दपेणके सू्की दपिके अतिरिक्त आकाशके सूर्यकी 
दाते नही मिती ह यह शंका करके दपेणके सूयंकी दीपियोसे आकारके सूयकी 
दीपिका प्रथक्‌ करके दिखाते हँ किं जो अनेक दपणोम प्रतिर्विबित सूर्यकी दी 
वहां २ मडलाकार दीखती हँ उनकी संधियां ( मध्य २) मे आकाशके सूयेकी 
दीष भी सामान्य प्रकाश रूपसे प्रतीत होती है ओर दपंणसे पदा इर प्रभाओंके अ- 
भावमं तथा होनेपर भी वह सर्वत्र स्वयं प्रकारित दोती है इससे बह उनसे भिन्न ₹ै। 
भावाथ यह ह कि अनेक दपंणके सूर्यकी दीपियोके मध्य २ की अनेक संधियोमे 


आकाराके सू्ैकी दीप स्पष्ट है ओर उनके अभावमें भी प्रकाशित होती है ॥ २॥ 


चिदाभासविशिष्टानां तथाऽननकथियामसो ॥ १ 
संधि धियामभावं च भासयन्‌ प्रविविच्यताम्‌ ॥३॥ ` 






















। आचा्ेनि यह इुदिका सप कहा दै फ जो षोधपे इ 


(२३० ) पश्चदरशी- [ कूटस्थदीप- 


अव दृष्टस सिद्ध अर्थको दार्तिकमें घटाते हैँ कि उसी मकार्‌ चिदाभास्‌- 
विष्ट अर्थात चेते प्रतिर्धिवसे युक्त जो अनेक बद्धिकी वृत्ति ( षलङञन 
आंदि शन्दोके अर्थरूप ) है उनकी सेधि ( मध्य ) को जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओपर 
ओर उन्दी पर्वो्त इुद्धिदत्तियोके _अभावको सुषु आदि अवस्थाअमिं मकाशित 
करते हए इस कूटस्थको उन चत्तियांसे भिन्न जानो । भावाथ यह है कि चिदाभासे 
युक्त अनेक बुद्धियोको ओर बद्धियोके अभावको ग्रकादित करते इए कूटस्थको 
भी आकाराके सूयंकी प्रभाफे समान भिन्न जानो ॥ ३॥ 

घटेकाकारधीस्था > क 
। चिद्‌ धघटमेवावभासयेत्‌ ॥ 


र = र 
घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचतन्यनावभासते ॥ ७.॥. 
अब देहके मध्यमे कूटस्थ ओर चिदाभासका भद दिखानेके. लिये देसे बाहर 

भी चिदाभास ओर ब्रह्मको पथक्‌ २ दिखाते रँ कि एक घटके समान दै आकार 
जिसका एसी बुद्धिम वतमान जो चिदाभास वह्‌ एक घटको. दी मकाशित करता 
ह आर उस घटका जो ज्ञातता नामका धम है अर्थात्‌ भने घटको जाना इत 
व्यवहारका जो दैत है वह॒ घटकी करपनाका अषिष्ठानरूप जो साधनरूप ब्रह्य 
चतन्य है उससे ही मरकारित होता है। भावाथ यह टै कि एक घराकार बुधम 
स्थित चैतन्य घुरका है मकाश करता है ओर टकी ज्ञातताका काश बरह्म 
चतन्यस होता हे ॥ ४ ॥ शिी3; 

अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयं घटो बुद्धयुदयात्पुरा ॥ 

ब्र्मणेवोपरि्टार ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥ ९ ॥ 

, कदाचित्‌ कहो किं जञातताके काशकं चेतन्यसे दी षट्क, रतीति हौ जायगी 
उद्धिका क्या योजन हे सो ठीक नहा कया्ग बुद्धिके उदयते पूं ब्रह्मते इसी 
वध्का जज्ञातरूप अकारा हृ था ओर ुद्धिकी उप्पत्तिकै अनतः ज्ञातरूपसे 
जह्मने ग्रकारित कियाहै यदी भेद है अन्य नही ॥ ९॥ , ` ॑ 

चिदाभासांतधी ¢ ॐ ९ (¬ १ } 

धीवृततिज्ञानं रोरुवत्‌ ॥ 

जाड चमज्ञानमतन्या व्याप्तः कुम्भो द्विधोच्यते ॥ & ॥ 

` कदाचित्‌ कदो कि एक घटके ज्ञात ओर अज्ञात दो रूप ड क 
का क केसे हो सकते दं 
यह दाका करके उनके ज्ञानार्थं ज्ञातता ओंर जक्ञातताके निमित्त हत ओर 
अग्ञानके स्वरूपको पथक्‌ २ दिखाते है कि चित्यििवरूप जो चिद्‌ 
पुरः ( अग्र ) भागम है जिसके रेसी जो बुद्धिकी वरात वह ज्ञान कहलाती है क्योंकि 
द्रो वह बुद्धि है ओर 


भिस वह 





प्रकरणम्‌ ८ ] भाषादीकासमेता । (२३१) 


वह ेसी है जैसा छोहेके सिरे त ( भाका ) होता ड ओर जडता अर्थात स्वतः 
ग्रकाररदितको अज्ञान कहते है इन ज्ञान ओर अज्ञानांसे व्याप्त जो धट वहदो 
मकारका कंदटाता है अथांत्‌ जानेएको ज्ञात ओर न जामे हएको अज्ञात कहते 
दै । भावार्थं यह है कि खोहके अग्रभागमे कृतके समान चिदाभासके अग्रभागमें जो 
बुद्धिकी वृत्ति उसे ज्ञान ओर जडताको अज्ञान कहते है इन दोनोसे व्याप्त घट ज्ञात 
अन्नात भदसे दों प्रकारका होता हे ॥ ६ ॥ 


अज्ञातो ब्रह्मणा मास्यो ज्ञातः कुभस्तथा न किम्‌ ॥ 


ज्ञानत्वजननेनेव चिदाभासपरिक्षयः ॥ ७ ॥ 

कदाचित्‌ कदो कि अज्ञात घटका जह्यसे प्रकाश रहे ओर ज्ञानसे व्याप्त (ज्ञात) 
जो घट उसका ब्ह्मचेतन्यसे प्रकाश क्यां मानते हो यह्‌ राका करके यह कहते हैँ 
र्कं जसे अज्ञातताको पदा करके अज्ञान उपक्षीण ह रेपे ज्ञातताको पैदा करके 
ज्ञान भी उपक्षीण हे इससे अज्ञात घटके समान ज्ञात घटका भी जह्यसे दही प्रका 
होता ई । तात्प यह कि जेते अज्ञात घट व्रह्मसे भासमान हाता है कैसे ही ज्ञात घटः 
भी जह्यसे प्रकाशमान क्यां न होगा किन्तु अवश्य होगा क्योंकि ज्ञातताको पेदा 
करके ही चिदाभासका परिक्षय (नाश ) दौ जाता है ॥७ ॥ 


चा ° चस =, 
आभासहीनया बुद्धया ज्ञातत्वं नैव जन्यते ॥ 
तादगबुदधो्विशेषः को मृदादेः स्याद्विकारिणः ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं अज्ञातताके जन्माथ जेसे ज्ञानको मानते हो रेमे दी ज्ञात- 

ताके जन्माथ बुद्धि दी वहत है चिदाभास माननेका क्या परमोजन है सो दीक नहीं 
क्योकि चिदाभासे रहित जो बुद्धि है यह ज्ञ तताको पैदा नहीं क? सकी है कारण 
` यह है कि चिदाभाससे रहित बुद्धिम ओर षिकाररूप मिरी आर्दमं ङछ षिदोष 
(मेद्‌ ) नहीं है अर्थात्‌ चिदाभाससे रहित बुद्धि घट आदिक समान अप्रकाश 
हे इससे ज्ञातताको पैदा नौ कर सकती है ॥ ८॥ 


ज्ञात इत्युच्यते कुंभो मृदा छि्तो न कुमरचित्‌ ॥ 
धीमाघव्याप्तकुभस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥ ९ ॥ 
अव चिदाभास रहित बुद्धिसे व्यप्त घटक ज्ञातताका अभाव ृषटातसे स्पष्ट 
करते ह कि जैसे जगतमं शुङ्क वा कृष्णरूप मिसे व्याप्र ( छ्मि ) धटको को$ 


भी ज्ञात नहीं कता -इसी प्रकार चिदामासरा$त बुद्धिस व्याप्त घटको ` भी ज्ञात 
नहीं मानते ह ॥ ९॥ 








(२३२ ) पथ्चद्री- [ कूटस्थदीप- 


ज्ञातत्वं नाम कुभेऽतिदाभासफलोदयः ॥ 
न फल ब्रह्म चेतन्यं मानात्प्रागपि स्वतः ॥ १० ॥ 


० 


अव फलिता वणन करते हँ किं जिससे केवल बुद्धि ज्ञातताके पैदा करनं 
1 समर्थं नदीं है इससे कुंभं चिदाभासरूप प्रकी जो उत्पत्ति वही ज्ञातता नामे 

|| ॥ असिद्ध है । कदाचित्‌ कहो किं जह्य चेतन्यरूप फलके रहते चिदाभासकी कर्पना 
न करना चाहिये सो ठीक नरी क्योकि जह्य चेतन्यको फल नही कह सकते क्योकि 

| वह मान ( प्रमाणवृत्ति ) से पूरे काठ्मे भी विद्यमान दहै ओर एर प्रमाणके उत्तर 





कामं हि हआ करता है । भावाथ यह है कि इससे घमं चिदाभःसरूप फलका 
॥॥ उद्य ही ज्ञातता प्रसिद्ध है ओर प्रमाणसे पहछे भी विद्यमान होनेसे बह्म चैतन्य 
| फट नदौ हो सकता ॥ १० ॥ 
| परागथप्रमेयेषु या फलत्वेन संमता ॥ 
५ * वित्से न. जर = + 
संवित्सवेह मयोऽथों वेदातोक्तिपमाणतः ॥ ११ ॥ 


(| कदाचित्‌ कहो किं ( परागर्थप्रमेयेषु ) इत्यादि जो सुरेघरका वाकं उसके 
|| विरुद दै सो ठीक नौ क्कि पराक (बाह्य) जो घट आ पदार्थ है उन ममेय 
| ( ममाणके पिषय ) के विद्यमान होते हुए जो ग्रमाणका फरूप संवित्‌ ( ज्ञान ) 
वही इस वेदातशा्मे बेदांतरूप वाक्यो ममाणसे मेय ( -जानने योग्य ) अथं 
माना दै अथोत्‌ उनके फठको शि हम मेय मानते है ॥ ११॥ 


इति वातिककारेण चित्सादश्यं विवक्षितम्‌ ॥ 
ब्रहमचित्फख्योभेदः सरस्यां विशत यतः ॥ १२ ॥ 
ओर इस परोक्त सरवर वात्िककारने बहम चैतन्य सदश विदामास मरमाणका 
फट माना हे बह्म चतन्य नही ओर यह्‌ वारतिककारका अभिमाय इससे जानते रै 
कि उनके गुरु श्रीमान्‌ दकराचाथेने उपदशसहस्ी भ्रमे अहम चैतन्य ओर चिदा- 
भारका भद कहा है ॥ १२ ॥ 
आभास उदितस्तस्माज्जञातत्वं जनयेद्घटे ॥ 
तत्पुनत्रह्मणा भास्यमज्ञातत्ववदेव हि ॥ १३ ॥ 
जिससे बह्यचित्‌ ओर फलका भद्‌ प्रिद है इससे 
ज्ञातताको पेदा करता है ओर पह ज्ञातता अज्ञातताक्े 
होती है यह प्रसिद्ध रै ॥ १३ ॥ 











घटमे उत्पन्न हआ आभास 
समान अह्यसे ही प्रकाशित 
+ १ 


“भ 1 “ ग -क 


करणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । (२३३ ) 


धीृत्याभासकुभानां समूहो भास्यते चिदा ॥ 
कुभमा्रफरत्वात्स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥ 9४ ॥ 
इस ग्रकार बरह्मचित्‌ ओर आभासके कटे हए भेदको विषयभेद्‌ दिखाकर स्पष्ट 
करते दै कि जल्मचतन्यसे उुद्धिकी इत्ति, चिदाभास, ऊभ इन तीनाके समूहका 
कार होता है भौर चिदाभास तो केवल कुंभमें वतमान फलरूप है इसमे चिदा- 
भाससे केवट घटका दी स्फुरण ( प्रकार › होता है ॥ १४ ॥ 
भस (1 द्वियणं [भोर न 
चैतन्ये द्विगुणं कुंभ ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः ॥ 
अन्यऽलम्यवसायाख्यमाहुरेतययथोदितम्‌ ॥ १५ ॥ 
„. अव कुभका अकाश चिदाभास ओर जह्य दोनंसि दोता है ससम छिगको कहते 
हैँ कि इसीसे धस्मे द्वियुण चैतन्य है क्योकि वह ब्रह्मसे ज्ञान होकर स्फुरता है 
अथात्‌ बह्म चिदाभास दोनोंसे यकारित होता है ओर इसी घटकी ज्ञातताके अव 
भासक ८ प्रकाशक ) चेतन्यको नैयायिक अनुव्यवसाय कहते हँ अथात्‌ अरव्य- 
वसाय नामका अन्य दी ज्ञान मानते हैँ ॥ १५॥ 
घरोऽयमित्यसाइुक्तिराभासस्य प्रसादतः ॥ 
त्युकति्रद्यातयहतं क 
विज्ञातो चर इत्युक्तििह्याचग्रहतो भवेत्‌ ॥ १& ॥ 
(~ ^ [3 [त ५ > 
अव व्यवहारके भदसे भी चिदाभास ओर जह्यका भेद मानने योग्य है यह 
वणेन करते हँ किं “ यह्‌ घट ह ` यदह कथन तो आमासके ग्रसादसे होता है ओर 
‹ भने घट जाना ` यह कथन बह्यके अनुग्रहसे होता है ॥ ९६ ॥ 
देहाद्रहि (९) वरि ~~, 
आभासब्रह्मणी ददाद्रहिधद्रदविविचित ॥ 
तद्रदाभासकटस्थो विविच्येतां वपुष्यपि ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार वचदाभास ओर जह्यका विधेक दहसे बाहर्‌ किया 
है उसी प्रकार चिदाभास ओर कूटस्थका विवेक देहके भीतर भीं करना 
योग्य है ॥ १७ ॥ 


अवृत्तौ चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च ॥ 
संव्याप्य वतते तत्ते रोहे वहवियथा तथा ॥ १८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जैसे बाहर विदाभाससे व्याप्य घटाकारबृत्ति है ए 


देहके भीतर किसी विषयकी बृत्ति नक है इससे उसके व्यापक चिदाभासकों कैसे 
मानते हो सो ठीक नहीं ्योकि विषयाकारबृत्तिके अभावमें भी अहमाकारवृत्तिके 














(२३४ ) पशचदरी- [ कूटस्यदीप- ` 


होनेसे उसके व्यापक चिदाभासका स्वीकार दृष्टातसे कहते है कि अहव ओर 
काम क्रोध आदिकोमे चिदाभास उक्त मकार व्याप्त होकर वतैता है जसे तपाय. 


मान रोहेमं अमे एकरूप प्रतीत होती है ॥ १८ ॥ . 


स्वमाघरं भासयत्तप्तं रोर नान्यत्कदाचन ॥ 
एवमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥ १९ ॥ 
अब अहम्‌ आदे वृत्तियोंका चिदाभाससे प्रकार दृ्॑तसि स्पष्ट करते दह कि 
तपायमान लोहा अपने स्वरूपदीका मकार करता दै अन्या काश कदू 
चित्‌ नही करता है इसी रका चिदाभास सहित अहम्‌ आदि वृत्ति भी अपना २ 
ही मरकाय करती हैँ अन्यका नरौ ॥ १९. ॥ 
कमाद्विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्त वृत्तयोऽखिलाः ॥ 
सवा अपि विीयन्त सुत्िमूछछसमाधिषु ॥ २०॥ 
इस प्रकार चिदामासको कहकर कूटस्थका स्वरूप कनेके टिये उसके उप- 
योगी बृत्तियाके अभावोंका समय दिखाति द कं इस प्रकार विच्छेद २ से( पृथक््‌रे ) 
संपूण बृ्तियां कूमसे होती रै ओर वे संपूरणं सुषुप्ति, मूर्छा, समाधिम ल्य 
< नष्ट ) हो जाती है अर्थात्‌ नह रदतीं ॥ २० ॥ 
सधयोऽखिखवृत्तीनामभावाशावभासिताः ॥ 
निर्विकारेण यनासौ करटस्थ इति चोच्यते ॥ २१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो करि इस कार्‌ समाधि आदिकोमि दृत्तिथोका अभाव रहे इसमे 
0 सिद्धि कसे हो सकती दै सो टीक नरी क्योकि संपरणं वृतति्ोकी संपि 


[अ+ ५ र 


ओर अभावाका जिस निाकाररूपसं काश होता है वह दटस्थ कदलाता है 
अथात्‌ साक्षी रूपको कूटस्य कहते है ॥ २१॥ 

धे द्वियुणचेतन्यं य॒था बाह्य तथान्तरे ॥ 

वृत्तिष्वपि ततस्तव वेशय सधितोऽधिकम्‌ ॥ २२॥ 


अव फङितिका वणेन करते हँ कि जसे बाह्य घर्म दिग चैतन्य ३ अर्थात्‌ 


भा {= मयो ॥ त्र 
.वटमात्रका अवभासक चिदाभास ओरघय्की शातताका अवभासक ब्रह्मचैतन्य ये दो 
है वैसे दी आंतर ( भीतर ) अहकार आदि इत्तियोमे भी कूटस्य चैतन्य ओर वृत्ति 
11 जीर नितते (शिण चैतन्य 
इसीसे संधियाकी असा इततरय अधिक वैशय ( निमलता ) देखते ई ॥ २२॥ 


१ 


पकरणम्‌ ८] भाषारीकासमेता । (२३५) 


ज्ञातताज्ञातते न स्तो घरवद्त्तिषु क्वचित्‌ ॥ 


स्वस्य स्वेनागदीतत्वात्तामिशाज्ञाननाशनात्‌ ॥ २३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं यहां भी घट आदिकोके समान ज्ञातता अज्ञातताके ` भासक 
रस्थको क्यो नही मानते सौ ठीक नही क्योकि घटके समान करीं भी इृत्तयोमि 
ज्ञातता अज्ञाता नही होती क्योकि ज्ञान ओर अज्ञानकी व्यातियोसे ज्ञातता व 
अज्ञाता होती दै ओर वृत्तियोको स्भकाशरूष हनेसे ज्ञानकी व्यापि नदी हो 
सकती ओर उन बरृत्तियोनि उत्पन्न होते ही अपने अज्ञानको नष्ट कर दिया इससे 
अन्ञानकी व्यापि भी नदीं हये सकती। भावाथ यह है कि घटके समान बरात्तयोमे ज्ञातता 
अन्नातता नदीं होप क्योकि अपना ज्ञान अपनेसे नह होता ओर उन वृत्तये 
अज्ञानका नाश हो जाता हे॥ २३॥ 
(1 
द्िशणीकृतचेतन्ये जन्मनाशा्भूतितः ॥ 
अकूटस्थं तदन्यत्चं कूटस्थमविकारतः ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि कूटस्थ ओर चिदाभास दोनों चित्‌ रै तो एकको कूटस्थ ओर 
दू सरेको अकृूटस्थ यह किंस कारणसे कहते हो सो ठीक नही क्योकि उस ॒द्वियुणी 
कृत चैतन्यम चिदाभासके तो जन्म॒ ओर नारा अनुभवसिद्ध रै इससे चिदाभास 
अकृटस्थ है ओर दूसरा अविकारी होनेसे कूटस्थ है ॥ २४ ॥ 


अंतःकरणतदरत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा ॥ 


कूटस्थं एवं सर्वे पवाचायपिनिथितः ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ कौ कि चिदाभाससे भिन्न कूटष्थ स्वकपोरकरिपत ८ स्वथं माना >है 
सखा गकं नह्‌ क्यक्‌ अन्तःकरण ओर अत करणकी लात्िसाक साक्षा चैतन्यरूप, 
आनदरूप, सत्यस्वरूप आत्माकी रारण क्या नहा हति इत्याद ओआस्राम आचा 
यानं सवत्र कूटस्यका हा वणन [कया ह ॥ २५ ॥ 


आत्माभासाश्रयाश्चेवं खखाभासाश्रया यथा ॥ _ 
गम्यत शाख्युक्षिभ्यामित्याभासश्च वणितः ॥ २६ ॥ 


ओर कृटस्थसे मिन्न चिदाभासका भी वर्णन आचार्यनि ही किया रै क्योकि 
आत्मा, आमास ओर आश्रय ये तीनो इस भकार होते दै जैसे सख, आभास ओर 
आश्रय होते है अर्थात्‌ जसे सुख, आभास ( म्रातिर्धंव ) आश्रय ( दपण ) ये तीनों 
ह इसी प्रकार आत्मा ( कूटस्थ ), आभास ( चिदाभासजीव ›) आर आश्रय(अतः 
करण आदे ) ये तीनों भी शाख ओर युक्तियोसे जाने जाति है यहां आभास 








~ 





„ अव इदि ओर ऊडयकी पिषमतामं शंका करते 





(२३६ ) पथ्वद्री- [ कूटस्यदीप- 


र्द्ते करूटस्थते मिनन चिदामासका वणेन किया दै ओर मनका साक्षी, बु्धका 
न. 91 [*ख्‌ [० न्रे (१ तसि | 
साक्षी यह शा बुद्धिके साक्षी कूटस्थका प्रतिपादके ओर रूप रेके मतिर 
[4 [९ 4 > [१ [3 ५ [न (= 
आ वह चदाभासका मतिपादक शाख ह ओर्‌ एक विकारी दूसरा अविकार £ 


यह शुक्ति पहले कह आये दै । भावाथ चह है कि जैसे सुख, मतिविम्ब दर्पणे ` 


तीन होते है इसी मकार आत्मा, चिदाभास, अंतकएण य तीन होते है इस का 
शाञ्च ओर युक्तियोति आभासका वणेन किया है ॥ २६ + ॥ 
इदधयवच्छघनकूटस्थो रोका्‌ ॥ 
कृतु शक्तो घटाकाश इवाभासेन कं वद्‌ ॥ २७॥ 
अब चिदाभासके विषयमे शंका करते है कि अपने कःर्पनाकी इदे । 
अवच्छिन्न ८ युक्त › कूटस्थ दी घटके दारा घगकाशके समान अन्य लकमि गमन | 
ओर अगमन करनेको समथ है तो चिदाभासकी कल्पना क्यों कते हो अथात 
क्या मानते हो ॥ २७ ॥ 
शण्वसंगः प्रिच्छद्मानाञ्जीवो भवे्रदि ॥ 
घटङकुडया दयैव जीवता 
अन्यथा रवच्छत्रस्य जीवता ॥ २८ ॥ 
वूषाक्तं शका्ा समाधान करते दहै कि सुनो असेग कूटस्थ परिच्छेद (दि) 
मातरसं जीव नहीं हो सकता यदि परिच्छेदमा्ते ही जीव मानोगे तो धटङ्ुडव 


आदिसे अवच्छिन्न छटस्थ भी जीव हो जायगा इससे आभासका मानना 
अवश्यक है ॥ २८ ॥ 


7 ऊडचसटशीं उद्धिः स्वच्छतादिति चेत्तथा ॥ 
अस्तुनाम परिच्छदः फ स्वाच्छ्येन भवेत्तव ॥ २९ ॥ 
स डय = वा मतम रोका करते है किह सच्छ ( निर्मल ) 
६ इषम ऊच सरा नदी हो सकती इसते सच्छते परिछिन्न गमन ` अगमन 
दोष नही सो ठीक नही क्यांकि यदह खच्छताक्रा भद्‌ रहे खच्छतासे परिच्छदे 
विषे ठक्े कया है अथात्‌ खच्छता परिच्छेद हैत नही होती है ॥ २९ ॥ 
मर्मन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा नहि ॥ 
इरादीनां परिमाण विशिष्यते ॥ ३० ॥ 
, अव पूरषोक्त अथक च््टातसे स्पष्ट करते हँ फि काष्ठका प्रस्थ हो चि. 
कीक मस्थ हो उनसे तेडुक आदिका जो विक्रय ( बेचना ) करनेषाला है उस 


| एकररवषीडदन्की र सद्रत---- । 


(मनसः साक्षी बुद्धः साक्षी । २ “हयं रूपं परतिद्पं बभूवः । 


> ~ 


पकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । (२३७) 


परिमाण ( तो ) मे छ विशेषता नहीं होती है अर्थात्‌ खच्छता, अस्वच्छल 
न्यून अधिक भावको पैदा नदीं कर सकते ॥ ३० ॥ 


परिमाणविशेषेऽपि प्रतिषिबो विशिष्यते ॥ 
कस्ये यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेद्रलात्‌ ॥ ३१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं परिमाणकी विरोषतान रेतो भी कांसीके स्थे 
परतिषिव पडनेकी अधिकता हे सो भी दीक नहीं क्योंकि परतिविवकी विंरोषता 
मानोगे तो उद्धिमं भी स्वच्छ होनेसे आभास बरे हो जायगा अर्थात्‌ आपने ही 
आभासको मान खिया॥ ३१ ॥ 


ईपद्धासनमामासः परतिर्विवस्तथाविधः ॥ 
बिबरक्षणहीनः सन्‌ विबवद्धासते स हि ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि हमने मरतिविव माना हे चिदाभास नदीं सो लीक नही 
क्योकि ईषत्‌ ( किचित्‌ ) प्रकारको आभास | कहते है ओर मातिर्बिवका भी भासन 
किचित्‌ ही होता है क्यांकि विवके ठक्षणोसे दीन वह ॒मातिषिव विवके समान 
भासता ह इससे विवका आभास ह ॥ ३२॥ 
ससंगत्वविकाराभ्यां बिम्बलक्षणदीनता ॥ 
सपूतिह्पत्वमेतस्य विम्बवद्धासनं विदुः ॥ ३३॥ 
अब आभासके क्षणोंकी योग्यताको स्पष्ट कते हैँ कि यह चिदाभास ससंग 
( संगते युक्त ) ओर्‌ विकारी है इससे विके रक्षण जो असंग अविकारी दै उनसे 
हीन दै ओर जो इसम्‌ स्फुरणरूप ह वही नवके समान अवभासन है यह बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य जानते हँ ओर जसे हेतुक रक्षणो दीन होकर देतके समान जो दीखे वे 
हेत्वाभास होते ह इसी प्रकार चेतन्यके लक्षणसे हीन होकर चेतनकेः समान जो 
दख वह चिदाभास होता है ॥ ३३ ॥ 


न हि घीभावभावित्वादाभासोऽस्ति धियः प्रथक्‌ ॥ 

इति चेदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥ ३४ ॥ ` 
इस प्रकार चिदाभासकी अप्रयोजकताका भैराकरण करके अब बुद्धिसे पृथङ 
उसकी सिद्धिके िये पूवपक्षको कहते ह किं जसे मिक होनेपर दी होता इभाः 
घट मिद्ीसे प्रथ नहीं होता इसी प्रकार बुदधिकी सत्तासे होनेवाडा चिदाभास भीं 
` सुद्धिसे प्रथक्‌ नही होगा एेसा यदि कोगे तो अल्प ही ठमने कहा क्योकि पेते 
दी देहसे भिन्न बु भी सिद्ध न होगी ( यह प्रतिषदी उत्तर है ) ॥२४॥ 














(२३८ ) पश्वदद्री- [ क्रघ्यदीप्‌- 


देहे तेऽपि इदधिशैच्छाघ्नादस्ति तथा सति॥ 
ुद्धरन्यञ्चिदाभासः प्रवेशशुतिषु अतः ॥ ३ ॥ 
अव मतिवदीसे द्नवी रोका करते दँ कि देहके मरनेपर भी इटि है अथौ 
दहसे भिन्न बुद्धि इस शाखसे सिध दै कि ' वह्‌ आत्मा विन्नान सहित हृभा' 
शतिक बरसे देहसे भिन्न इु्टिको मानते हो तो बुद्धिसे अन्य चिदाभास भी यरे 
शकी बोधक शचुतियोमें सुना रै अतः उसे भी मानना चाये ॥ ३५ ॥ 


(र 


धीयुक्तस्य परवेशशच्ेतरेथे धियः पृथङ्‌ ॥ 
आत्मा प्रवेशं सकरप्य प्रविष्ट इति गीयते ॥३६ ॥ 


अव यह शंका करते हं कि बुद्धसे युक्तका दी प्बेशा रै अन्यका नक्ष सो दीक 
€ नक म | ^ अय =, [> अ >) न १ 
नहीं क्थाकि एतरेयश्चीतमं यह कहा है कि उद्धिते अतिरक्त आत्मा ययेराका सक । 


ल्प करके प्राषिष्ट हआ ॥ ३६ ॥ 


कुथं न्विदं ॥ महते स्यादितीरणात्‌ ॥ 
` विदाथ मूर्धसीमानं प्रविष्टः ससरत्ययम्‌ ॥ ३७ ॥ 
२ तिके दी अर्थको पठते है कि ९द्विय ओर देह सित यह्‌ जडका 
समुह भरे विना कैसे होगा यह्‌ विचार कर यह परमात्मा जगत परा होकः 
ससार्को माप होता है अथात्‌ जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंको भोगता हे ॥ ३७॥ 


कथं प्विष्टोऽसुग्चतसृषटिवाऽस्य कथ वद्‌ ॥ 
मायिकत्वं तयोस्तुल्य विनाशश्च समस्तयोः ॥ ३८ ॥ 
अव असंग आत्माके मवेा्मे शंका करते 
आत्माका मवेदा कैसे हो सकता है तो इस आमास सट कैते हो सकती है यह 
ठम कहो अथात्‌ यह ईका तुम्हारी खष्ि भी तुर्य ह कदाचित्‌ कहो कि सधक 
कत्ता मायिक्‌ दै तो वेका कत भी मायिक है अथात्‌ दोनों ( चषि, जीव ) 
मायिक है ओर उनका विनाश ठुर्य है अर्थात्‌ दोना नाशा होता दै ॥ ३८॥ 


ससुत्ायेष भतेभ्यसता्येनादमिनश्यति ॥ 
विप्पटमिति म्ये य्सय उवाच दि ॥ २९ ॥ 


3 03 क “^ 
ह कं कदाचित्‌ कहो किं अर्सग 


षद्रणम्‌ ८ ] भाषाधकासमेता । (२३९) 


अव म्ज्ञानधन इस श्रुतिके अथंको पठते है कि यह प्रज्ञानघन आत्मा इन 
देह दद्विय आदि षेचमूतोके कायरूप निमित्तौसे अर्थात्‌ उपाधियोंकी महिम 
भटे प्रकार -उठकर अथात्‌ मेँ जीव हूं इस अभिमानको प्राप्त होकर उन्दीं देह 
आदिकोके नाश होते नष्ट होता हे अथात्‌ जीव अभिमानको त्याग देता रै इस 
मकार सोपाधिकका विनाश याज्ञवस्क्यने मेेयीके माति स्पष्ट कदा है । भावाथ यह 
हं फि, यह आत्मा भूतोकी मदहिमासे जीव भावको पराप्त होकर ओर उनके नाश 
होनेके समय नाराको प्राप्न होता हे यह याज्ञषल्क्पने मेतरयीके माति स्पष्ट 
है ॥ ३९॥ 
अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः भिेचितः ॥ 
मायाससगे इत्यवमस्गत्वस्य कीतनात्‌ ॥ 9० ॥ 
यह आत्मा अविनाशी अतुच्छित्ति ( नाराका अभाव ) धममेवान्‌ हे ' इस 
श्ुतिसे जीवसे भिन्न कूटस्थको भविनारी दिखाया ओर माजा ( देह आदि विषय ) 


आका संसग ( सं्व॑ध ) इस आत्माको नही होता है इस श्रुतित अग्रिनाशितामें 
हेवुकी असंगताको कहा हे ॥ ४० ॥ 

जीवयित वाद्‌ किल शरीरं भ्रियते न सः ॥ 

इत्यत्र न विमोक्षोऽथः किंतु लोकांतरे गतिः ॥ ९१ ॥ 

कदाचित्‌ कहो किं “ जीवसे रहित यह शारीर मरता है ओर निश्चय है कि 

जीव नहीं सरता ` इस श्चतिसे ओपाधिकजीदको भी अविनाशी कहा है सो टीक 
नदी क्योकि वह श्चति अन्य देहकी मापिके विषयमे है सैथा नाराके अभावका 
बोधन नही करती इससे जीवसे रहित इायीरका मरण रै जीवका नकी यहां षिमोक्ष 
( अत्यंत नारका न होना ) अथं नहीं है कितु रोकांतरमं गति अथात जीवको 
अन्यदेहकी मापि अथं है ॥ ४१॥ 


नाहं ब्रद्यति बुध्येत स विनाशीति चेत्र तत्‌ ॥ 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि सभवात्‌ ॥ ४२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि जीवको बिनारी माननेमं “मे जह्य हं ` यह अविनाशी 
जह्यके संग एकताका ज्ञान न घट सकेगा किं वह जीव विनारी है तों उसको 


“अहं बह्मास्मि ` यह बोध न होगा सो दीक नदी क्योकि सुख्य सामानाधिकरण्ये 


१ प्रज्ञानघन पवरैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवालुविनर्यति न पेत संज्ञास्ति ।॥ २ अवि- 
नारी वारेऽयमात्मा अनुच्छित्तिधर्मा । ३ मात्रासंसगस्तवस्य भवति । 9 जीवापेतं वाव किल 
इदं म्रियते न जीवो भ्रियते । 





(२४० ) पच्चदशी- ,  [ षूटस्थदीप- 


अभाव भी जीवभावका बाध होनेपर सामानाधिकरण्य हो सकता दे अथात्‌ जीव" 

मे न [43 [११ ल ९ प शीं 
भावके वाधसे जह्मभावका ज्ञान हौ सकता हे इससे विनाशी जव ओर अविनाशी 
ब्रहमकी एकता होनेमे कोई वाधक नहीं है ॥ ४२ ॥ 


योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुथिया स्थाणुधीरिव ॥ 
ब्रह्मास्मीति धिया शेषाप्यबुदधि्निवत्यते ॥ ७३ ॥ 


अव वाधरम सामानाधिकरण्य करके वाक्याथजञानका प्रकार वातिककारोन जो 
दृष्टं तपूवक कडा है उसको उदाहरणपूरवंक दिखाति है किजो यह स्थाणुहै 
वह पुरुष ह" इस वाक्यम जेते पुरुषञुद्धिसे स्थाण॒डद्धिकी निदत्त होती है इसी 
रकार “अं ब्रह्मास्मि ' इस बोधसे अरडु ( कतां भोक्ता अहम्‌ ) की निवृत्ति 
हो जाती हे ॥ ४२ 1 | 
0 | 


नेष्करम्यसिद्धावप्येवमाचार्थः स्पष्टमीरितम्‌ ॥ | 
सामानाधिकरण्यस्य बाधाथत्वमतोऽस्त॒ तत्‌ ॥ £ ॥ 


ए (^ + 


इसी प्रकार वातिककार आचारयेनि नेष्करम्यसिद्धिं मरथमें स्पष्ट कहा दैकि | 
सामानाधेकरण्य बाधके चये रै इसी कारणस ‹ बह्माहमस्मि ' इस वाक्यम | 
बाधके खयि सामानाधिकरण्य रहे ॥ ८४ ॥ १ 
= ब्रहेति जगता 
सवं बरह्मति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ ॥ 
अहं ब्रहरति जीवेन सामानाधिकृति्भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कदाचित्‌ कटौ कि तिमे बाधके विषे सामानािक्एण्य करीं नदीं देखा सो 
दीक नही क्योकि ‹ स लयतद्र् ' ( यह सब जह्य है ) हस शति जैसे जगतके । 
संग सामानाधिकरण्य दै रेते श ‹ अदं अहम ` (मँ बरहर ) यहां जीवके संग | 
सामानाधिकरण्य हो जायगा ॥ ४५ ॥ 
¢ 4 
सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकृतम्‌ ॥ 
प्रयत्नतो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥ ४६ ॥ 
कदाचित्‌ कटो किं विवरणाचार्योने वाध सामाना खंडन 
क्ते पि द स धेकरण्यका खडन 
कते किया दै सो भी ठीक दै क्योकि उन्दने आईं शब्दत इच्छते 
° सामानाधिकरण्य बाधके छ्यि दै ` इसका नि क 
॥ क > ~ 
` किया है॥ ४६॥ म्यत्नसे (1 
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भकरणम्‌ ८ | भाषाटीकासमेता । (२४१) 


॥ =है 
शोधितस्त्वपदा्थो यः कूटस्थो बरह्महपताम्‌ ॥ 
तस्य वक्तुं विवरणे तथोक्तमितख च ॥ ०७ ॥ 
अव कूटस्थकी विवक्षसे इस पूर्ोक्तका वर्णन कस्ते है कि शोधित अर्थात्‌ उदधि 

आदिमे पृथक करिया जो ववंपदका रक्षय अर्थं करटस्थ है उसको बह्मरूप 
( सत्य आदिरूप ) कनके छियि विवरण आदि ओर अन्य प्रथम वाधसामाना- 
धिकरण्यके निषेध पूर्वक सुख्य सामानाधिकरण्य कहा है अथोत्‌ त्वंपदके लक्ष्य 

[१ [3 [93 [3 भ, 
कूटस्थ ओर ब्रह्मका सामनाधिकरण्य सिद्ध किया र ॥ ४७ ॥ 


देदन्दियादियुक्तस्य जीवाभासभमस्य वा ॥ 
अधिष्ठानचितिः सेषा कूटस्था विवक्षिता ॥ ८ ॥ 
अब कूटस्थ ओर व्रहमक्षी एकताकी संभावनाके व्यि कूटस्थ शब्दके अर्थको 
कृत हँ फि देह, दंद्रिय मन आदिते युक्त नो आभासरूप जीव उस्र अमका 


अधिष्ठान जो चिति ( चतन ) है वह इस वेदां तशाखमे कूटस्थपदसे विवक्षित कहने ) 
योग्थ ) हे ॥ ४८ ॥ 


जगद्धमस्य सर्वस्य यद्पिष्टानमीरितम्‌ ॥ 
ञय्यतषु तदच स्याद्र्मशब्दविवक्षितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अव॒ बह्म राब्दके अथेको कहते हँ कि संपूण जगत्रूष जो भ्रम उसका 
जो अधिष्ठान कदा है वह यहां वेदात, जहाशब्दसे विवक्षित रै अर्थात्‌ उसको 
जह्य कहते हँ ॥ ४९. ॥ 
एतस्मिन्नेव चेतन्ये जगदारोप्यते यदा ॥ 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥ ९० ॥ 
कदाचित्‌ को किं जीव भरमका अधिष्ठान स्य नहीं हौ सकता काकि जीव 
आरोपित नही है सो दीक नहीं क्योंकि जव इसी चेतन्यमं जगत्का आरोप है तो 
जगत्का एकदेश जो जीवाभास उसी क्या कथा है अथात्‌ उस श्र आरोप अवड्य 
हो सकता है ओर जीव जगत्का एकदेश इत शवतिसे सिद्ध है कि इस जीवरूपसे 
जगतूमं प्रविष्ट होकर नामरूप किये ॥ ५० ॥ 
जगत्तदेकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः ॥ 
तत्त्वपदाथां भिन्नो स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥ 49 ॥ 
१६ । ; 
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(२४२ ) पथ्चदरी- [ कूटस्थदीष- 


कदाचित्‌ कहौ कि जगत्का आयिष्टान चैतन्य एक है उससे तत्‌ त्वं पद 
अथैका भेद्‌ नहीं होगा तो तत्‌ तवंपदके अथे मिन्नरहै यहां पुनरुक्त दाप हीगासो 
ठीक नही क्योकि आरोप करने योग्य जो जगत्‌ ओर जगता एकव्रा 6 जीव) 
उनके भदसे तत्‌ व्वंपदोके अथ भिन्न २ है ओर वस्ततः ८ सिद्ध तसे › तो चिति 
( चतन ) की एकता है अर्थात्‌ उपाधिसे भेद रै खतः नही हे ॥ ५१ ॥ 
कतेत्वादीन्ुद्धि © © $ चात्म 
तत्वादीन्बुद्धिधमान्‌ स्फूत्याख्यां चात्मरूपताम्‌ ॥ 
दधद्विभाति पुरत आभासोऽतो भमो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं चिदाभासम शुक्ति रजत आदिके समान अधिष्ठान ओह 
आरोप्य (परमके योग्य ) दोनो धमं नरी देखते इसे आगोपित केषं ह] सकता ६ 
सो दीक नदी क्योकि कठ आदि जो बुद्धिके धम है ओर स्फुरणलक्षण जो 
आत्माका धमं हे उन दोर्नोको धारण करता हआ चिदाभास अय्भागम ( सष) | 
दीखता ह इससे आभास भ्रम होता हे अथात्‌ ुद्धिरूप उपाधिसे कतत आदि ओर । 
चेतन्यको धारण करनेसे भ्रमरूप हो सकता दै ॥ ५२ ॥ | 
का बुद्धिः कोऽयमाभासः कौ वात्माऽ जगत्कथम्‌ ॥ 
इत्यनिणेयतो मोहः सोऽय संसार इष्यते ॥ ५३ ॥ 
अब बुद्धि आदिकोके स्वरूपका जो. अज्ञान उसको भ्रमका कारण कते द 
कि बुद्धि कौन है १ ओर यह आभास कौन है १ इसमे आता कोन है १ जगत्‌ कैसे | 
आ !? इस प्रकार निणेयको न करते हए मतुष्यको जो मोह है उसके। ही संसार 
कहते टँ ॥ ५३ ॥ 
बुद्धयादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्त्ववित्‌ ॥ 
स एव सक्त इत्येव वेदतिषु विनिश्चयः ॥ ५४ ॥ 
इद्धि आदिक खरूपका जो विवेचन करता है अथात्‌ पृथक २ जानता दै वही 
 तत््वेत्ता हं ओर वही युक्त हे यह वेदाताम निश्चय हे अथात्‌ इद्धि आदिक खरूपका 
विवेक ही पूर्वक्त भ्मका निवतंक हं ओं बह विवेकी दी ज्ञानी है ॥ ५४॥ 
एत्‌ सति बधः १ त्यादिङितकनाः ॥ ` 
विडंबना दटं खंडयाः संनोक्तिप्रकारतः॥ ५५ ॥ 
2 ् पूः व ९ र ९ 5 ठ 
१ ा म मकारसे अविवेक ही मूक है तो अदवैतवा 
किसको नथ र स 7 इत्याद ङतकंसि तार्किकोकी जो विडंवना 
ह वडनम्‌ के इए भक्त भरे भकार खण्डन कल योग्य ह ॥ ५५ ॥ 





प्रकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । (२४३ ) 


वृत्तः साक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः ॥ ` 
बुथुत्सायां तथाऽज्ञोऽस्मीत्याभासाज्ञानवस्तुनः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रुति ओर युक्तियासे बाद आदिसे प्रथक्‌ कुटस्थको दिखाकर 
पुराणोक्त कृूटस्थके विवेक को कहते दँ कि काम आद वृत्तियोकी उत्पत्तिके समयमे 
आर वृत्तियांसे प्रवं वृत्तियाके प्रागभावके समयम ओर बोधकी इच्छके समयमे 
ओंर बोधसे पूवं “ मं अज्ञ हू ` ईस प्रकार अनुभूयमान अज्ञानके समयमे साक्षीरूप 
दिव ( दूरस्थ ) ही टिकता हं ॥ ५६ ॥ 


असत्याटंबनत्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु ॥ 
साधकत्वेन विद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ ५७ ॥ 
आनदहूपः सवा्थसाधकत्वेन हेतुना ॥ 
सवेसबन्धवत््वेन संपूणः शिवसंज्ञितः ॥ ५८ ॥ 


जो मिथ्याभूत जगतूका आवन ८ अधिष्ठान > होनेसे सत्यरूप, संपरणं जड 
पदार्थोका प्रकारक दीनेसे चिद्रूप ओंर सदा प्रमका आस्पद होनेसे आनंदरूप है 
तथा जो संप्रूणे पदार्थोका मकाराक होनेसे ओर संपूण पदार्थोका संबंधी होनेसे 
संप्रणेरूप रिव है । यहां यह अनुमान ह किं विवादका आस्पद शिव वृत्ति आदिसे 
भिन्न है वृत्ति आदिका साक्षी होनेसे जो वृत्ति आदिसे भिन्न नरौ बह वृत्ति 
आदिका साक्षो भी नही यथा वृत्ति आदि । विवादका स्थान शिव सत्य होने योग्य 
हे मिथ्याका अधिष्ठान होनेसे असत्य रजतके अधिष्ठान शक्तिके समान । बिवादका 
स्थान हिव चिद्रूप है जडमाचरका आभासक हानसे जो चिद्रप नही होता वहजडका 
ग्रकाड्चक भी नही होता जसे घट आदि । विवादका स्थान दिव परमानंद रूप ह 
श्रेष्ट प्रेमका आश्रय होनेसे जो परमानंद नहीं बह परम प्रेमका आस्पद नहीं जसे 
घट आदे । विवादका स्थान शिव परिपणे है सबका संबधी होनेसे आकारके समान 
सवका संवधी, संप्रणं अर्थोके प्रकारा करनेसे जानना । विवादका स्थान रिव 
सवका संधी है सवका मकारक होनेसे जो सवका संबंधी नदी होता बह सबका 
प्रकारक भी नही होता जसे दीप आदि ॥ «७ ॥ ५८ ॥ 

४. 


इति शेवपुराणघु कूटस्थः प्रविवेचितः ॥ # 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः ॥ «९ ॥ , 








( २४४) पञ्चदशी [ कूटस्यदीप- 


अब पूर्वोक्त पुराण वाक्यके तात्पयेको कहते दै किं इस मकार सूत संहिता 
र 


आदि शेवषुराणोमें जीव, ईश्वर आदिकी कसपनासे रदित केव, अदितीय स 


[4 


प्रकारा, चैतन्यरूप, शिवरूप जो कूटस्थ है उसका विवेचन किया है ॥ ५९ ॥ 
मायाभासेन जीविशो करोतीति अततवतः ॥ 
मायिकाविव जीवेशौ स्वच्छौ ती काचकुभवत्‌ ॥ &° ॥ 
अव जीव इसे भिन्न कृूटस्थको दिखाति है कि, 'माया आभासे जीव ओत 
ङघरको करती है' इस शरुविसे जीव ओर ईश मायिक दँ अथात माया ओर अङ्गि 
द्यके अधीन वे दोनों चिदाभासं माथिक दै । कदाचित्‌ कहो किं मायिक मान- 
नेसे बे देह आदिसे विलक्षण न होगे सो ठीक नहीं क्योकि काचके दुभके समान 
दोनों स्वच्छ है अर्थात्‌ जैसे काचका कभ पार्थिव होनेपर भी घट आदिमे खचछ 
है इसी रकार मायिक भी जीवेश्वर देह आदिसे स्वच्छ है ॥ ६० ॥ 
अत्रजन्यं मनो देहात्स्वच्छ यद्रत्तथेव तो ॥ | 
¢ $ जस | 
मायिकावपि सवेस्मादन्यस्मात्स्वच्छतां गतो ॥ &१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं घट ओर काचके कुंभके हेतु जो गरद्िरेष ( भिन्न २ मिद) | 
ह उनके भदसे उनकी विटक्षणता उचित है पर जगत्‌ ओर! जीव ईश्वरके भेदक ¦ 
हेत जो माया ह वह एक है इससे जीव ईश्वर जगते विलक्षण केसे हो सक्ते दै पो 
ठीक नक क्योकि जैसे अन्नसे पैदा हआ मन अनने पैदा हए देहसे स्वच्छ है कै | 
ही जीव ओर देश मायिक दोनेपर भी अन्य सवे खच्छ ह ॥ ६१ ॥ 
चिद्रूपत्वं च संभाव्यं चिच्वेनेव प्रकाशनात्‌ ॥ 


सवेकल्यनशक्ताया मायाया दुष्करं न हि ॥ ६२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि काच आदिके समान खच्छ रहे जीव ओर ई चेतन कै 

हो सकते द सो टीकं नहीं क्योकि चिद्रूपसे मकार होनेसे जीव ओर शरक चिद 
होनेकी संभावना हो सकती हे । कदाचित्‌ कहो कि माणिक जीव ओर इश चिद 
नही हो सकते सो टीकं नही क्योकि संपूण कल्पना करनेमे समर्थं मायाको कौ | 
वस्तु इष्कर ३ अथोत्‌ मायाम सब वस्तु बन सकती हँ ॥ ६२ ॥ | 


अस्मन्निद्रापि जीवेशौ चेतनो स्वपरगो सेत्‌ ॥ 


महामाया सृजल्यतावित्याश्चर्थ किम ते॥ &३॥ 
1 11. 
जीव ईराको रच महामाया जीव शशको स्चती 
^^ 0 {हेशको  रचती है इस 





दिखाया दी हे कि माया जीव ओर ईंशको करती हे ॥ ६८॥ 


भरकरणम्‌ ८ | भाषादीकासमेता । ( २४५९ >) 


सर्वज्ञत्वादिकं चशे कल्पयित्वा प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
(0 * ४७ ( 
धर्मिणं कत्पयेचाऽस्याः को भारो धमकर्पने ॥ & ॥ 
कदावित्‌ कहो कि देरको मायिकं मानोगे तो जीवके समान अगव 
हो जायगा सो दीक नही क्योकि वह माया ईश्वरम सर्वज्ञ आदिको भी कल्पना 
करके दिखाती दै कयोकिः जिसने धर्मी ( ईश्वर ›) की कल्पना की उसको धमकी 
कल्पना करने कौन भार है अथात्‌ सवेज्ञत्वरूप धमकी भी कस्पना माया कर- 
सकती है ॥ ६४ ॥ 
करूटस्थेऽप्यतिशंका स्थादिति चन्माऽतिशंक्यताम्‌ ॥ 
करूटस्थमायिकतवे तु प्रमाणं नहि विद्यते ॥ ३५ ॥ 
कदाचित्‌ को कि यह अतिप्रसंग ( शंका ) दूर्स्थमें भी हो सकती दे 
अथात्‌ कूटस्य भी मायिकं हो जायगा सो ठीक नही कारण कूटस्थमं शोका मत 
करो क्योकि कूटस्थ भी मायिक रै इषम कोर प्रमाण नदी हे ॥ ६५ ॥ 
वस्तुत घोषयत्यस्य वेदाताः सकला अपि ॥ 
सपत्नरूपं वस्त्वन्यन्न सहतेऽत किञ्चन ॥ && ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि कूटस्थके वास्तवरूपमं भी को$ ममाण नरी मिक्ता सो 
ठीक नदी कथाकिं संपूरणं वेदत इस कृूटस्थको वस्तु क्ते र ओर्‌ कूटस्थके पार 
मार्थिक होने जो तके आदिं सपल (श्च ) ह उनको कंचित्‌ भी विद्वात्‌ मनुष्य 
नौ सहत ॥ ६६ ॥ 
(४ © र कृद्ररि र 
अत्य विशदीकुमौ न तकाद्रव्मि किञ्चन ॥ 
[य 0 = ह 
तेन ताकिकशंकानाम कोऽवसरो वद ॥ &७ ॥ 
कदाचेत्‌ कटो किं जीव ईशके अवास्तव वास्तवमे श्तियोको पठते हो 
तके तो कहते ही नही सो दीक नहीं क्या ह्म श्रत अथेशञो विशद करते ह्‌ 
तकते फिचित्‌ भी नक्ष कहते इससे ताफिकंकी शंकाका यहां कोन^अवसर व 
अर्थात्‌ नही है ॥ ६७ ॥ 
© + स॒य् 
` तस्मात्कुतर्कं संत्यज्य भुः अतिमाश्रयेत्‌ ॥ 
+ => ग्र [५.५ 
श्तौ तु मायां जीवेशौ करोतीति प्रदशितम्‌ ॥ &८ ॥ 


इससे सुश्च परुष ऊतकंको त्यागकर शरतिङा आश्रय लँ ओर श्रतिमे तो यह 


#५८०१४/ 









7 (२४६) प्वदरी- [ कटस्यदीप- 


ईक्षणादिपवेशाता सृष्टिरीशकृता भवेत्‌ ॥ 
जायदादिविमक्षातः ससारो जीवकृतकः ॥ ६९ ॥ 
ईसण आदि ओर परेदापर्यत खष्टि तो रकी की हई हे ओर जाग्रतसे 
मोक्षपयेत ससार जीवका किया है । ६९ ॥ 
असग एवं कूटस्थः सवेदा नास्य कथन ॥ 
भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्‌ ॥ ७० ॥ 
कूटस्थकी असंगता ओर मरण जन्म॒ आदिरूप व्यवहारकी असत्ताका 
वणन कर जके इससे स॒णुशचु संदैव अपने मनम यह विचारे कि कूटस्थ असंग ही 
ओर इस कूटस्थको किचन ( कोई ) भी व्यवहारका अतिराय ( जन्म मरण 
आदि ) नरी है ॥ ७० ॥ 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ॥ 
न मुखुश्चन व सुक्तं इत्यषा परमाथता ॥ ७१ ॥ 
अव कूटस्थमे जन्म आदिका अतिशय नही इसमे ्वतिको म॒माण कहते 
कि न निरोध (नाश ) है न उत्पत्ति दै न कोई वद्र (वेधा हुआ) है ओर न कोर 
साधक दै ओर न कोई सुस्व है ओर न कोई युक्त है यदी परमार्थता है अर्थात 
सिद्धांत दै ॥ ७१ ॥ 
अवाङ्मनसगम्यं त शतिबोधयितुं सदा ॥ 
जीवमीशं जगद्वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जहां तहां शवतियामं जीव हैशवरका ग्रतिपादन किंस टे 
किया हे सो ठीक नही क्योकि जीव इश वा जगत्का आश्रय ठेकर्‌ श्रुति वाणी 
ओर मनसे अगम्य करटस्थके बोधनाथं सुक्को बोधन करतीं ३ ॥ ७२ ॥ 
यया यया भवेत्यसां यु्यत्तिः प्रत्यगात्मनि ॥ 
सा सेव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वीत्याचार्यभाषितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कियदि एक ही तत्त श्ुतियांसे जाना जाता है तो श्रतियामं 
विगान ( फरक ) क्यो दीखता है सो , ीकं नहं क्योकि तत्व भद्‌ नहीं ह 
किंत उसके बोधनकी रीतियोमे भेद हे ५ भी बोधनके योग्य पुरुषके चित्तकी 
विषमताके अतुसार हता यह सुरभराचायनि कहारै कि जिस रयक्रियासे पुरुषां 
म्रत्यगात्माका ज्ञान हो वही २ प्रक्रिया यहां श्रेष्ठ रै यह आचार्योनि कहा है ॥७ ॥ 


प्रकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । (२४७ > 


तितात्पयमखिलमबुद्धा भ्राम्यते जडः ॥ 
विवेकी त्वखिलं बुद्धा तिष्त्यानदवारिधौ ॥ ७४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि शति एकरूप है तो उसके वक्ता क्यो विवाद करते दै 
सो ठीक नही क्योकि श्ुतिके संप्रूण तात्पयेको न जानकर जड मलुष्य भ्रमको 
प्राप्त होता हे ओर विवेकी तो श्चुतिके सेप्रणे तास्पथेको जानकर आनंदके समुद्रम 
व्किता है ॥ ७४ ॥ 
मायामेघो जगन्नीरं वषैत्वेष यथा तथा ॥ 
चिदाकाशस्य नो दानिन वा खाम्‌ इति स्थितिः ॥ ७५॥ 
अव पिवेकीके निश्चवयको कहते है किं यह मायाङूप मेव जगत्रूप जल्की 
वृषौ जैसे वैसे करे न इससे चिदाकाशका ङछ काभ है ओर न हानि है यहं 
सिद्धस ह ॥ ७५ ॥ 
इम कूटस्थदीपं योऽवुसंधत्ते निरंतरम्‌ ॥ 
स्वयं कूटस्थदूपेण दीप्यतेऽसो निरंतरम्‌ ॥ ७& ॥ 
अव्‌ प्रथके अभ्यासका फल कहते हैँ कि इस कूटस्थदीपका जो सुगु्षु स्मरण 
करता है वह स्वयै दूटस्थरूपसे सदैव प्रकाशित होता दै ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीबिद्यारण्यकृतपचदइयाः १० मिहिर द्रकृतभाषा+ , 
विवृत कूटस्थदीपं प्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ <. 

















अथ ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ९. 


संवादिभरमवद्रद्तच्ोपास्त्याऽपि भुच्यते ॥ 
उत्तरे तापनीयेऽतः धुतोपास्तिरनेकथा ॥ १ ॥ 
इस वेदातशाखमे नित्य अनित्य वस्तुके विवेक आदि चार साधनांसे युक्त ओर 

श्रवण, मनन, निदिध्यासनशीक सुुश्चको तत्‌ त्वपदके अ्थेकी पिवेचनके द्वारा ` 
महावाक्योके अधेजञानसे मोक्ष होता है यह मरातिपादन ( वर्णन )किया है उक | 
उर्पानपदांके सुननेसे भी निसको इुद्धिकी मदता आरि प्रति्धसे महावाक्योके 
अ्थेका अपरोक्षज्ञान न हआ हो उसको भी महाधाक्योे अनाना उपासनाअंके 
दिखानेका , अभिराषी आचाय पथम दशंतसाहित यह्‌ कहते द कि अल्यतत्वकी | 
उपासनासे नी सक्ति होती हे कि संवादी भ्रमसे गदृत्त हुए पुरुषको इषटलाभके समान 
जह्यतत्वकी उपासनासे भी सक्ति होती है इसीसे उत्तरतापनीयमे अनेक परकारसे 
ह्मतत्वकी उपासना खुनी है अथात्‌ वर्णन की है ॥ १ ॥ 


भणि 
मणिप्रदीपप्रभयोमण्द्द्धयाऽभमिधावतोः ॥ 
म ् थक्रियां ॐ 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽथेक्रियां परति ॥ २ ॥ 
अब संवादी भरमको ही दिखाते है कि मणि ओर दीपककी जो दो म्भा 

उनको मणि समज क दाङ इए जा द] मनुष्य है उन दोनोके मिथ्याज्ञानमें कोई 
वरप नहीं हं अथात्‌ दोनोको भम दै तथापि अथे्ियाम विरोष है अथात्‌ मणिकी 
भाम मणिकी इद्धिसे तो मणि मिरुती है ओर दीपककी प्रभाम मणिका छाम 
नही होता ॥ २ ॥ 


दी पोऽपवरकस्यांतवतते तत्मभा बहिः ॥ 
दश्यते द्वाथथान्यत तद्रद्टा मणेः प्रभा ॥ ३ ॥ 


अब वातिकका व्याख्यान कते दै कि किसी मंदिरमे अपवरक ( आच्छादन- 
कतो ) के मध्यम दीपक वतेता है ओर दीपकक मभा बाहर दरार रत्नके समान 
वत ( गोक ›) दीखती है ओर वैते ही दूसरे मंदिर अपवरकके मध्यमे स्थित | | 
( मणि ) की ममा बाहर दारेशे दीपककी यभाके समान रके तुर्य वर्तं 
नहीं दीखती रै किंत अन्यथा दीखती है ॥ ३ ॥ 


क) 









॥ ~ | 


[ ध्यानदीपप्र ९ ] पेचदरी भाषाशेकासमेता । ( २४९ ) 


रे पाद्यं दृ्का मणिषुद्याऽभिधावतोः ॥ 
प्रभायां मणिबुद्धिस्त॒ मिथ्याज्ञानं द्वयोरपि ॥ ® ॥ 
टूरसं इन दाना प्रभाक दखक्र दाडते इए जी दां मचष्य ह उन दानोकी 


जा प्रभाम माणद्खाद् ३8 वह दानाका मथ्याज्ञान र अथात्‌ दना आत 
हं ॥<॥ 


न लभ्यते मणिदीपप्रमां र्यभिषावत्‌ ॥ 
ग्रभायां धावताऽवश्यं लभ्येतेव मणिणेः ॥ « ॥ 
तथापि दीपककी ग्रभाके ग्रति दोडते हृए मरष्यकोः मणिका काम्‌ नही हेती ` 


ह ओर पणिकां प्रभाम दोडते इए मनुष्यका तो सणिका कमि अव्य होता 
६॥ «4 ॥ 


दीपग्रथामणिधांतिषिसंवादिभमः स्मरतः ॥ 


मणिप्रभामणि्धांतिः सवादिभम उच्यते ॥ & ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं यह वार्तिकका अथं रहे, प्रकरणमं क्या आया ? सों ठीक 
नही क्याँकिं दीपककी ग्रभामं जो मणिकी आति है वह विसंवादी अम कहा है ओर 
मणिकी म्रमोमं जो मणिकीं आति है बह संवादी अम कहलाता हे ॥ ६ ॥ 
ष्पे धूमतया बुद्धा त्ांगारावुमानतः ॥ 
वहियटच्छया लव्यः स संवादभिमो मतः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार प्रत्यक्षके विषयमे सेवादी ्रमको दिखाकर अनुमानमं भी दिखाति 
है किं किसी देम टिके बाष्प ( भाप ) को धूम जानकर वहां यह अदुमान कोहं 
करे क यह देश अभरिमान्‌ है, धूप होनिमे, महानसके समान ओर उस देशम गये 
पुरुषको यदि दैवगतिसे अभ्र मि जाय तो ,बाष्पमें जो उसका धूमज्ञान है बह 
संवादी भ्रम मानाहे॥ ७॥ 
गोदाव्यदकं ^ 2 गोदकं = 
गोदावयुदकं गगोदकं मत्वा विशुद्धये ॥ 
सपरोक्ष्य शुद्धिमाप्नोति स संवादिभमो मतः ॥ < ॥ 
अव शाखमे सवादी अरमको कहते ई ऊ गोदावरीके जर्को गगाजर मानकर 
ओर शुद्धिके लिय अपने देहप? छिडककर मयुष्य शद्धिको भप्त होता है वह भी 
सेवादी भ्रम माना है अथात्‌ गोदावर्मका जल भी शाखम शद्धिका हेत प्रसिद्ध हं , 
इससे उसके पोक्षणसे भी ञद्धि है तथापि गोदावरीके जरम जो गगाजल्की बुद्धि 






 हैवेहभ्रमदीहे॥८॥ ` ` + 





(२५० ) | प्चदरी- [ ध्यानदीप- 


ज्वरेणाप्तः सतिपातं भात्या नारायणं स्मरन्‌ ॥ 


मृतः स्वर्गमवाप्नोति स संबादिभमो मतः॥ ९ ॥ 
अन्थ भी संवादी भ्रमके उदाह्रण देते दै कि ज्यरसे संन्निपातको प्राप्त हु 
मनुष्य यह नारायणका स्मरण मरे स्वरगका साधन है इस ज्ञानके विना भी सानन. 
पातसे पैदा हुए भ्रमके वश अन्य सावधान पुरूषके समान नारायणका स्मरण करता 
हआ जो मरकर स्वको प्राप्त होता है वह संवादी भ्रम कहाता है वथोकि 'दुष्टचि- 
तोत स्मरण किया भी हारि पापको हरता है ओर पापी अजामिल भी पुत्रके नाश- 
यणनामका उच्चारण करके मुक्तिको माप् हआ, इत्यादि एराणके वचनांसे नारायण 
नामक पुञ्जनाम समञ्षना भ्रम हे ॥९॥ 
। म्रत्यक्षस्यानमानस्य तथा शाघ्ठस्य गोचरे ॥ 
उक्तन्यायेन संवादिभमाः सन्ति हि कोटिशः ॥ १० ॥ 
इस मकार प्रत्यक्ष अनुमान ओर्‌ . शाखके विषयमे पूर्वोक्त न्यायसे कोय 


& 


संवादी भ्रम हैँ अथात्‌ काथकारी भ्रम हैँ ॥ १० ॥ 
अन्यथा मृक्तिकादारुशिलाः स्युदैवताः कथम्‌ ॥ 
अग्मित्वादिधियोपास्याः कथं वा योषिदादयः ॥ ११ ॥ 
अब विपक्ष (न मानने ) म वाधकको कह कर पूरवोक्त अर्थको चट करते दँ कि 
अन्यथा ( सवादी भ्रमको न मानोगे तो ) फठसिद्धिके लियि मिद्धी, काष्ठ, शिला 
ये देवता मानकर प्रूजनके योग्य किंस मकार हो करयाकि ये स्वतः देवता नही 
ओर योपित्‌ ( खी ) आदि भी अभि आदिकी बुद्धिस उपातनाके योग्य कैत हेत 
अथात्‌ नदी होते जेते कि पचाभिविचयामें जो यह कडा हे कि सीर त. 
माघ्नि ह ओर प्रथिवी मेष ओर यह तलक च सव गोतमाभ्नि है अर्थात्‌ इनकी | 
आमि समञ्ञ, कर जो उपासना करना है उसे जहमलोक मिरुता ३ ओर ध ` 
पदे ( मनकी अहमरूपसे उपासना करे ) इसंका ग्रहण ओर आदित्यका बह्म नाम 
ह, इसका अ्रहण समञ्ना । अथात्‌ मके न माननेमे ये सब असेगत हो जारथगे । | 
भावाथ यह है कि उक्त श्रम न मानोगे तो मिद, कार, शिला देवता कै होगे ओर 





सखी आदिकेकी अभ्र आदिकी उद्धसे उपासना कैते हगी इससे सवादी भ्रमका 
मानना आवङयक ह ॥ ११ ॥ 

५ _ ९ हति पानि दि सपाण उत्त न 
श्ियमाण हयाय सक्तिम्‌ । २ योषा वाव गोतमाभिः पुरुषो वाव गोतमाधिः परथिवी वाव 
गोतमा्निः पजेन्यो वाव गो्तमामिरसौ वाब बुरोको गोतमाः । २ मनो ब्रके्युपासीत । 
४ आदिय ब्रहेत्यादेशः । | 





करणम्‌ ९ ] भाषारीकासमेता । (२५१) 


५ ईप्सितम्‌ 
अयथावस्तुविज्ञानात्फटं कभ्यत ईप्सितम्‌ ॥ 
काकतालीयतः सोऽय सवादिभम उच्यते ॥ १२ ॥ 

अव अनेक ग्रंथों वर्णन किये संवादी भ्रमको सेक्षेपसे दिखाते ह कि जहां अय- 
याथ वस्तु ( विपरीत ) के ज्ञानसे काकतालीयन्याय ( दैवगति ) से वांछित फठ्की 
प्राति हो जाय वहां यह्‌ संवादी श्रम माना है ओर काकके आति है तारकं फरके 
पडनेसे जो अकस्मात्‌ काकका मरण उसे काकताटीय कहते हैँ ॥ १२ ॥ 


स्वयंभरमोऽपि सवादी यथा सम्यक्फटप्रद्‌ः ॥ 
बरह्मतत्वोपासनाऽपि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ १३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं अयथाथं वस्तुविषयकं ब्रह्मकी उपासनासे य॒क्तिन होगी सो 


ठीक नही क्योकि जैसे स्वयं भ्रमरूप भी संवादी श्रम सम्यक्‌ फछका दाता है इसी 
मकार अह्यतत्यकी उपासना भी सुक्तिरूप फठकी दाता है ॥ १३ ॥ 


वेदतिभ्यो ब्रह्मतच्चमखंडेकरसात्मकम्‌ ॥ 
न = 
परोक्षमवगम्येतदहमस्मीत्युपासते ॥ १४॥ 
कदाचित्‌ कहो किं ब्रह्मतखको जानकर उपासना करते हो वा विना जाने ? 
जानकर तो नरौ कह सकते क्योकि मेोक्षके हेतु ज्ञानके होते हए उपासना दी व्यथ 
हो जायभी ओर दूसरा पक्ष इससे नौ घट सकता किं उपासनाके विषयकै ज्ञान 
` विना उपासना किंसकी होगी ! सो ठीक नटी स्योकि वेदातोंसे अखड एक रसरूप 
जह्यतत्वको परोक्ष जानकर “ अहं जह्यास्मि' (में ब्रह्य हं ) एेसी उपासना की जाती 
है अर्थात्‌ जह्य आत्माकी एकताका जो अपरोक्ष ज्ञान रै वह वेदां तासे नहीं होता 
इससे उपासना व्यथं नही है ओर शाखे द्वारा परोक्ष जाना जो ब्रह्म है बह उपा 
सनाका विषय हे ॥ १४ ॥ 


प्रत्यश्व्यक्तिमयछिघ्य शाघ्राद्विष्ण्वादिमूतिवत्‌ ॥ 
अस्ति ब्रह्मतिसामान्यज्ञानमव परोक्षधीः ॥ १५ ॥ 

अब उपासनाके योग्य जह्यतच्छके परोक्षज्ञानका स्वरूप वणेन करते है किं जहां 
बारे आदिके साक्षी आनैदरूप आसाकी मत्यक व्यक्तिका उटेख ( नाम ›) न हो 
रसा जो सत्यज्ञान आदि शाखके वाक्योसे पैदा इआ जह्य है यह ज्ञान बह सामा- 
नय ज्ञान इस उपासनामे इस प्रकार परोक्ज्ञान कहा दै जेसे विष्णु आदिकी मूरतिके 
तिपाद्क शाखसे विष्णुका परोकङ्ञान होता है ॥ १५ ॥ 








(२५२ ) पश्चदरी- [ ध्यानदीप- 


चतुर्थुनायवगतावपि मूर्तिमनिखन्‌ ॥ 


अक्षिः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥ १६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि शाते विष्णु आदिकी चतुुन तिं आदिकः! ज्ञान होनेते , 
उसका ज्ञान परोक्ष केसे हो सकता है १ सो दीक नदी कोक्षि चतुश्चन आदिक 
ज्ञान होनिपर भी सूतिक ने्रोसे विषय नही करता इआ पुरुष उस समय प्िष्को 
नई देखता इससे परोक्षज्ञानी ही र ॥ १६ ॥ 
परोक्षत्वापराधेन भवेत्रात्छयेदनम्‌ ॥ 


॥| मरमाणनेव शाघ्रेण सत्वमूर्तेविभासनात्‌ ॥ १७ ॥ 
||| कदाचित्‌ कहो कि विष्णु आदिक परोक्ष ज्ञानमे व्यक्तिके उटेखका अभव 
होनसे भ्रमत हो जायगा सो ठीक नही क्योंकि परोक्षताके अपराधसे अतत्छवेदन 
दी होता अर्थात परोक्षज्ञान भ्रमका कारण नदीं हेता कितु मरमाणरूप शासे 
सत्वमूतिके भासमान होनेसे यह ज्ञान यथाथ है क्योकि भ्रम वही होता है जिसका 
विषय असत्य हो ॥ १७ ॥ 
सिदानदहूपस्य शाघ्राद्रानेऽप्यवुष्टिखच्‌ ॥ 


प्रत्यच साक्षिणं तच ब्रह्मसाक्षातर वीक्षते ॥ १८ ॥ 
„ कदाचित्‌ कहो कि सचिदानंद ग्यक्तिका उल्टेखी बह्यतच्छका ज्ञान जो राखे 
दा शता ६ च्‌ परातत केत हो सक्ता ६ { सो ठीक नही क्योकि “त्य ज्ञान ` 
अनंत ज्रह्म ह, नित्य युद्ध इद्ध सत्य खक्त निरंजन जो है वही सव है तेत्‌ सत्‌ रूष 
ह इत्याद शाचखस सच्चिदानंदरूप बह्यका भान होनेपर भी मत्यङ् साक्षीह्पके अनु- 
छखस उस बह्मके मत्यक््‌ आत्मासखरूपको न जानता हुआ सुमु पुरुष उस बह्मको । 
सक्षात्‌ नही देखता भवाथ यह ह कि शाखसे सञ्िदानंदरूपके भान होनेपर भी 
साक्षीरूप मरत्यक्‌ व्यक्तिको विषय न केसे वह सुमु उस बह्मको साक्नात्‌ नही 
देखता है ॥ १८ ॥ ॑ 
गाघोक्तेने नभ चिदानदनि 
शा्क्तेनैव मागेण सचिदानेदनिश्चयात्‌ ॥ 
परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्त्वज्ञानं न तु भमः ॥ १९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि उस पूर्वोक्त बहमज्ञानफो तततज्ञान कैसे कहते हो ! सो 
ठीक नहीं क्योकि शाशोक्त माते दी साचरानदर्पके निश्वयसे परोक्ष भी बरहमजञान 
तत्वज्ञान ही ह श्रमरूप नदीं अथात यथायं ज्ञान हे ॥ १९ ॥ 
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१ सद्यं ज्ञानमनेतं ब्रह । नित्यः द्धो बुद्धः सत्यो सुक्तो निरननः सद्धीदं सर्वं तत्सत्‌ । 
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मरकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता। ( २५३ ) 


ब्रह्म यद्यपि शाश्चेषु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम्‌ ॥ 
महावाफ्येस्तथाऽप्यतहुबोधमविचारिणः ॥ २० ॥ 

कदाचत्‌ कटा क जस सव्य ज्ञन आद वाक्यासं ब्रह्म सांच्दानदरूप जाना 
जाता ह इसा प्रकार तत्वमारस जाद्‌ वाक्यास प्रत्यङ्‌ रूपका भी साध हो जायगा 
रसस शास्लस जन्य ज्ञान भा प्रत्यक्‌ व्यक्तिको 1वघयकरनस अपरोक्ष ही हा जायगा 
सा ठक नहा कया यद्याप वदात्चास्लामः महावा क्यासे ब्ह्यका म्रयक्‌ रूपसं 
वणन कया ह तथापिं वह्‌ 5 वणन किया प्रत्यक्रूप अन्वयव्यातिरेकसं उस्‌ 
मकष्यका जाननक। अशक्य जसका तत्‌ त्वे पदकं अथका विवक नहा 
ससस कवर वाक्यसं अपरन्नि ज्ञान नदी हाता हइ । भवाथ य क्रं यदापश्ाक्चामं 
महमवाक्यारससं म्रत्पक्‌ ब्रह्मका वणेन कया हं तथापिं विचारहनको उसका 
ज्ञान दुखेभ हे ॥ २० ॥ 


देहायात्मतवविभातौ जाघ्रत्यां न हगत्ुमाच्‌ ॥ 
ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातं क्षमते मंदधीत्वतः ॥ २१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि सम्यक ज्ञान प्रमाण वस्तुकं अधीन है ओर प्रमाणभी 
तत्वमसि' आदे महावाक्यरूप हे ओर बह्म आस्माकी एकतारूप वस्त॒ भी है तो 
विचारके विना प्रत्यक्‌ ह्य दुर्बोध केसे हे सो दीक नहीं क्योंकि. नवतकं देह 
आदिकोमें आत्मत बद जागती है तबतक मनुष्य हटसे ओर मंदबद्िके कारण 
जद्यको आत्सस्वरूप जाननेमे समथ नही होता है अथांत्‌ ब्रह्य आत्माकी एकताका 
विरोधी ओर विचारसे निवृत्ति होने योग्य जो देह ईद्िय आमं आत्मत्वका भम 
उसके छथि विचार अपेक्षित दै । भावाथ यह है कि देह आदिम आत्माका भ्रम 
रहनेपर म॑द्खादि मनुष्य हटसे बह्यकां आत्मस्वरूप नही जान सकता ॥ २१ ॥ 
८ => ® 0 ६ 
व शद्वालोः शाघ्दशिनः ॥ 
भ भ 
अपरोक्षदरेतद्चुदधिः पोक्षद्रेतबुद्धयतत्‌ ॥ २२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं देह ईद्विय आर द्वैत श्रमके रहते अद्वितीय ब्रह्मका परोक्ष- 
ज्ञान ओन होगा सो दीक नहीं क्योकि जो शाखका दष्टा श्रद्रावान्‌ है उसको ब्रह्म 
मात्रका ज्ञान भले मकार हो सकता है क्योंकि अपरोक्ष दवेतका ज्ञान परोक्ष अदेत 
जञानका निवतेक नही हो सकता है अथात्‌ वे. परस्पर विरोधी नहीं है ॥ २२ ॥ 
अपरोक्षशिखाद्ुद्धिन परोक्षशतां ठंदत्‌ ॥ 
प्रतिमादिषु विष्णत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ 









` च 
(२५४ ) पश्चदरी- [ ध्यानदीप- 


हभ ~ ~ ^~ न्ट व + 
अब अपरोक्ष भ्रम पराक्ष यथाथ ज्ञानका आवराधा € इसम दष्टात कहते है 
=, (~. # | म ४५ वि [4 
कि प्रत्यक्ष जो शखाका ज्ञान ह वह अपरन्न इश्वरज्ञानका दूर नद्‌ कर सकेता 


क्योकि परतिमा आदिकोंम विष्णुके स्वरूपम कौन विवाद करता दे अथात्‌ स 
विष्णुरूप मानते ह ॥ २३ ॥ 
म श © 
अश्रद्वाटोरविश्वासो नोदाहरणमर्हति ॥ 
० ^ वेदि > 
श्रद्धालोरेव सवत वेदिकेष्वधिकारतः ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो फि कोई २ विवाद भी कःते हसो ठीक नदी कलु अश्रा 
जो है उसके आविश्वासमे उदाहरण देना ही योग्य नही दै क्याकिं सब वेदोक्त 
कममिं श्रद्धावान्‌ पुरुषका है अधिकार है ॥ २४॥ 


स॒क्दाप्तोपदेशेन प्रोक्षज्ञानसुदधवेत्‌ ॥ 
विष्णुल्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥ २५ ॥ _ . 
एकवार ही यथाथ वक्ता जो आपत मनुष्य उसके उपदेशसे परोक्षज्ञान होता ह | 
` क्योंकि विष्णुकी मूतिके उपदेरामं छ मीमांसा ८ विचारकी ) अपिक्षा नहीं ह । 
कहते ही विष्णुडुद्धि हो जाती हे ॥ २५ ॥ 
कर्मोपास्ती विचा ५ अनष्ेयावि निर्णयात्‌ । 
कर्मोपास्ती विचार्थेते अनुष्ठेया ॥ ॥ 
€ * र + ८ 
बहुशाखाविप्रकीणं नितं कः प्रधुनरः ॥ २६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं फिर राखोमं वचार क्यं कयि जाते है यह शाका करके 
करने योग्य कमे ओर उपासनाके भदसे संदेहकी निबत्तिके छिये विचारी कक्त्य- 
ताको कते ह कि करने योग्यके अनिणैयसे कम ओर . उपासनाका विचार कसते 
ह क्योंकि अनेक शाखाओंसे युक्त जो वेद दै उसके निर्णय कनेको कौन मनुष्य 
प्रभ ( समथ ) है ॥ २६॥ 


निणीतोऽर्थः कटपसतरेथितस्तावताऽस्तिकः ॥ 
विचारमतरेणापि शक्तोऽवष्ठातुमजसा \ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किमतो कम उपासनाका भी न करना श माप्त हुआ सो दीक नह 
क्योकि जैमिनि आदे पूवीचा्ेनि जिस अथंका निश्चय किया टै वह कलपसू्रमे 
याथेत ( संग्रह किया ) है उससे ह अथौत्‌ कल्पस्के ठेखसे शे उनम जिसका 
विश्वास है रसा पुरुष विचारक विना भी सुखपूंक अनुष्ठान करनेको समर्थ 
अथौत्‌ कर सकता ह ॥ २७ ॥ । 


५ 


3 


| 
| 
|| 
| 
| 


| 
| 

। ॥ | 
1 


| 
| 





4. 





प्रकरणम्‌ ९ ] भाषादीकासमेता । (२५५ ) 


उपास्तीनामवष्ठानमाषमन्थषु बणितम्‌ ॥ 
विचाराक्षममत्याश्च तच्छत्वोपासत गुरोः ॥ २८ ॥ 
कदाचित्‌ उपासनाके विचाराभावसे अनुष्ठान न होगा अथात्‌ कोई न करेगा 
सो ठीक नहीं क्योकि आपे ( ऋषियोके कहे › ग्रथोमं उपासनाओका करना कहा है 
ओर विचारमे असमथ मबुष्य कल्पसू्में कही उनकी उपासनाको गुरुके मुखसे 
सुनकर उपासना करते हँ ॥ २८ ॥ 
वेदवाक्यानि निणंत्मिच्छन्मीमांसतां जनः ॥ 
आप्तोपदशमाभरेण द्यवुष्ठानं हि सम्भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचत्‌ कही कि फिर आजकलके भी प्रेथकार वेदवाक्योका विचार क्यों 
करते है सां ठीक नही क्योकि वेदक वाक्यांका निणय करनेका अभिलाषी जन 
मीांसा ( विचार ) करे किंत अनुष्ठान तो आप्त मनुर्योके उपदेश मारते हौ हो 


सकता ह इससं अपनो अपनी बुद्धिके संतोषाथं ही विचार आर्यक हे न किं अनु 
छानकं ख्य ॥ २९ ॥ 


ब्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवं विचारेण विना नृणाम्‌ ॥ 
आप्तोपदेशमात्रेण न सम्भवति कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं जह्यकी उपासनाके समान जद्यका साक्षात्कार भी विना 
विचार उपदेशसे ही हो जायगा सो ठीक नहीं क्योकि जह्यका साक्षात्कार 
( प्रत्यक्ष ) तो विचारके विना महुष्योको आपतोके उपदेदामात्रसे कहीं भी नदौ 
होता इससं उसकं हिय विचार आवइयक हे ॥ ३० 


परोक्षन्ञानमश्रद्रा प्रतिवधाति नेतरत्‌ ॥ 
अविचाशोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः ॥ ३१॥ 


आप्तोके उपदेशसे श उपासना करनेका उपयोगी परक्षज्ञान हो जाता है ओर 
अपरोक्ष ज्ञान तो विचारक षिना नश होता यह कह आये, अव उसमें कारणका 
वणेन करते ह किं निससे अश्रद्वा ( अविश्वास ) ही परोक्षज्नानका प्रतिवेधक रै 
अविचार नही, इससे अश्रद्राकी निवृत्ति होनेपर एक बारके उपदेशसे ह परो- 
कषज्ञान हो जायगा ओर अविचारका है प्रतिबंध जिसमे एेसे अपरोक्षज्नानकी तो 
विचारदरारा अविचारी निवृत्तिके विना उत्पत्ति नहीं होती है इससे उसके खयि 
विचार कतव्य हं । भावाथं यह हे किं अश्रद्धा परोकषज्ञानकी प्रतिवेधक है अन्यङी 
नह। ओर आगेचार अपराक्षज्ञानका प्रतिवधक है ॥ ३१॥ । 





¶ 


( २५९६ ) पश्चदरी- [ ध्ानदीप 


विचा्यीप्यापरोक्षयण ब्रह्ात्मानं न वेत्ति चेत्‌ ॥ 
आपरोक्ष्यावसानत्वाद्भयो भूयो विचारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ की किः विचार करनेपर भी जव अपरोक्ष ज्ञान न दो तव क्या कौ 
सो ठीक नही किंतु विचार करके भी अर्थात्‌ तत्‌ तं प्के अथका निश्चय हके 
अर्नतर भी जह्य आत्माकी एकताका अपरोक्षज्ञान न हो तो भी बारंबार विचार्‌ ही ¦ 
करना क्योंकि विचारसे अन्य कोई अपरोक्ष ज्ञानकाहैत॒ नह हे ॥ ३२ ॥ | 
[> ० च (4 ४ 
विचास्यन्नाम्रण नवात्मान भत्‌ चत्‌ ॥ 
जन्मांतर रुभतेव प्रतिबेधक्षये सति ॥ ३३ ॥ | 
कदाचित्‌ कहो किं बाबारं विचार करनेपर भी साक्षात्कार न हयो तो वार्‌ 
व्यथं हो जायगा सो ठीक नही क्याकि यदि विचार करता हुआ मरण पर्थ आसनो | 
प्त न हो तो जन्मांतरमे ग्रतिबेधका क्षय होनेपर अवहय प्राप हेमा अथात्‌ उसको 
आ्मज्ञान हो जायगा ॥ ३३ ॥ | 
इह वाऽसुज् वा विद्यतयेवं सूृतोदितम्‌ ॥ 
श्ण्वतोऽप्यच बहवो यत्र विरिति शतिः ॥ ३६॥ 
कदाचित्‌ कहो किं यह किससे जाना किं जन्पातरम फल होत है हस रंकाका | 
उत्तर अहयसु्के कतां व्यासके वचनसे कहते है कि {इस ठोकमे वा परलोकमं | 
विया फठ देती है" यहं॑सुत्रकारने कहा है ओर “ सुनते हृए भी बहुतसे सुय्च इ | 
जन्ममे निप्र आत्माकी नही जानते' यह श्रुति है ॥ ३४ ॥ | 
गभ एव शयानः सन्‌ वामदेवोऽनुदधवान्‌ ॥ 
धूताभ्यस्ततिचारण यद्वदध्ययनादिषु ॥ ३९ ॥ 
इस जन्मे श्रवण आदिक्‌ः। कतौ ६ उतको जन्मांतरमे अपरोक्ष ज्ञान होत 
द इषम भी इस शतिक अथैको पठते दै कि गर्भं सोता हुमा श वामदेव पू 
जन्माभ्यासके विचारसे बह्यको जानता हआ कि “ अर्म क्ष रतान हन देवत. | 
ओको जानता द जेसे अध्ययन आदिक फर जन्मातरमं होता दै ॥ २५ ॥ 
बहुवारमधीतेऽपि ^ नायाति चेत्युनः ॥ 
दिनांतरेऽनधीत्येव त स्मरेत्पुमान्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ गर्भे च सननन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा 


| 


| 





प्रकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । (२५७ >) 


अव दृषटंतको स्पष्ट करते है किं यादे बहुत वार पट्नेपर भी न अवे तो पुनः 
दूसरे दिन्‌ विना पठे ही पूव पद इएका पुरुष स्मरण कर ठेता है अथात्‌ स्वतः ही 
आजाता रै ॥ ३६ ॥ 
स [क्त © 
कालेन परिपच्यते कृषिगभोदयो यथा ॥ 


र (९ 
तद्रदात्मविचारोऽपि शनैः कालेन पृच्यते ॥२७ ॥ 
अव अन्य भी दष्टंत दिखाते हैँ कि जसे कृषि, गभ आदिका परिपाक समयषर 
होता दरस दी आत्मविचार भी रानैः २ काठ पाकर ही पकता है ॥ ३७ ॥ 
पुनः पुनर्विचारेऽपि भिविघप्रतिबेधतः ॥ 
वेत्ति मित्येतद्राति [५ 
न वत्ति तच्चमित्येतद्वातिके सम्यगीरितम्‌ ॥ ३८॥ 
वारंवार विचार करनेपर भी तीन ग्रकारके प्रति्वेधसे तत्को नहीं जानता यह 
वा्तिककाराने भले प्रकार वणन किया है, अथात्‌ पुनः २ विचारको वाधकर प्रति- 
वेधसे बह्मसाक्षात्कार नरौ होता ॥ ३८ ॥ 


कुतस्तज्ज्ञानमिति चत्तदि वेधपरिक्षयात्‌॥ 
असावपि च भ्रूतो वा भावी वा वततेऽथवा ॥ ३९ ॥ 
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अव उन्दी वातिकोको कहते हैँ ओर मरथम पहटे जिसको ज्ञान न हुआ हो इस 
कारम ज्ञान होनेके कारणक पूछते है कि वह ज्ञान कैसे होता है ! रेषा यादि को$ 
के तो वह ज्ञान वेधनके परिक्षय ( नाश ) से होता है ओरं वह वेध भी भूत.भवि- 
ष्यत्‌, वतेमानके भदसे तीन प्रकारका रै ॥ ३९ ॥ 


अधीतवेदवेदाथोप्य्‌त एव न च्यते ॥ 
हिरण्यनिधिदृ्टातादिदमेव हि दशितम्‌ ॥ ४०॥ 
कदाचित्‌ कहो किं प्रति्वेध रहे वह क्या करेगा सो ठीक नही, कोक जिसने 
वेद्‌ ओर बेदफे अथ॑को पद्‌ छिया है वह मतिवेधके ५ ही उक्त नही होता ओर 
मतिवेधके रहते ज्ञान नहीं होता यह वात्‌ दिरण्यनिषि ( सोनिका खनाना › के दष्ट 
तसे दिखायी है कि द्वी दृं हिरण्यकी निधिको उपरर षिचसते क्रज्न ( स्यानज्ञों ) 
से अन्य जेसे नहीं जानते इसी प्रकार ये संपूण मजा प्रतिदिन जह्मलोकमें जाती हृदे 
असत्यसे युक्त इई इस बह्मरोकको नौ जानती ॥ ४० ॥ 





शदिरण्यनिधिं निहितमक्षे्ज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न विदेधुः एवमेवेमाः सवः भ्रनाः अहर- 
हत्रैलोकं गच्छप्य एतं बहलोकं न विदंति अनृतेन हि प्रसयूढाः । 
१७ 


# =>. > 
र 

स्वा 

3 कर... 1 





( २५८ ) पथ्चद्शी- [ ध्यानदीप- 


अतीतेनापि महिषीस्नदेन प्रतिधतः ॥ 
भिक्ुस्तत्वं न वेदेति गाथा रोके प्रगीयते ॥ १ ॥ 


अव व्यतीत हए मरतिबेधसे ज्नानके अभावको कते हं कि भूत भी मदिषीके सनेह- 
रूप प्रतिवेधसे कोई भिश्च तत्वको न जानता इभा यह गाथा लोकम गायी जाती 
हे। बह गाथा यह है कि कोर संन्यासी गरस्थके समय किसी महिषीम स्नेह करक 
फिर सेन्यासके अनंतर श्रवणमं प्रत्त हुआ भी उसी स्नेदरूप प्रतिवंधसे युरुके उप्‌- 
देश किये तत्वको न जानता हुआ ॥ ४१ ॥ 


अनुसृत्य गसः स्ने मदिष्यां तत्तुकतवान्‌ ॥ 
ततो यथावद्रदेष प्रतिबधस्य संक्षयात्‌ ॥ ४२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं फिर महिषीके स्नेरी उसको कैसे ज्ञान हआ सो ठीक नहः 
वयोकिं उसको तत्त्वके उपदेशकतां गुरने महिषीम स्नेहके अनुसार दी तत्को कहा 
अथात्‌ महिषीरूप उपाधिवाठे ब्ह्मका वणेन किया इससे उस संन्यासीने प्रतिरवधके 
नाश हनेपर यथाथं बह्मको जाना अथात्‌ महिषीको असत्य समञ्चकर वह्ञानी 
हो गया ॥ ४२॥ 


परतियेधो वतमानो विषयासक्तिलक्षणः ॥ 
मरज्ञामांयं ङतकंश्च विपययदुराग्रहः ॥ ४३ ॥ 


इस मकार भूत्‌ प्रतिरबेधको द्खाकाः वतेमानको दिखाति ह कि वमान प्रतिषेध 
ये चित्तके विषर्योमं आसक्ति ओर बुद्धिकीमेदता अर्थात्‌ तीक्ष्ण जुद्धिका न होना, 
कतकं अर्थात्‌ शुष्कतकसि 1 अथ करने ओर विपरथेयमं डुराग्रह अथात | 
आत्माको कतौ आदि माननम हठ करना युक्तिसे रदित आग्रहको इर- | 
ग्रह कहते है । इन प्रतिवधमं एकके भी होनेमं ज्ञान नहीं हआ करता 
डै॥ ४३॥ 


न 
शमाद्यैः ्रवणाय ध तञ तयोकितेः क्षयम्‌ ॥ 
नीतिऽस्मिन्परतिबधेऽतः स्वस्य बरहमत्वमश्तते ॥ ४९ ॥ 
अव इस प्रतिबेधकी भी निवृत्तिके हैतुको कहते रँ कि शम, द्म, उप- ` 
रम, तितिक्षा, सावधानता ओर श्रवण, मनन, निदिध्यासन ये जो उस २  सम- 
यमं उचित हं उनस प्रातिवधके क्षय हानेपर अपने म्त्यगात्माके बह्यरूपको प्राप्त 
हता ह ॥ 2 ॥ 








भकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । ( २५९ ) 


आगामिप्रतिषेधच वामदेवे समीरितः ॥ 
एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य बिजन्ममिः ॥ ४५ ॥ 


अव भावी प्रातवधक देखाते ह के आगामी प्रतिबंध वामदेवं भले प्रकार 
कहा ह 1क जन्मातरका हेतु आगामी प्रतिषेध ( प्रारव्यका रोष ) जिसकी भोगके 
ना निच्चात्ते हो नही हाती ओर निबरत्तिमे भी कालका नियम नहीं रै वह प्रतिवंध 
वामदवका तो एक जन्मसे नष्ट हुआ ओर भरतका तीन जन्ममें क्षीण हुआ ॥ ४५ ॥ 


योगत्र्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि ॥ 
प्रतिबधक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः ॥ & ॥ 


कद। चत्‌ कट! के एक जन्म तीन जन्मके कहने कालका नियम तो तुमने ही 
केह दया सा ठ।क नह। कतु योगश्रष्टके म्रतिर्बधका क्षय गीताम बहुत जन्मके 
चातर्नपर कहा है इससं वचार भा निष्फछ नही क्यांकिं मरतिबेधकी ननिव्रत्ति हाने 
पर्‌ हा अपरोक्षज्नानरूप फलका सभव हे ॥ ४६ ॥ 


म्राप्यपुण्यक्ृतां खोकानात्मतत्वविचारतः ॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिलाषोऽभिजायते ॥ ४७ ॥ 
अव गीताम कहे अर्थको ही कहते हँ कि योगसे भ्रष्ट मचुष्य पुण्यात्माओंके 
लकाम प्राप्त होकर अथात्‌ स्वगे आ्षमं जाकर वहां बहुत कारुतक सुख भोग- 
प भोगके अनंत अभिराषा हो तो इस कोके मातापिताके वीयसे दर 
जो टक्ष्मीवाछोका कुरु उसमे जन्म ठेता हे ॥ ४७ ॥ 


अथवा योगिनामेव कुठे भवति धीमताम्‌ ॥ 


४५) 
निस्प्हो ब्र्मतत्वस्य विचारात्तद्धि दरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथवा वह योगभ्रष्ट निस्पृह अथात्‌ विषयासे अत्यंत विरक्त हो तो इुद्धिमान्‌ 
योगियोके ऊटमे ही जह्यतच्छके विचारे पैदा होताहै क्योकि वह योगियोके कलमे 
जन्म अत्यंत इरम हे ओंर आ्मतत्वके विचारसे. जिनका चित्त एकाम रै वे 
योगी होते है, उनके करम जन्म होना पुण्यका फर ह ॥ ४८ ॥ 


ततर तं बुद्धिसंयोगे कमते पौर्वदेहिकम्‌ ॥ 


यतते च ततो भूयस्तस्मादेतद्धि दरभम्‌ ॥ ४९॥ 
अव उसकी दुकंभताको कहते दै कि जिससे उस जन्ममे पूर्वदहके उसी 
बुद्धिके संयोगको अथात्‌ तच्वषिचारके योग्य इद्धिको प्राप्त होता ह ओर छ 





क 
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यही छाम नहीं है किंत उसी पूर्ैजन्मके यलसं फिर भी आत्माके विचारमे अधिकं 
यल करता हं उससे यह योगि्ोके कलमे जन्म ॒दुटेम है अर्थात्‌ पुण्यक पिना 
मिना कठिन ह ॥ ४९ ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्वियते ह्यवशोऽपि सः ॥ 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
अव पुनः अभ्यासमे कारणको कहते हँ फ यागश्रष्ट वह मनुष्य उसी पूष 
जन्मके अभ्यासे अवदय ( पराधीन ) आकषेण ( खीचना ) किया जाता 
अथात्‌ वह पूवाभ्यास उसी तरफ खीच टे जाता है इस प्रकार करते २ अनेकं 
जन्मोमे सिद्धिको भटे प्रकार प्राप्त हा वह परमगतिको भ्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ 
मुक्त दोजाता हे ॥ ५० ॥ | 
्रदमलोकामिवांछायां सम्यक्‌ सत्यां निरुष्य ताम्‌ ॥ 
विचारयेद्य आत्मानं न त॒ साक्षात्करोत्ययम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अव अन्य भी आगामी प्रतिवधको दिखाते है किं ब्ह्मरोककी वछा होनेपर्‌ | 
उसको भटे प्रकार रोककर जो आत्मविचारको करे षह आस्माके साक्षात्कारको , 
मराप्त नहीं होता अथात्‌ जह्यरखोककी वांछारूप प्रतिवंधसे वह॒ बह्नानी , 
नही होता ॥ ५१ ॥ 
वेदांतविज्ञानसुनिथिताथां इति शाघ्तः ॥ 
ब्रह्मलोकं स॒ कलयति ब्रह्मणा सह मुच्यते ॥ «२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि फिर उसकी कभी भी य॒क्ति न होगी सा ठीक नही कित | 
वेदां तके ज्ञाने भटे प्रकार निश्चित किय ह अथे जिन्होने एसे संन्यासी शुद्र अंतः 
करण दए अतसमयमें बरह्मरोकमं सब सुक्त हो जाते ह ओर बह्याके संग॒वे सव । 
ग्र्यके समय परमपद परमेश्वरके मध्यमे भविष्ट हो जाते दै.सस शाखके कथनायुसार 
वे जह्मोककी प्रा्िके अनंतर॒तत्त्वको जानकर अह्यके संग॒ उनकी सक्ति 
हो जाती रै ॥ ५२ ॥ 
केषांचित्स विचारोऽपि कमणा प्रतिबध्यते ॥ ` 
श्रवणायापि बहुभियों न रभ्य इति शरुतः ॥ 4 


१ वेदातविज्ञानखनिशचताथाः संन्यासयोगाचतयः ज॒द्धसवाः । त तरहमठंकर व परात्र । 
परा मृताः परिमुच्यन्ति सच ॥ ब्रसणा सह ते सर्व संप्राप प्रतिसंचरे । परस्याति कृतासमान 
प्रविशन्ति परं पदम्‌ । 





प्रकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । (२६१ ) 
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इस प्रकार तत्वषिचार करनेपर परदिवंधफे वदा यहां बह्मसाक्षात्कार मरौ होता 
यह्‌ कहकर जो मनुष्य महापापी ह उनको वह विचार भी इछ्म हे इसका वणेन 
करते ह कि किन्दी २ मलुष्या तो उस विचारा भी कमे मतिववथ हो जाता द 
क्योकि शश्रवणके लिये भी वह्‌ जह्य बहते मनुष्यांको रभ्य नरौ अर्थात्‌ जह्यकी 
वातीओंका श्रवण भी दुखेम है' यहं श्रुतिं छिखा है ॥ ५३ ॥ 
अत्यतवुद्धिमांयाद्रा सामम्या वाप्यसंभवात्‌ ॥ 


यो विचारं न भत्‌ ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इतने प्रयसे मतिवंधके रहते तत्वका साक्षात्कार ओर उसका देतु विचार्‌ नह 
दता यह कहकर अव कहते है कि विचारं असमथ मनुष्य पुरूषाथे चाहे तो बह 
क्या करे किं अत्यन्त बुद्धिकी मदतासे वा सामग्रीके न होनेसे जिसको विचारकी 
मराति न हौ अथात्‌ उपदेशका कतां रु न मिरे वा देशकारके अभावसे विचार 
न कर सके तो वह राघ्रेदिन जह्यकी उपासना करे ॥ ५४ \ 

© => 9 
निथुंणतव्रहमतत्वस्य न हयुपास्तरसमवः ॥ 
सशुणत्रहमणीवाच प्रत्ययात्ृत्तिसंमवात्‌ ॥ «< ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं निशरंणव्र्षतत्वको यणरहित हानसे उसका उपासना न 

धदेगी सो ठीक नरी नतु निणव्रहयतत््वकी उपासनाका असंभव नही ह क्याक्‌ 
सगुणं ब्रह्मके समान नि्ण जह्ममे भी प्रत्याङत्ति ( बह्याकारद्रत्ति ) का सभव हे 
अथात्‌ ब्रह्माकार मरतीतिको है उपासना कहते हँ ॥ ५५ ॥ 

अवाङ्मनसगम्यं तघ्नोपास्यमिति चेत्तदा ॥ 

अवाटूमनसगम्यस्य वेदन न च समभवत्‌ ॥ ५५६ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि निशंणव्रह्म बाणी ओर मनका अविषय दोनेसे उपासनाके 
योग्य नही टै सो ठीक नहीं क्योकि यदि वाणी ओर मने अबिषयकी उपासना 
न मानोगे तौ बाणी ओर मनके अविषय वेदन (ज्ञान) भी न होगा अथात्‌ यह 
दाष उसके ज्ञानम भी आ सकता रै ॥ ५६ ॥ 
> 4 ५ वेर 
वागा्यगोचराकारमित्यर्व यदि वेत्यसौ ॥ 
वागायगोचराकारमिल्युपासीत नो तः ॥ «७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं जह्य वाणी ओर्‌ मनका अगोचर दै यश ज्ञान इस्‌ सुख॒लको 
होता है तो बाणी आदिक अविषयाकंरिं जह्य है यह उपासना भीं क्यों न होगी 
अथांतुं अवश्य होगी ॥ «७ ॥ | 








(२६२ ) पथ्वदङी- [ ध्यानदीप्‌- 


सगरणत्वमुपास्यत्वाद्यदि वेद्यत्वतोऽपि तत्‌ ॥ 


वेदं चेछक्षणावृत््या रक्षितं समुपास्यताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं जह्यको उपासनायोग्य मानोगे तो सगुण हो जायगा सो भी 
ठीकं नही, आपके मतम भी जह्मको जानने योग्य होनेसे सण हो जाना तुल्य रै। 
कदाचित्‌ कहो कि वेच तो रक्षणाद्रत्तसे बह्यको मानते दँ तो लक्षणा जातकौ 
ही उपासना करो इसमे क्या दोषं है ॥ ५८ ॥ 
रह्म विद्धि तदेव त्वं न तिविदं यदुपासते ॥ 
इति. तेरुपास्यतवं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि ॥ ९९ ॥ 
अव यह्‌ शका करते ई कि ब्रह्मके उपासना श्रुतिमं निषिद्ध हे किं तू उसीके 
ह्म जान ओर यह जहा नही है जिसकी सब छोग उपासना करते है, दस शति 
जह्यकी उपासनाका निषेध दै कि जिसको मनसे नदौ जानता ओर मन भिस 


3 


[¬ ~ 


#॥. 


माना जाता है उसीको तू ब्रह्म जान ओर. जिसकी उपासना करते है बह जहम 


नही है ॥ ५९ ॥ 

विदितादन्यदेवेति शर्वेयत्वमस्य न ॥ 

यथा यत्यव वेद्य चत्तथा अत्याऽ््युपास्यताप्‌ ॥ &०॥ 
त अव उपासनाके समान वेय ८. जानने योग्य ) मेंभी तुल्य दोषको कहते 
ह कि वह्‌ जह्य विदित < ज्ञात ) ओर्‌ अगिदितसे अन्य है इस शरतिसे जह्मको वैदल 
भी नही है । कदाचित्‌ कटौ कि एसे विदित अविदितसे अन्य बह्मका ज्ञान शरि 
कहती है तो वैसे दी बह्यकी उपासना करो अथात्‌ उपासनामं भी यह समाः 
धान तुल्य है ॥ ६० ॥ 

अवास्तवी वेद्यता चदुपास्यतवं तथा न किम्‌ ॥ 

ृत्तिव्यापतिवंयता चदुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जहाकी वेद्यता वास्तव नहीं है तो अह्यकी उपासनाको भी 
अवास्तवी क्यं न _ मानो । कदाचित्‌ कहो ब्ह्मकी वेता तो बल्माकार वरत्तिकी 


= 


व्यासे हो जाती है तो उपासनामें भी ब्याकार्‌ र्तिकी व्यापन तुल्य है ॥ ६१॥ 
का ते भक्तिरुपास्तौ चेत्कस्ते दषस्तदीरय ॥ 
मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहुतिषु दशनात्‌ ॥ &२ ॥ 


¦ १ यन्मनसा न मनुते यनाहृमनोमतं तदेव हा तं विदध नेद यदिदशुपासते । २ तद्दि 


वादथोऽविदितादधि । । 





करणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेत ! (२६३ ) 


कदाचित्‌ कहो कि जाकी उपासना आपकी कया भक्ति है अर्थात्‌ क्यों 
मानते हो तो त्रह्मकी उपासनामं आपका क्या देष है यह तुम कटो । कदाचित्‌ 
कंहो किं नि्ेण जह्यकी उपासनामे कोई ममाण्‌ नदी है सो भी दीक नही, क्योंकि 
वहुतसी श्रुतियोमं निशेण जह्यकीं उपासनाको देखते दँ ॥ ६२ ॥ 
उत्तरस्मिस्तापनीय्‌ शेव्यपृशचेऽथ काठके ॥ 
मांड्क्यादौ च सव्र निशंणोपास्तिरीसिता ॥ ६३ ॥ 


अव बहुत श्चुतियोमं उपासनाको दिखति हँ कि उत्तर तापनीय उपनिषदुमं कहा 
हे किं ‹ प्रथम देवता मरजापत्तिको बाढे सुक्ष्मकषे भी सृष्षम इस आकाररूप आत्माको 
हमरे रति कटो" इत्यादिसे वहुधा निर्ुणकी उपासना कदी है ओर वैसे दी शेग्यके 
प्रश्चके विषे भ्श्रोपनिषदुमे पचम प्रश्चके विषे कदा दै कि" जो इस बह्यको तीन 
०१ ४.१ ५२.१५ ९ [१ (1.२ भ कि ३ 
मा्रावाटे ओम्‌ इस अक्षरसे ही कहता हे' इस काठकं अथात्‌ कठ्टमि किं 
 सेपूणं वेद्‌ जिस पदको मानते दँ यह राभ करके यदी अक्षर बरहम द यही गरष 
9 = (=> = [8 ^, ५ [> =>, क 
आवन हेः इत्यादिसे ओकारकी उपातना कंदी है ओर मांदरक्थ उपनिषद्ुमे भी 
* ओं यह अक्षर ह सृप्रूणे जगत्रूप है ' ईत्यादिसे अवस्थाओंसे अतीत तुरीय ब्रह्को 
उपासना कदी ३, आदि पदसे तैत्तिरीय, सडक आदि उपनिषद्‌ समज्ञने । भवां 
9 ^ क ¢, „= ५ [> ५ संपू 
यह्‌ है किं उत्तर तापनीय देव्य प्रश्च ओर्‌ कग ओर मक आदि सण 
उपीनषदोमे निगुण ब्यक उपासना कटी हे ॥ ६३ ॥ 
9 © 
अवुष्ठानप्रकारोऽस्याः पंचीकरण ईरितः ॥ 
ज्ञानसाधनमेतचत्रेति केना वारितम्‌ ॥ & ॥ 
अव निर्ण उपासना केका मकार कहते हैँ कि निगुण उपासना करका 
भकार पैचीकरणके विषे कहा दै. कदाचित्‌ कहो कि वह तो जञानका साधन ह 
मुक्तिका साधन नही सो भी ठीक नदीं कषां बह्मतत्छकी उपासना भी सक्त 
कि = [११ (० ४ 4 
होता टै यह कते दए हमको वह भी अनुकूल है अथात्‌ वह ज्ञानसाधन नहा यह 
[ख न 
कौन निवारण करता रै ॥ ६४ ॥ 
येतदिति 
नानुतिष्ठति कोऽप चेन्मानुति्ठत्‌ ॥ 
पुरुषस्यापराधेन किषुपास्तिः प्रदुष्यति ॥ &« ॥ 
१ तावदेवा ह वै प्रजापतिमज्रव्नणोरणीयां समिममासानमांकारं नो व्याचक्ष्व ॥ २ यः 


पुनरेतं त्रिमतरेणोमित्येनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिधीयीत । २ संव वेदा धलदमामनति एतद्धये- 
वक्षं बरह्म एतदारेबनेग्ष्ठम्‌ । ४ ओोमिेतदक्षरमिदं सवेमू । 


# 








(२६४ ) पथ्वदरी- [ ध्यानदीप. 


कदाचित्‌ कहो किं निशण उपास्तनाको कोई भी नक करता किंतु सरुणोपाना 
करते तो मतकरे, क्या पुरुषोके अपराध (न करने ) से निर्युण उपासनामे 
दोष हो सकता है अथात्‌ नह होता ॥ ६५ ॥ 


तोऽप्यतिशय मत्वा मवान्वश्यादिकारिण 


मूटा जपतु तेभ्योऽतिमृटाः कृषिमुपासताम्‌ ॥ && ॥ 

अब प्रमाणतिद्धके न करनस त्याग नदी होता इसमे दशंत कदत हैँ किं जेप 
कारात्रम फरक दाता सगुणडपसनाअसि वीकरण आपिके मत्रोभं इस लोकप 
फलक अधेकताके देखकर मूटाकी वशीकरण मेत्रफे जय आदिमे प्रडृति होनेप 
भी विवेके पुरुष सगुग उपसनाको नहीं त्यागते ओर जेषे नियमे कणनेकी ३ 
अपेक्षा जिनको फेस वशीकरण आदि मेघ्रोते भी कृषि आदिं अधिकता ओर 
नियमकों अपक्षाके अभावको मानकर अस्यत मूटोकी उसमे प्रदृतिं होनेपर भी उनं 
मन्राक अनुष्टानक। कोई नही त्यागते केप संसारके फछाभिलाषीं षहष्‌ निर्ण 
उपासनाकान्‌ भो कर्‌ तो भ। सुमुष्ठु पुरुष निगेण उपासनाके नही त्यागते। 
भावाथ यह है किं इनस भी अधिकताको मानकर मूढ पुरूष वशीकरण मत्रोको 
जपं ओर उने भो अधिकता मान मूटपुरूष कृषिको क ॥ ६६ ॥ 


तिष्ठतु मूढाः प्रकृता निगुणोपास्तिरीथते ॥ 


विदयेश्यात्सर्वशाखास्थार्‌ गुणानभोपसंहरेत्‌ ॥ &७ ॥ 
भब मासगिकक समाप्त करके मकण अति है ङि जगतूमे मूढ र, भव 
मकृत जो निरोण उपासना उपतका। वर्णन कते है कि परिया (ज्ञान ) की एकतासे 
सप्रण शखाओके गोका एकस्थानमें ही उपसंहार ( समा ) करे अथात 
निरेण उपासनाको एक होनेमे उत्त २ शाखामे सुने जो उपासना याग्याके युण ह 
उनक। एक निुणम शै समाप्त करके उपापतना करनी ॥ ६७॥ 


आनदाद्‌वधयस्य गुणसघस्य संहतिः ॥ 


आनदाद्य इत्यस्मि सूर व्यासेन वणिता ॥ ६८॥ 

व गुण. दो मकरके दै भ्थिय ओर निषेध्य अर्थात्‌ कव्य ओर न कव्य है 
उनमें "आनंद बह्म है, विज्ञान आनदब्रह्म है, नि्य य्॒र उद्ध सत्य सुक्त निजन 
श अद्य आनद्पर सत्यञ्‌ एकरस ह इत्यादि जो रथान कनेक योग्य ग॒ण है 
उनका उपसंहार आनद्‌ आदि गुण प्रधानक हँ इस उनका उपहार आनद अदि यण रथानरे ह इत अभिकरणते व्यसने का 

१ आनद्‌। ब्रह्मा । वजञानमानदं ब्रह्म । नित्यः ञुद्धः ुद्धः सत्यो उक्त; निन 
विसुरद्वयः आनद यः मत्यगेकरसः 








प्रकरणम्‌ ९ | भाषाटोकासमेता । ( २६५ 


हे । भावाथ यह है कि विधानके योग्य आनंद आढ अरुणां उपसहारं ,आनदादय 
ईस सूत्रम व्यास्तजीने वणन किया है ॥ ६८ ॥ 


अस्थूलदूनिषेध्यस्य युणसघस्य संहतिः ॥ 


तथा व्यासेन सतरऽस्मिन्युक्ताऽक्षरधियां संति ॥ &९ ॥ 
ओर जो अस्थू अन अस्व अस्य, अग्राह्य अराब्द्‌ अपश अरूप 
अव्यय आदि निषेधके योग्य गुण है उनके समूहका उपसंहार अक्षरधियां तववरोधः 
इस सूत्रम व्यासजीने वर्णेन कियां है अथांत्‌ जिनकी अक्षरम जहम बुद्धि है 
उनक। सामान्यरूप ओर उनकी भावनासे अवरोध होता & अर्थात्‌ उपसंहार हो 
जाता ॥ ६९ ॥ 


निथणक्ह्मतच्छस्य विधाया युणसंहति 
न युज्यतेल्युपाटमो व्यासं प्रत्येव मां न तु ॥ ७० ॥ 
कदाचत्‌ कटह्‌। किं निगुण विद्यामं गणांका उपसंहार उचित नही हे क्योकि 
उसक[ [नयुणता हा न रहगा सो गक नहीं किन्तु निगुण जह्यतच्वकी पिया ( ज्ञान) 
मं ्णाका उपसंहार उचित नरी, यह आपकी रोका व्यासजीके मति ही ह हमारे 
प्राति नही, क्योकि हम तो व्यासजीकं कह हुएका दी वर्णन करते हैँ अपनी 
नही कहते ॥ ७० ॥ 
देरण्यश्मशुसूयादिमूर्तीनामञदाहतेः ॥ 


अविर्दधं निशुणत्वमिति चे्तष्यतां त्वया ॥ ७१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं सुषणेके समान दै उमश्च जिसके पमी जो सूयं 
आदिकी मूरति है उनकेन कहनेसे यह भी नियैणकी श उपासना हैरेसा 
मानागे तो नियेण माननेमं कोई विरोध नदौ इससे आपको भी संतोष करना 
चाहिये ॥ ७१॥ 
गुणानां लक्षकत्वेन न तच्तेऽन्तःपरेशनम्‌ ॥ 
इति चदस्त्वेवमेव ब्रह्म तच्वमुपास्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि आनंद आदि ओर अस्थू आदि गणोका उपासनाके योग्य 
अह्यतत्त्वके मध्यमं अप्रवेश रै तो उन शणंसे विरिष्टकी उपासना कैसे होगी सो 
ठीक नहीं क्योकि उनका तत््वके मध्यमे प्रवेश न हो तो भी वे गुण लक्षक है उनम 
लक्षित जो जह्य वही उपासनाके योग्य है ॥ ७२ ॥ 


५ 


१ अस्थूरमनण्वहस यत्तद हर्यममाह्ममदन्दमसपरमरूपमग्ययम्‌ । 











(२६६ ) पशचदरी- [ ध्यानदौप~ 


आनंदादिभिरस्थूलादिभिश्ात्माऽ रक्षितः ॥ 
[भे हमस्मीत्येवभरुपासते क 
अखंडेकरसः सोऽहमस्मीः ॥ ७ ॥ 
अव उसी उपासनाके मकार्‌को दिखाते है किं इन पूर्वोक्त छतियामे आनन्‌ 
आदि ओर अस्थूल आई गणोसे जो आत्मा लक्षित किया है वद अखेड एकं- 
रूप में दं इस प्रकार सुसुश्चुजन उपासना करते ह ॥ ७३ ॥ 
बोधोपासत्योरविशषः कः इति चेदुच्यते शृण ॥ 
वस्तुतन्यो भवेद्ोधः कतैतब्ुपासनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अव विद्या ओर उपासनाके भेदको कहते रै कि बोध. ओर्‌ उपासनाक 
भेद क्या है एसा कहोगे तो सुनो कि बोध वस्तुके अधीन है ओर उपासना कति 
अधीन हे ॥ ७४ ॥ 
विचारानायते बोधोऽनिच्छायां न निवतयेत्‌ ॥ 
स्वोत्पत्तिमात्ात्ससारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अव अन्य विेषताके छिय बोधके दतु आदईिको दिखाते दै क वस्त॒के 
तत्वविचारसे वह बोध होता है जिसको, बोध मत हो, यह अनिच्छा निघरत 
( नष्ट ) नही कर सकती ओर उतन्न होता ही वह बोध रसारमे सेपरे मरपचकी 
सत्यताको नष्ट कर देता हे अर्थात्‌ उप्त ज्ञानसे संसारे मिथ्यात्वहाद्धिका निश्चय ही 
जाता रै ॥ ७५ ॥ 
तावता कृतकृत्यः सत्रित्यत॒प्तिुपागतः ॥ 
जीवन्युक्तिमयराप्य प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥ ७६ ॥ ` 
उतने ह तच्वज्ञानकी उत्पात्तिमात्रसे कृतकृत्यताको पराप हुआ ओर सदैव त्प 
सुस्व जीन्युक्तिको प्राप्त होकर मारभ्धके ्षयको देखता है ॥ ७६ ॥ 


आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्राटुरविचारयन्‌ ॥ 
चितयेत्‌ ० ४ रनतरि 
चितयेत्‌ प्रत्ययेरन्येरनंतसितव्रत्तिभिः ॥ ७७ ॥ 
अव उपासनाको बोधसे विलक्षणताकी सिद्िके ल्यि उपासनाकी विलक्षणताको 

दिखाते हँ कि आप्त जो श उनके उपदेशक अथात्‌ उपासनाके योग्यखरूपके 
मतिपाद्क जो वाक्य उनके समूहको विशाससे मानकर पिचारता हुआ पुरुष उपा 
सनाके योग्य तत्वको इस मकार चितन करे जो प्रिनातीय गरतीतियोसे व्यवाहित न 
हो अथौत्‌ तदाकार ब्रात श रक्से ॥ ७७ ॥ 


भ 





करणम्‌ ९ ] भाषाभकासमेता । (२६७ ) . 


यावचित्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते ॥ ` 


तावद्विचित्य पथा तथेवामृति धारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अब चिताके काकी अवधिक कहते ह किं जवतक चिताके योग्य स्वरूपः 
( जह्य ) का अभिमान अपनेको न हो अर्थात्‌ वह बह्म भ हूं यह बुद्धि न हो तब- 
तक चिताकोा करके फिर उसी प्रकारकी ब्रत्तिको मरणपर्य॑त धारण करे ॥ ७८ ॥ 
बरह्मचारी भिक्षमाणो युतः सवगेविद्यया ॥ 
संवगषूपतां चित्ते धारयित्वा ह्यमिक्षत ॥ ७९ ॥ 
अब उपासकको तदरूपताका अभिमान उदाहरण दिखाकर स्पष्ट करते हँ किं 
कई सवगेविद्यासे युक्त बद्यचारी अथोत्‌ प्राणका उपासक भिक्षा मागता दुआ 
अपने चित्तम सवगेरूपताको धारकर भिक्षाको मांगता हुआ कि हे अभिप्रतारिन्‌ 
राजन्‌ † चार महात्माओंको ( उदान, व्यान, समान, अपान ) कोन एक वह देव 
निगलता इभा ओर वह थुवनका रक्षक ह ओर देहमं टिके ओर बसते इए उसको 
वहुधा मवुष्य नही देखते हँ अथात्‌ उदान आदिका ख्य जिसमें हय रेसे माणक 
नहीं जानते हँ शस मरको पट्क्‌ ही उक्त ब्रह्मचारीने भिक्षारन किया .॥ ७९ ॥ 
पुरुषस्येच्छया कतमकतुं ल ॥ 
शक्योपास्तिरतो नित्यं कयात ॥ ८०॥ 
मरणपर्यत धारण करनेमे निमित्तको दिखाते इए आनिच्छा ( इच्छका 
अभाव ) जिसका निवारण नौ कर सकती यह जो बोधका धमे उससे विलक्षणता 
कते है किं उपासना पुरुषकी इच्छासे करनेको, न करनेको ओर अन्यथा करनैको 
शक्य रै अथात्‌ चाद जेते कर सकते है, इससे पुरुषकी इच्छक अधीन होनेसे 
उपासना सवेदा करने योग्य दै अयात्‌ सदैव ब्ह्माकार मतीतियंका विस्तार 
करे ॥ ८० ॥ 


वेदाध्यायी दयप्रमत्तोऽ्धीति स्वप्रेधिवासतः ॥ 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्याताऽपि वासयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अव सदा चितनका फर कहते द किं अप्रमत्त ^. सावधान वेदका पाटी 
अथात्‌ सदैव पदुनेवाला ओर संदेव जपका कतो ये दोन स्वम भी अधिवास (ट्ट) 
वासना ) से पदना ओर जपको ही कसते रहं इसी प्रकार उपासक भी वासनाका 
द्टतासे स्वभ आदिमे भी ध्यानको ही करता है ॥ ८१ द्ठतासे स्वम आदिम भी ध्यानको ही कता ६ ॥ ८१॥ 
१ महासनश्तुसै देव एकः कः स नगार वनस्य गोप्ता तं कापेयं नामिपडयति मत्या 
अभिपतारिन्‌ बहुधा वसतम्‌ ' 











(२ ६८ ) पथ्चदरी- -[ ध्यनदीप्‌- 


विरो < भ्र ० = 
पिप्रत्ययं त्यक्त्वा नेरेत्यण भावयन्‌ ॥ 
रमत वासनाविशात्स्वप्नादावुपि भावनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अव स्वमरआदिमे भी ध्यानके अयुवतेनमे कारणको कहते द कि विरोधी जो 
प्रत्यय ( प्रतीति ) उसको छोडकर निरेतर भावना करता हआ मञुष्य वासनाकौ 
दृष्टतासे स्वय आदिमे भी भावना ( ध्यान ) को प्राप्त होता ह ॥ ८२॥ 


थुजानोऽपि निजारब्धमास्थातिशयतोऽनिशम्‌ ॥ 


ध्यातु शक्तो न संदेहो विषयव्यसनी य॒था ॥ < ॥ 
- कदाचित्‌ कहो किं प्रार्धकमके वदा दिषयोको भोगते हएको कैसे भावनाकी 
सिद्धि होमी सो ठीक नदौ क्योकि विषयोँके व्यसनीके समान विश्वासका अतिभय 
( अधिकंता ) होनेपर ध्यानकी सि्धिको कहते दँ कि विश्वासकी अधिकतासे रार 


दिन अपने प्रारन्धको भोगता हुआ विषयोके व्यसनवारेके समान ध्यान कर सकता 
हे इसमें संदेह नहीं ॥ ८३ ॥ 
हकर्मपि 
परव्यसनिनी नारी व्यप्राऽपि ग्रहकमणि ॥ 
नि १ [) 
तदवास्वाद्यत्यतः परसगरसायनम्‌ ॥ < ॥ 
अव दृष्टं तका विवरण करते हँ कि परपुरुषमें हे व्यसन जिसका रेस सी घरक 
~ @\ + भ 1 ४ * 
कायम व्यग्र ( लगी ) भी इई उसी परपुरुषके संगरूप रसायन ( ओषध )का 
अपने मनमं स्वाद ठेती रै ॥ ८४ 1 


परसग स्वादयत्या अपि नो गृहक तत्‌ ॥ 


कुटीभवेदपि त्वेतदापातेनेव वतते ॥ ८५ ॥ 
परपुरुषके संगका स्वाद ठत! हई खीका वह घरका कम॑ छंटित नक होता 
अथात्‌ ज्याका त्यौ उपरी तोरसे चला जाता है परंतु उसकी वासना परपुरुषके 
संगमं रहती है ॥ ८९ ॥ ं 
गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्करोति तत्‌ ॥ 
परव्यसनिनी तद्रत्न करोत्येव सवथा ॥ ८६ 1 
अव मरणपयत शृहके कथकी स्थितिका वर्णन कःते है कि घरक कारयोकिा 
जिसे व्यसन है वह खी गृहकायेको जेस भले मकार करपी टै उत प्रकार परणुरुषका 
[जिसको व्यसन ह वह स्वैथा नदौ करती ॥ ८६ ॥ 


एवं ष्यानेकनिष्ठोऽपि टशाोकिकमारभेत्‌ ॥ 
तत्त्ववित्तविरोपित्वादटौकिकं सम्यगाचरेत ॥ ८७ ॥ 


¢. 














म्करणस्‌ ९ ] भाषादीकासमेता । (२६९ ) 


अव दाष्टातिकम घटात हं कै इस प्रकार एक ध्यानम ही है निष्ठा जिसकी 
एसा पुरुष भी ठेदामात्र ( थोडासा › रोकिक कर्म करता है । कदाचित्‌ कहो कि 
तत्वज्ञाना लार्केक व्यवहारा रशमात्रस करता हे वा भले प्रकारसे, सो ठीक नहीं 
कतु तत्त्वज्ञानी तो छोकिक व्यवहारको भटे प्रकार करता है क्योकि व्यवहार तख- 
ज्ञानका विरोधी नही हे ॥ ८७ ॥ 


मायामयः प्रपंचोऽयमात्मा चैतन्यषटपधृर्‌ ॥ 
इति बोधे विरोधः को लोकिकन्यवहारिणः ॥ ८८ ॥ 


अविरोधको हा दखातव ह कं प्रपच मायामय २ आर आत्मा चतन्यरूप- 
धरिह स्सा बाघ हानपर खाकक व्यवहारकै कतौका कान विराध ह अथात्‌ काइ 
नह |} <८ ॥ 
४ 0 ; 1 
अपेक्षत व्यवहतिनं प्रपचस्य वस्तुताम्‌ ॥ न 
नाप्यात्मजाडयचं फिं त्वेषा साधनान्येव काक्षति ॥ ८९॥ 
व्यवहारकां प्रपचका सत्यताका अपेक्षा नह्य है आर न आत्माकां जडताका 
अपक्षाह अथाव एसा नहा ह कं प्रपच सत्य ओर आल्या जड ह तो व्यवहार्‌ 


भ १ +, 


चट कंठ व्यवहार अपनं साधनाक। हां अक्षा करता है ॥ ८९ ॥ 
मनोवाक्कायतद्राद्यपदा्थाः साधनानि तान्‌ ॥ 
तत्वविन्नोपमृद्याति व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥ ९० ॥ 
अव व्यवहारक साघनाको दिखाते ह क मन्‌; वाणी, दह्‌ ओर गुह्‌, क्षत्र आद्‌ 
वाह्य पदाथ य साधन ई; इनका तत्त्वज्ञानां निवारण नही करता ह तो तत्वज्ञानीका 


व्यवहार क्या न हांगा अथात्‌ अवरय हौगा ॥ «० ॥ 


उपमृद्नाति चित्तं चद्धयातोऽसो । तु तत्ववित्‌ ॥ 
न बुद्धिमर्दयन्‌ दृष्टो घटतक्वस्य वेदिता ॥ ९१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं विषयका निवारण तच्चज्ञानीको मत हो चित्तकी निवृत्ति तो 
होनी ही चाहिये सो शक नहीं किंतु यादि तच्वज्ञानी चित्तका उपमर्दन करता है तो 
वह ध्यानी ह तच्वन्ञानी नदी क्योकि घटके तत्वका ज्ञाता कोड भी बुद्धिको पीडित 
करता नहीं देखा ॥ ९१ ॥ 


सकरतप्रत्ययमाेण घटश्वद्रासतेःसदा ॥ । 
स्वप्रकाशोऽयमात्मा किं घटवच्च न भासते ॥ ९२ ॥ 
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( २७० >) पश्चदरी- [ ध्यानदीप- 


कदाचित्‌ कहो कि स्थूक घटके ददोनमं चित्तकी पीडा अपेक्षा नहीं है, सृष्म 
रूप बहके ज्ञानम चित्तकी पीडा अव्य चाहिये सो ठीक नदीं किंतु यदि एकबार 
ही मतीतिमात्रसे घट भासता दै तो सदैव स्व्रकाशरूप यद आत्मा क्या घरक 
समान नही भासता अथात्‌ स्वप्रकाश आत्मा घटसे भी अल्यत स्पष्ट रीति 
भासता है ॥ ९२॥ 


स्वप्रकाशतया किं तत्तहुद्धिस्तत्त्ववेदनम्‌ ॥ 
बुद्धिश क्षणनाश्यति चोद्यं तस्यं घटादिषु ॥ ९३ ॥ 


कदाचित्‌ कदो कि ब्रह्म सवग्रकारा रे ब्रह्मविषयक जो उदधि है वही तसजञान है 
ज [न्ख ~. च म = ज [43 ति [५ = 
आर वह इद्धि क्षणिक हं इसस जह्यम पुनः २ ( वारवार ) स्थातेको अपेक्षाहेसो 


> 


ठीक नही क्योंकि खप्रकाञ्यरूप ब्ह्मबुद्धिको तच्ज्ञानरूप ओर बुद्धिको क्षणिकं 


-मारोगे तो यह इका घट आदिमे भी तुर्य है॥ ९३ ॥ 


टादौ नििते इद्धिनश्यत्येव यदा वटः ॥ 
इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥ ९४ ॥ 


यदि घटका ज्ञान क्षणिक भी हे तो भी एक वार निधित किये घस्से सदा व्यव- 
हार कर सकते है उस्म चित्तकी स्थिरताका ङछ प्रयोजन नही सो दीक नक 
क्योकि यदि घट आदिके निश्चय होनेपर बुद्धि नष्ट हो जाती है ओर उस घटको 
अन्य स्थानम छे जा सकते हँ तो यह वात आत्मामं भी तुस्य हे ॥ ९४ ॥ 


निधित्य सकृदात्मान यदपिक्षा तदेव तम्‌ ॥ 
व मन्तुं तथा ध्यातु शक्नोत्येव हि तत्ववित्‌ ॥ ९५ ॥ 


अब आत्मामं समताका ही वणेन कसते दँ कि एकवार आत्मके निश्चयको कर 
तच्छज्ञानी जिस समय अपिक्षा हो उसी समय उस आत्मके कहने, मानने ओर 
घ्यान करनेमे समथ है अथोत्‌ कथन आदि कर सकता हे ॥ ९५ ॥ 


६ इव ध्यार्ष्टोकिकं विस्मरे्दि ॥ 
त्वेव सा ध्यानाद्विस्मृतिनै तु वेदनात्‌ ॥ ९९६ ॥ 


कदाचित्‌ , कहो कि तच््ञानीको भी उपासकके समान आत्मा स्मरणवदा 
जगत्‌का अवसंधान नही देखते सो टीक नरी किह यदिउपासकके समान ध्यानीको 
भी छौकिंक पदार्थाका विस्मरण हो जायगा तो वह विस्मरण हो परं वह्‌ विस्मरण 
ध्यानसे होता है ज्ञानसे नरी ॥ ९६ ॥ | 


ध 


ऋ 





मकरणम्‌ ९ ] भाषादीकासमेता । (२७१) 


9 च्ल, ४ 2 
ध्यानं त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान्युक्तिसिद्धितः ॥ 
ज्ञानादेव तु केवल्यमिति शाघ्रेषु डिंडिमः ॥ ९७ ॥ 

, कदाचित्‌ कहो किं तत्ज्ञानीको भी सुक्तिकं लिये ध्यान कतव्य है सो ठीक 
नही किं इस तच््ञानीको घ्यान तो इच्छाके अदुसार कतव्य है क्योकि युक्ति तो 
्ञानसे शी सिद्ध है ओर वेदांतशाखमं यह डिडिम ( मसिद्धि वा ठंडोरा ) ? कि 
ञानसे हो इन श्रतियोके असार मोक्ष होता है कि ज्ञानसे वह कैवल्य होता है 
जिससे युक्ति हीती टं उस तह्मको जानकर मूल्युका अवरेघन करता है अन्य मागे 
सोक्षके स्यि नही दै, देवको जानकर सव पारप च्रूटता ह ॥ ९७ ॥ 

तत्त्ृवि्यदि न ध्यायत्पकतत तदा बहिः ॥ 

प्रवततां सुखेनायं को बाधोऽस्य प्रवर्तने ॥ ९८ ॥ 
„ कदाचित्‌ तचचक्ञानौकौ ध्यानकीं ` आव्यकत्‌। न _मानोगे तो वह बाह्य 
विषयामं मत्त है जायगा सो ठीक नही क्योंकि यदि यह कहोगे कि तखज्ञानी 
च्यानन करेगा तो बाह्य विष्यामि प्रवृत्त दो जायगा तो सुखसे प्रवृत्त हो इसकी 
वृत्तिम कोई बाध ( हानि ) नही है ॥ ९८ ॥ 

अतिप्रसंग इति चेत्‌ प्रसगं तावदीरय ॥ 

प्रसंगो विधिशा्चं चतन तत्तत्वविदं भ्रति ॥ ९९॥ 

कदाचित्‌ कह कि बाह्य विषयमे भव्ति माननेमं अतिप्रसेग ( दोष ) होगा 

सो ठीक नहीं क्योकि यदि अतिमसंग कहोगे तो म्रथम उस भरसंगको कहो, 
वििशाखको प्रसंग करोगे तो सो भी नरी क्‌ सकते, क्योकि वह विधिशाख तत्व । 
्ञानीके छथि नदी है किंतु विधि ओर निषेध दोना भी अज्ञानीके ठ्थि दै ॥ ९९॥ 

वणोश्रमवयोऽवस्थामिमानी यस्य विद्यते ॥ 

र ४ 

तस्थेव्‌ च निषेधाश्च विधयः सकला अपि ॥१००॥ 

विधि ओर निषेध शखको अज्ञानीके विषयमे ही दिखाते हँ कि वरणं, आश्रम, 
वय ( आयु ) की स्थिति इनका अभिमान्‌ जिसको ह उसके ख्यिही संपूण विधि 
ओर निषेध है ज्ञानीके व्यि तो न विधि है ओर न निषेध हे॥ १०० ॥ 

0 =. (4 
वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिक्षिता: ॥ 
नात्मनो बोधहूपस्यत्यवं तस्य विनिश्चयः ॥ १ ॥ 
१ ज्ञानादेव तु कैवल्यं प्राप्यत्ते येन॒सुच्यते । तमेव विदितवातिग््युमेति नान्यः पंथा ° 
विद्यतेऽयनाय ॥। ज्ञाता देव अच्यत सरवैपापैः। 











( २७२ ) पञ्दरी- | ध्यानदीप- 


कंदाचित्‌ कहो कि तच्छज्ञानीको भी देहधाी हानंसे वणं आश्रम आ 
अभिमान हे शो ठीक नरी क्योकि वणं आश्रम आदि देहके विषे मायासे कंप 
है बोधरूप आत्मामं नह र इस प्रकारका निश्चय तच्चज्ञानीको होता दै ॥ १ ॥ 

0 
समाधिमथ कमाणि मा करोतु करोतु वा ॥ 


हदयनास्तसर्वास्थो शक्त एवोत्तमाशयः ॥ २॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीको पूर्वोक्त तत्वका निश्चय रहो शाखने तो उसके भी 
कमे के ई सो ठीक नदीं क्योकि जिस ज्ञानीने हदयमेसे सरणे आस्थाओं ( आत- 
क्तिविरोष ) का त्याग कर्‌ दिया है ओर उत्तमहै अभिमाय ( निल ज्ञान ) जिसका 
रेसा , त्तेः पुरुष समाधे वा कम॑को मत करेवा करे कोहै हानि रसदौ 
नही हे ॥२॥ 
नेष्कम्येण न तस्थया्थस्तस्याथोऽसति न कर्मथिः ॥ 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ ३ ॥ 
अव. विदवानूको ख भी कतव्य नहीं इसमे अन्य वचनका भी उदाहरण दते 
कि नेष्कम्यं ( कमेके त्याग ) से उसका कुछ अथं नही है ओर न कति 
आर न समाधिसे ओर न जपसे ङ अर्थ है जिसका मन वासनाअि 


आत्मासंगस्ततोऽन्यत्स्यादिद्रनाटं हि मायिकम्‌ ॥ 


.__इत्यचचलनिर्णति तो मनसि वासना ॥ % ॥ 3 
. कदाचित्‌ कहो कि विदरानको भी वासनानिदृत्तके लये ध्यान कर्तन 
सो ठीक नही क्योकि आत्मा असग दै ओर उससे अन्य सव मायाका इदनाल टै 


इस भकार अचंच निय किये मनम वासना कासे हो सकती है अर्थात्‌ नहौ 


हो सकती हे ॥ ४॥ 

एवं नास्त प्रसगोऽपि कतोऽस्यातिप्रसंननम्‌ ॥ 

मरसंगो यस्य तस्येव शक्यतातिप्रसजनम्‌ ॥ ५ ॥ 

इस, यकार जब ज्ञानीको मसग दी नही तो अतिप्रसंग कहांसे होगा 
क्योकि जिसके मसंग ( विषर्योका संग › होता उसको श अतिप्रसंगकी रका 
इआ करतीं है ॥ «< ॥ 
` विध्यभावात्‌ बाटस्य दश्यतेऽतिप्रसंजनम्‌ ॥ 
म्यत्छृतोऽतिप्रसगोऽस्य विध्यभावे समे सति ॥ & ॥ 


भकरणम्‌ ९ | भाषाटीकासमेता । ( २७३ ) 


.अब इसका उदाहरण देते है किं जैसे वालकको धिके अभावसे अति 
मसग ( दोष्‌ ) नही देखते हँ इसी प्रकार षिधेका अभाव समान होनेषर ज्ञानीको भीं 
अतिप्रसंग कैसे हो सकता हे १॥ ६ ॥ ५ 

न किंचिद्वेत्ति बालभत्स्व व्यव तत्त्ववित्‌ ॥ 
- अल्यन्ञस्थेव विधयः सव स्यु्नान्ययेोद्रैयोः ॥ ७॥ 

कदाचित्‌ कटौ किं वालकको तो विधिके.अभावमे अज्ञता हेत हे विद्रान्में 
वह अज्ञता नही हैसोभी शक नही, किन्तु यदि वारक किचित्‌ भी नह जानता 
ट त तच्वज्ञानी सबको जानता है अर्थात्‌ उसकी सर्वज्ञता क्ष विधिके अभावनें हेतु 
हे क्योकि अल्पन्नको ही सव विधि होती ह, अन्य जो अज्ञ सर्वज्ञ दोनों है उनके 
दिये विधि नकष होती है ॥ ७ ॥ 

© 
शापाजयहसामथ्यं यस्यासौ तत्तवि्यदि ॥ 


ततर शापादिसामर्थ्यं फं स्यात्तपसो य॒तः ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि व्यास आदिकं समान शाप ओर अनुग्रहे निसकीं 
सामथ्यं हो वही तच्ञानी है अन्य नही सो ठीक नही, क्योकि शाप आदिका 
जो सामथ्ये है वह तपका फल है ॥८॥ 
व्यासदेरपि सामथ्यं हश्यते तपसो बलात्‌ ॥ 


शापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ ९॥ 
` कदाचित्‌ कहो कि व्यास आद ज्ञानको भी शाप आदिका सामर्थ्य 
देखते ट सो भी ठीक नही क्योकि व्यास आदिका जो शाप ओर अयुग्रहका सामथ्यं 
वह तपके बरसे है तच्चज्ञानसे नौ कदाचित्‌ करो “ कि तपते जह्यको जाननेकी 
इच्छा कर' इस श्चुतिसे तपसे धनको तच्छज्ञान भी न होना चाहिये सो भी ठीक नहीं 
क्यंकं शाप आदि कारण तपसे भिन्न जो तप वह्ञानका कारण होता ह अथात्‌ 
तप भी अनेक प्रकारका हे ॥ ४. ानयोजनि 
द्य यस्यास्ति तस्येव सामथ्यंज्ञानयोजनिः ॥ 
एकेकं त॒ ततः ऊुषैत्ेकेकं लभते फलम्‌ ॥ ११० ॥ न 
कदाचित्‌ कहो किं तो उन व्यास आदिकोको तत्वज्ञानी होनेपर शाप आदिकी 
कारणता केसे देखते हँ सो ठीक नही क्योकि दोनों मकारका तप, भितने कया ह 
उसको दी राप आदिका सामथ्यं ओर ज्ञान दोनो षेदा होते ह ओर एक २ तपको 
करता हआ मनुष्य एक २ फलको श प्राप्त होता ३, दोनोको नही ॥ ११० ॥ 
----__-{-__-____________~~_~~~~~~~~~~~------ ---~-~-~-~- यः 


१ "तपसा ब्रह्म विंजिज्ञासघ्वं ।› 
१८ 











८२७४) प्चददी- [ ध्यानदीपः 


साम यही निय अयतिधिर्धरि @0 0 र 
नो निद्यथ्यतिभिर्विधिवजितः ॥ 
नियते यतयोऽप्यन्येरनिशं भोगल्पटेः ॥ ११ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि सामथ्यं हीन जो विषिवर्जित ( शा्ोक्तका त्यागी ) 
है उसकी संन्यासी निंदा करगे तो करे उन संन्यासियोकी भी तो भोगकंपः मनुष्यं 
सदा निदा करते हँ ॥ ११॥ 
्षाव्लादि = (~ = 
भिकषावघ्रादि रक्षयर्यधेते भोगतुष्टये ॥ 
अहो यतित्वमेतेषां वेराग्यभूर्मथरम्‌ ॥ 9२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि तो संन्यासी भी भोगोसे संतोषे टिये विषथोका संचय क 
सो ठीक नही किन्तु यदि य सन्यासी भी भोगोसे प्रसन्न हनेके . किमि भिक्षा ओर 
वख आदिकी रकषाकरे तो इनका संन्यासी दोना आश्वरथं है क्योंकि वह वैराग्यके 
भारसे मद्‌ हे अथात्‌ वेराग्यराहैत हँ ॥ १२ ॥ 
€ | रि * तवियुच = 
वणाश्रमपरान्मूटा निद॑चित्युच्यते यदि ॥ 
देहात्ममतयो बुद्धं निद॑तवाश्रममानिनः॥ १२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं विषरयामं लंपट पामरांकी की हई निदासे कर्मके कती 
छ हानि नरौ सो भी ठीक नहं क्योकि यादि वणं आश्रमे तस्परोकी मूढ निदा 
करगे एसा कहोगे तो देहाभिमानी, कमम तत्पर, मूख, आश्रमफे अभिमानी 
ज्ञानीकी भी निदा करे उससे तत्वज्ञानी की कुछ हानि नहीं ॥ १३॥ 
तदित्थं तत््वविज्ञने साधनानुपमर्दनात्‌ ॥ 


ज्ञानिनाऽऽचरितु शक्यं सम्य्राञ्यादि ोकिकम्‌ ॥ १४॥ 

अव प्रसेगसे केकी समाति करक करणम अति रै किं इससे इम पूर्त 

अकारसे तत्छविज्ञानके होनेपर टाकिक व्यवहारके साधन जो मन आदि 

है उनके खयका जो अभाव उससे ज्ञानी मनुष्य ठौकिक राज्य आदिको भठे 

मकार्‌ कर सकता ह अथात्‌ राञ्य आदि करनेमं उक्तकी ङुख ग हानि 
नही हे ॥ ९४॥ 1 
मिथ्यात्वबुद्धयां तच्छा नास्ति चेत्तारं माऽस्तु तत्‌ ॥ 
व्यायन्ताऽथ व्यव्ह्रन्यथाऽऽ्धं वसत्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 

कदाचित्‌ कहा कि. तसज्ञानीकी मपंचके मिथ्याज्ञानसे राज्य आदिमे इच्छा ही 

न होगी इसपर कहते दै कि यादे मिथ्याखडदिते उनमें इच्छा नहीं हे तो ` मत ह 

` क्योकि यह ज्ञानी ध्यान वा व्यवहारको कता इअ अपने परार्यकषे अनसार वते 

कुछ चिता नदीं है ॥ १५. ॥ । 


॥. 


पकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेत । ( २७५ | 


उपासकस्तु सततं ष्यायत्रेव कंसद्यतः॥ 
ध्यानिनेवं कृत्‌ तस्य व्रह्म विष्णुतादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 
` अव उपासकका ज्ञानासं वषमताका 1दखातं हं [क जसस उपासककां ब्रह्म 
भाव ध्यानं हा इअं ह अन्य प्रमाणास्ं चह; इसस उपासक निरतर ध्यान करता 
इ हयं षस उसमे यह्‌ रटत ह कं जसं अपनम ध्यानसं सपादन कया विष्णु- 
त्व्‌ पारना्िकर ( सव्य ) नहा इताह से उपासक्का ब्रह्मत भा पारमाथक 
नीं हे ॥.१६॥ 
ध्यानोपादानकं यत्तद्धयानाभावे विलीयते ॥ 
वास्तवी ऋता नैव ज्ञानाभवि विलीयते ॥ १७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ध्यानसे सपादन किया बह्मभाव भी पारमाथिक हो जायगा 
खा टीक्‌ नह्‌ क्याकं ध्यान जसका उपादान कारण ह एल वाग्धत्ु आद्‌ ध्यानका 
अभाव हानपर्‌ नष हो जातं ह अर्‌ जसस ब्रह्मता वास्तव ह इस ज्ञानक अभा- 
वयं ख्यं नही होता ॥ १७ ॥ 


ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्थं जनयत्यदः ॥ 
ज्ञापकाभावमारेण नहि सत्यं विलीयते ॥ १८ ॥ 
ओर वास्तव होनेसे दी जह्यत्व ज्ञानसे पेदा भी नदी रोता यह कहते ह कि 
[जिससे यह बह्मत्व नित्य है इससे ज्ञान उसका अवबोधक ( जनानेवाखा ) रै 
जनक नही टै क्योकि ज्ञापकके अभावमात्रते सस्यताका नारा नरी होता ह अथांत्‌ 
जो ज्ञानसे पैदा होता तो ज्ञानके नाश रोनेपर अद्यत भी ख्यको प्रप्त हो जाता 
इससे ज्ञानसे जन्य बह्मत्व नही रै ॥ १८ ॥ 
अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चत्‌ ॥ 
पामराणां तिस्थां च वास्तवी बह्मता न किम्‌ ॥ १९ ॥ 
अव ज्ञानीके समान उपासकके बह्मतकी भी सत्यतामं शंका करते दै किं यदि 
उपासककी भी जह्यता वास्तवी ( सी > है तो क्या पामर ( सूं ) आर तिरे 
( सपं आदि ) इनकी बहता सत्य नही ३ ॥ १९ ॥ 
अज्ञानाद्पुमथत्वशरुभयापि तत्समम्‌ ॥ 
उपवासाद्यथा भिक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः ॥ १२० ॥ 
कदाचित कहो कि ष्रियमान भी बह बह्मत अज्ञानसे पामरोके पुरुषा .उप- 
योगी न होता इस पर कहते हैँ कि यह दोष तो दोनो पक्षापे तर्य ₹ अथात्‌ उपा- 






( २७६ ) पथ्वदशी- `“ [ ष्वानदीप- 


` सकके भी पुरमाथका उपयोगी अग्नात जह्य नहीं दै । कदाचित्‌ कहो क्षि उपातः 
नाका क्या फठ ह इसपर कते है कि उपवासे जसे भिक्षा शरेष्ठ है वैसे ही अन 
केति ध्यान भी श्रेष्ठ है ॥ १२० ॥ 
# = (9 माचष्ठिति 
पामराणां व्यवहते्वरं कमाययष्टितिः ॥ 
ततोऽपि सगुणोपास्तिनिर्युणोपासना ततः ॥ २१ ॥ 
अन्य कमि श्रष्ठताको ही दिखाते रै किं पामराके व्यवहारसे जैसे करमो 
करना श्रेष्ठ है ओर क्मोपि सथणव्रह्मकी उपासना ओर उससे भी निुणोपासना 
उसी प्रकार श्रष्ठ है ॥ २१॥ 
[1 स 1 विवद्वते [त 
यावद्विज्ञानसामीप्यं तावच्छरष्टयं विवदते ॥ 
बरहज्ञानायते साक्षत्ियेणोपासनं शनेः ॥२२॥ _ ` 
अव उत्तरोत्तर श्रेष्ठतम कारण कहते है कि जितनी ्ञानकीं सूमीपता र उतनीं 
ही श्रष्ठताकी बृद्धि होती है । अव -निगणोपासनाकी सवै श्ष्ठतामें कारण कंहते रै 
कि शनैः २ निुणकी जो उपासना है वह साक्षात्‌ बहज्ञानरूप 2 ॥ २२ ॥ 


यथा संबादिविभांतिः प्रमायते ॥ 
विद्यायते तथोपास्तिक्तिकालऽतिपाकत्‌ः ॥ २३ ॥ 


अब परोक्त अर्थक द्टंत्‌ देकर . टृ करते है किं जैते सेवादी भरम फुके 
होनेपर ममा(यथाथज्ञान)रूप हो जाता है उसी प्रकार उपासना भी मुक्तके समयमे 
अत्यन्त्‌ पाके विद्या (ज्ञान ) रूप होजाती हे अर्थात्‌ उपासना ही ज्ञानरूप हो 
जाती हे ॥ २३ ॥ 
संवादिभ्रमतः पुसः भवृत्तस्यान्यमानतः ॥ 
परमेति चेत्तथोपास्तिमौन्तरे कारणायताम्‌ ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि रूवादी भ्रम स्वय ममारूप नही होता किन्तु भ्रमसे वृत्त 
हए मबुष्यको इद्रिय ओर विष॒यके सेबन्धसे ममा हो जाती है इसपर कहते हँ कि 
सवादिभ्रमसे वृत्त दए मनुष्यको माणसं यादि म्मा होती है तो उपासना 
भी निदिध्यासनरूप होकर महावाक्यासे पैदा हए अपरोकषज्ञानमें कारण हो 
जायगी ॥ २४ ॥ | 
मूतिष्यानस्य म॑नादेरपि कारणता यदि ॥ 
अस्तु नाम तथाप्यत्र परत्यासत्तिपिशिष्यते ॥ २५ ॥ 
„ कदाचित्‌ कहो कि इस मकार भृतिं ध्यान आदि भी चिततकी एकागरताके 
संपादनद्ारा अपरदि्ञानके कारण हो जार्येगे इस प्र कहते दै कि यादि मातैका 








भकरणम्‌ ९ ] भाषारीकासमेता। (२७७ ) 


ध्यान ओर्‌ मंत्र आदि भी ज्ञानके कारण दहो जार्येगे तो हां तथापि . उपासना मे 
ज्ञानकी समीपताका विदोष्‌ ह अथात्‌ उपासनाके अनेतर ह जहयज्ञान हेता है ओर 
माति आदिके ध्यान आदिसे विरंवसे होता ह ॥ २५ ॥ 
निर्भणो ० (4 ल 
पासन पक्वं समाधिः स्याच्छनेस्ततः ॥ 
यः समाधिनिरोधाख्यः सोऽनायासेन भ्यते ॥ २३ ॥ 
अव समीपताके प्रकारको दी दिखाते द कि जब निगण उपाक्तना, पक जातीं 
दे तव सविकरपक समाधि हो जाती हे फिर शनैः २ निरोध नामकी समाषि हो 
जाती हं ओर उस निरोध नामकी समाधिके भी निरोध होनेषैर निर्वन समाधि जो 
सवका निरोधरूप इस सूत्मं कदी है उसका अनायाससे छाम होता है ॥ २६॥ 
निरोधलाभे पृसोऽतरसङ्ग वस्तु शिष्यते ॥ 
युनःपुनवासितेऽस्मिन्वाक्यानायेत तत्वपीः ॥ २७॥ ( 
अव निर्विकल्पक समाधिके फलो कःते हँ कि निरोधसमाधिका काभ होने 
मतुष्यके अंतेत असंग वस्तु (जह्य) का देष रह जाता ह ओर पुनः.२ (बार्वार) 
इस असंग वस्की भावना करनेपर ‹ तत्वमसि आदि महावाक्योसे तक्वज्ञान दो 
जाता है अर्थात्‌ “मँ जह्य हं ° यह ज्ञान होता है ॥ २७ ॥ 
[भ ॐ स ४ 
निरविकारासगनित्यस्वपरकाशेकपरणतः ॥ 
उदधौ क्षटिति शाघ्चोक्ता आरोहैत्यविवादतः ॥ २८॥ 
अब तक्वज्ञानके स्वरूपको स्पष्ट करते हं कि निर्विंकारअसंग, नित्य)स्वरकारा, 
एक, पूणे ये जो जह्यके रूष शाखमे करे है वे शीघ्र ही विना विवादके बुर्धिम 
जम जाते है अथात्‌ निर्विकार आदि स्वरूप बह्मा ज्ञान हो जाता ह ॥ २८ ॥ 
योगाभ्यासस्त्वेतदर्थोऽमृतर्िद्रादिषु थतः ॥ 
एवं च दषटदरारापि देत॒त्वाद्न्यतो वरम्‌ ॥ २९॥ . 
कदाचित्‌ करो किं निविंकल्पक समाधिसे अपरोशज्ञान होता ह इसमे क्या 
अमाण हे सो टीक नदीं क्योकि योगाभ्यासका. फक १ है यह अग्रतविन्दु 
आदि श्वुतियोमें कहा है इससे दृष्टे दारा अथात्‌ लपक समाधिके, लभसे 
, ओर निसण उपासना,अपरोक्ज्नानके समीप होनेसे सशण उपासनासे श्रेष्ठ ह॥२९॥ 


उपेक्ष्य तत्तीर्थयाजाजपादीनेवं कुवेताम्‌ ॥ 


पिण्डं समुत्सृज्य करं र्टीति न्याय आपतेत्र ॥ १२० ॥ 


१ (सवैनिरोधा्निबजिः समाधिः ।' 





| 


{ 
। 





८ २७८ ) प्वदरी- [ ध्यानदीप्‌ 


इस प्रकार जव अपरोकषज्ञानका साधन है तो उसको त्याग कर जो अन्य करेमि 

> [न [व द्‌ 9 न क = ध 
म्रवृत्त है उनके श्रमको वृथा दिखाते ह फिं नियंण उपासनाको छोड़ कर जो वीर 
यात्रा ओर जप आदिको करत ह उनमे यह न्याय घटेगा कि जसे कोई मनुष्य 
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पिंड ( ग्रास) को त्यागकर अपने हाथको चाण्नेकमारेसे दीवेह। १३० ॥ 
उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो य॒दि ॥ 
बाटं तस्माद्विचारस्यासभवे योग इरितः ॥ ३१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जो आत्मतत्वक्वारको व्यागकर निष्र॑णोपासना करते # 
^ ~प ( व भय ¢, ^ न (नद 
उनको भी यह न्याय समान हे सो ठीक रै क्योंकि यादि विचारे त्यागे उपा- 
सकोको भी रेसा श मानोगे तो सत्य आपका कथन है फि जिससे उपासकोमि 
^~, = 4 9 न ९ 
भी उक्त न्याय घता है इसीसे पिचारके अंभवमे योग॒ कहा है अर्थात्‌ उपास- 
नाका विधान दहं ॥३१॥ 


बृहुव्या्टचित्तानां विचारात्त्वधीर्नहि ॥ 


यो मुख्यस्ततस्तेषां धीद्षैस्तेन नश्यति ॥ ३२ ॥ 
अव विचारके असंभवमें कारण कहते हैँ बहुत व्याल ` जिनका चित्त है उनके 
विचारे तच्चज्ञान नरी होता है इससे योग हौ सख्य होनेसे कर्तव्य ट क्योकि उस 
योगसे बुद्धिका दपं ( अभिमान ) नष्ट हो जाता हे॥३२॥ 
अव्याकुलधियां मोदमात्रेणाच्छादितात्मनाम्‌ ॥ 


साख्यनामा विचारः स्यान्सुख्यो श्चटिति सिद्धिदः ॥३३॥ 
इस मकार व्याल चित्तोको योगकी युख्यताको कहकर समाहित चित्तंको 
विचारकी ही खुख्यताको कहते है किं जिनकी बुद्धि तो व्याङक नही है ओर केवल 
मोहसे मन आच्छादित हे उनको सांख्य नामका विचार करने योभ्य ह क्योकि 
वही सुख्य ओंर शीघ्र सिद्धिका दाता है ॥ ३३ ॥ 
यत्सांख्यैः पराप्यते स्थानं तदयोगेरपि गम्यते ॥ 
एकं सख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ३४ ॥ 
अव साख्य योग दोना सुक्तिके कारण द इसमे गीताका वचन परमाण देते है 
कि जिस स्थानको सांख्य आप्त होते ह उसी स्थानम योगीजन जति है इस प्रकार 
फक्के दारा साख्य ओर योगको जो एक देखता है वही शाखे अर्को भरे 
म्रकार देखता हे ॥ ३४ ॥' 


तत्कारणं सांस्ययोगाधिगम्यमिति हि अतिः ॥ ` 
यस्तु छतेनिरुढः स आभासः सांस्ययोगयोः ॥ ३५ ॥ 





प्रकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । (२७९ ) 


.. केवर गीताका वाक्य दी नही है रितु उस वाक्यकी मूख शतिको भी दिखाते 
दे कि य॒क्तिके कारण सांख्य योग है क्योंकि श्वतिमें यह छिखा है किं सांख्ययोगसे 
आत्मा प्राप्त होने योग्य है, कदाचित्‌ कहो कि सांख्य योग दोनोको तच्चज्ञानके 
द्वारा सुक्तिका कारण मानोगे तो सांख्याखमे करे तत्व भी कारण हो जार्यगे सो 
ठीक नही क्योकि सांख्य ओर योगमे जो श्वतिसे विरुद्ध रै वह आभास है अथात्‌ 
अरतीतिमात्र है ओर जो आभास होता दै उसका बाध हो जाता है ५ ३५. ॥ 

उपासन नापि पक्रमिह यस्य प्र सः ॥ 

मरणे ब्रह्मलोके वा तत्वं विज्ञाय मुच्यते ॥ ३६ ॥ 

कदाचित्‌ कदो किं यदि उपासक तचछज्ञानसे पटे मर जाय तो उसका मोक्ष न्‌ 

हेगा सो टीक नद क्योकि जिसङी उपासना अ््य॑त पकी न हे वह इस जन्ममे 
वा 1 मरणके समय वा जह्मरोकमे तच्वको जानकर सुक्त हो जाता 
हे ॥ ३६॥ 


थ यू वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यते कठेवरम्‌ ॥ 
ते तमेवेति यच्चित्तस्तेन यातीति शाघ्तः ॥ २७ ॥ 
अव मरणसमये ज्ञानसे सुक्तिफ काभमें ममाण कहते हँ किं जिस २ भावका 
स्मरण करता इअ म॒वुष्य अंतसमयमें देहको त्यागता है उसी उसी भावको प्राप 
होता है क्योकि शाखमं यह छिखा है जिसमें चित्त हो उसी मागेसे जाता ३।२३७॥ 
अत्यप्रत्ययतो नूनं भावि जन्म तथा सति ॥ 


निरथंणप्रत्ययोऽपि स्यात्सशणोपासने यथा ॥ ३८ ॥ 

कदाचित्‌ कटो कि पूर्वोक्त श्ुति ओर स्पृतिकै वाक्योसे अतसमयकौी म्रतीतिसे 
भावी जन्म कहा है ज्ञानसे सुक्ति नरौ कही सो दीक ह किन्तु अन्तके निश्वयसे 
भावी जन्म अवय होता ह । कदाचित्‌ कटो कि मरणकाले ज्ञाने मोक्ष हता ह 
इसमें ये दोनों बाक्य भूमाण कों दिये सो दीक नदीं क्योकि जब अतकी परतीतिसे 
भावी जन्मका निश्चय हे तो जैसे सगुण उपासनामं मरणके समय पूष अभ्यासके 
बश सगुण जह्याकार मरतीति होती है वैते ही नि्ैण उपासकके भी निर्ण ब्रह्मवि- 
षयकं प्रतीति भी हो जायगी ॥ ३८ ॥ 

` नित्यनिर्शणद्यं तत्राममात्रेण गीयताम्‌ ॥ 


अथो मोक्ष एवैष संवादििमवन्मतः ॥ २९.॥ 5 सी 
कदाचित्‌ कटो कि निरणपतीतिके अभ्याससे नियुणत्रह्मकी माति शा होगी 
मुक्ति न होगी सो ठीक नरौ क्योकि बह बह्म नित्यनिेणरूप है रेसे नाममाजरसे 











< २८०) . पञ्चदरी- [ ध्वनदीप 
कहो अथात्‌ शब्द्का दी भेद है अर्थते तो यशे मक् ह क्योकं स्परूपते स्थतिको 
मोक्ष कहते है जेसे संवादिभ्रम नाममाच्चसं अम हे वस्तुतः तक्वज्ञानरूप है र्ते ् 


यह मोक्ष हे ॥ ३९ ॥ 
तत्सामर्थ्यालायते धी्मूलावि्ानिवतिका ॥ 
अविषुक्तोपासनेन तारकबह्बुद्धिवत्‌ ॥ १४० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि मनकी क्रियारूप निरधुण उपासना भी क्ता साधन न्ष 
हो सकती सो ठीक नही क्योकि निर्ण उपासनाके सामथ्यं ( वर ) से मू अगि. 
याका निवतेक हन्नान होता द. जेसे अविसुक्त सगुण ब्रह्मकी उपासनासे तारकं 
ह्यविद्या होती रै इती भकार निर्ण उपातनासे नि्ेण बहाज्ञान होता है ॥१४०॥ 


सोऽकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिदरिः ॥ 
अभयं दीति युक्तत्वं तापनीये फ़ल तम्‌ ॥ १ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं निंण उपासनाका मोक्ष फट है इसमे क्या ममाणहै सो दीक 
नही कयाकि वह अकाम. दै, निष्काम है, आत्मकाम है, उस अुक्तके राण नहीं 
निकठते किंतु वहां ही रीन टोजाति है. जह्मरूप हआ वह बह्मको प्राप्त होता है वह 
शरीर, हद्रिय, माण, मन॒ इनसे रहित है, सचिदानेदरूप स्वराट्‌ ( स्वयं प्रकारा ) 
होता दै ओर जो इस मकार जानता है षह चिन्मय आकाररूप टै ओर यह सव 
जगत्‌ चिन्मय है इससे वह परमेश्वर एक दी होता है यशे अग्रत अभय है यह 
जह्य अभय है इससे जो पसे जानता है वह बह्मरुप श होता है यदी रहश्य 
( प्र ) हे ` इत्यादिवाक्योसे तापनीय उपनिषृद्मं नियेण उपासनाका मोक्ष फ़ल 
खना ह । भावाथ यह्‌ दै कि वह कामनाते रदित है अरीर, निरिदिय है 
अभय॒रूप हे एसा शुक्तत्वरूपफल तापनीय उपानिषदुमे निर्ण उपासनाका 
सुना हे ॥ ४१॥ 


उपासनस्य सामध्याद्वि्योतपत्तिमवेत्ततः ॥ 
नान्यः पथां इति द्येतच्छाघ्चं नेव विरुध्यते ॥ ४२ ॥ 


१ सोऽकामो निष्काम माताम आलकामो न त्य माणा उक्कामेसयतरैव संलीयते 
नेव सजलाचेति जरो िद्िोऽमाणो बमनाः सचनदानदा स्वराट्‌ मवति य 
एवं वेद चिन्मयो हययर्मोकराराश्वेमयामिद सर्व तत्ातयरमेश्वर पटरकमेव तद्वसेतदश्रवममय- 
मेतद्हयामयं वै रह मवति य एवं बेदेति ह्य्‌ ।. ` रा; म 





प्रकरणम्‌ ९ ] भाषारीकासमेता । (२८१ ) 


कदाचित्‌ कदो कि उपासनाके सामथ्ये युक्ति हो जायगी तो श्नानस अन्यमागे 
मोक्षका नी है, इस श्वंतिका पराध होगा सो ठीक नदीं क्योकि उपासनाके बरसे 
ज्ञान होता है ओर ्ञानसे मोक्ष होता है अथातु उपासना ज्ञानक द्वारा मोक्षका 
कारण ह साक्षात्‌ न इससे ' ज्ञाने अन्य को भी मोक्षका पेथा ( मागं ) नहीं 
है, इस शाखका भी विरोध नहीं है ॥ ४२॥ 
निष्कामोपासनान्यक्तिस्तापनीये समीरिता ॥ 
ब्रह्मलोकः सकामस्य शेव्यप्रभ्रे समीरितः ॥ ४३॥ 


मरणके समय वा जहमरोकमे तत्को जानकर मुक्त होता रै इस पूर्वोक्त अर्थम 


शृतिका ममाण देते हँ कि तापनीय उपनिषदुमं निष्काम उपासनासे सक्ति करी रै 
ओर सकाम मदुष्यको बरह्मलोककी मापि शब्यमश्मे भले भकारे कही ३ ॥४३॥ 


य उपास्ते िमप्रेण ब्रह्मलोके स नीयते ॥ 
सं एतस्मानीवघनात्परं पुरुषमीक्षते ॥ ४४ ॥ 
अव शैव्यपर्नोपानिपद्के अर्थको पठते है फ “जो ति्ात्र ॐ इस अक्षससे पर 

रुषका ध्यान करता हे व्ह सूयंरूप तेजमे संपन्न आ इस मृकार्‌ पापसे रित 
हता ह जेस त्वचासे सपे । फिर वह सामवेदांकी माहिमासे जह्मरोकमें जाता है' इन 
मासे सकामको जह्मलोककी माप्षि सुनी दै । कदाचित्‌ कहौ कि शेव्यगरशचमे सकाः 
मको जह्यलोकमं गमन शै कहा रै सो ठीक नही क्योंकि वहां त्का साक्षात्कार 
भौ सुना हे किं जहमलोकमं गया बह उपासक यह नो जीवघन है अर्थात्‌ जीव 
समारूप हिरण्यगम है उससे श्र जो पुरुष है अथात्‌ निरुपाधि वेतन्यरूप प्र 
मात्मा है उसको साक्षात्‌ देखता है. भावार्थं यह है कि जो ओंकारसे उपासना 
करता ह वह बह्मटोकमें जाता है ओर वह हिरण्यगभसे परम (श्रेष्ठ ) परमात्माको 
देखता हे ॥ ४४ ॥ 


अप्रतीकाधिकरणे तत्कतुन्याय ईरितः ॥ 
ब्रह्मलोकफलं तस्मात्सकामस्यति वणितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
१ नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय । २ य पुनरेतत्रिमात्रेणो मित्यनेनेवाक्षरेण परं पुरममिध्यायीत 
स तेजसि स्ये सपन्नो यथा पादोद्रस्वचा विनिरैच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिधेक्तः स 
-सामाभिर्नीयते बह्मरोकं स एतस्माज्जीवघनात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । 





क ˆ 











(२८२ ) प्चदशी- [ ष्यानदीप्‌- 


ओर बादरायण ८ व्यास ) ने कडा रै कि अप्रतीक ( निर्यंण ) आबने 
जहाटीकर्म जाता है ओर दोनों पैम दोष है इससे तत्कतन्याय भी अपतत 
अधिकरणमं कहा है अर्थात्‌ जिस ॒कामनासे ऋतु ( यन्न ) करोगे उसी फलक्षी 
मापि होती दै इससे सकाम पुरुषको भी जद्मटोकलूप फल होता है यह वणेन किया 
है॥ ४५ ॥ 


नियंणोपास्तिसामथ्यीत्तच तत््वमवेक्षते ॥ 


एुनरावतेते नाथं कल्पांते च वियुच्यते ॥ ४& ॥ 
अव स॒कामको तच्छज्ञानमे कारणको कहते हँ किं निग उपासनाके सामथ्ये 
उस ब्रह्मलोकं तत््वको देखता है ओर इस जगतरूप आवतं (भवर ) मे यह फिर 
नदी आता है किन्तु कलपके अंतमे बह्याके सग युक्त हौ जाता इत्यादि श्चँतिस्मर- 
तियो उसका फिर जन्म नीं हेता ॥ ४६ ॥ | 
प्रणवोपास्तयः प्रायो निर्गृणा एव वेदगाः ॥ 


केचित्सगुणताप्यु्ता पणवोपासनस्य दि ॥ ४७ ॥ 
अब पणव ( ॐ ) की उपासनाके परसंगसे आकारकीं उपाप्ननके जो दो च 
बुधम स्थित हैँ उनको कहते हँ कि मायः वेदम मणवकी उपासना निशं हैर 
आर कहा २ प्रणवकी उपासना सयुण भी कदी है ॥ ४७ ॥ 
परापरघ्रह्महूप ओंकार उपवर्णितः ॥ 


पिप्पलादेन स॒निना सत्यकामाय पृच्छते ॥ ९८॥ 
अब दोनों भदोमं परमाण कहते है किं पिप्पलाद्सुनिने पश्च करते हुए स्य 
कामके माति परब्रह्म अपरज्ह्मरूप ओंकारका वणेन किया हे कि हे सत्यकाम ! यह 
आकार पर्‌ ओर अपर ब्रह्मरूप ह' इससे विदान्‌ इसी मानते एकतर ( कोते ) को 
माप्त होता है ॥ ४८ ॥ 
एत्दालबन ज्ञात्वा यौ यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


इति प्रोक्तं यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे ॥ ४९ ॥ 
कठवटीम्‌ यमने भी “ इसं आरंबन ( आश्रय ) को जानकर' इत्यादि मत्रि 
“ जो जिसुकी इच्छा करता र उप्तको वही होता हे यह पृते हुए नचिकेताके 
मति कहां है ॥ ४९. ॥ । र 


` १ जमरतीकारंबनानयतीति बादरायणः | र उपयात बादरायणः । ₹ उभयथा दोषात्क्ततुःच । ३ इमं मानवमा- 
सते # 


चते नावतैते न स पुनरावतेते न स पनरानचेत । रहा सह ते सर । 9 एतद सत्यकाम 
प्रं चापरं च व्रह्म यद्‌कारस्तस्माद्धद्रानेतेनैवायतनेन ९कतरमन्येति। एतदालम्बनं ज्ञातवा० ॥ 


पकरणम्‌ ९ ] भाषादीकासमेता । (२८३) 


इह वा मरणे वाऽस्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निर्गंणम्‌ ॥ १९५० ॥ 
अव पूर्वोक्त अ्थका उपसंहार कत्ते कि इसी लोकम मरणके समय वा 
जद्मलोकमं जह्यका साक्षात्कार भले प्रकारे निगुंणके उपासकको होता रै ॥ १५०॥ 
अथोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः ॥ 
विचाराक्षम आत्मानमुपासीतिति सततम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओर जो विचारसे तच्वज्ञानमे असमर्थं है उसका निर्थंण जह्यके ध्यानम 
अधिकार दै यह अथे आत्मगीतामे भी स्पष्ट कहा है अर्थात्‌ विचार न हो सके तो 
नर॑तर आस्माकी उपासना करे ॥ ५१ ॥ 
साक्षात्कतमशक्तोऽपि चितयेन्मामशंकितः॥ 
काटेनावुभवाहूटो भवेयं फलितो भुवम्‌ ॥ «२ ॥ 
अब आत्मगीताके वाक्योको दी कहते है किंजो सुसुश्चु साक्षात्कलेको 
असमथ है वह दीकाको छोडकर मेरी चिता करे तो समयपर _अदुभव (ज्ञान ) 
न आरूढ हआ मेँ निश्चयसे फटित होता ह॑ अथोत्‌ काठांतरमं मेरा ज्ञानं हो 
जाता है ॥ ५२ ॥ 
यथाऽगाघनिषेरुब्धौ नोपायः खननं विना ॥ 
म्ह्टाभेऽपि तथा स्वात्मचितां सुक्त्वा न चापरः ॥ ५३ ॥ 
अव ध्यान सम्यक्‌ ज्ञानका उपाय है इसमें दषटात कते दै नि जैसे अगाध 
निधिके छाभम खनन ( खोदने › से अन्य कोई उपाय नही है इसी प्रकार मेरे 
लाभमें भी अपने आत्माकी चिता अन्य उपाय नही ह ॥ ५२ ॥ 
देहोपलमपाकृत्य बुद्धिङदालकात्पुनः ॥ ८ 
खात्वा मनोधुवं भूयो शहीयान्मां निषि ५ 4९ ॥ 
बुद्धिरूप छुदाटकसे देदरूप पत्थरको दूर करके ओर फिर खादर मनम 
वि्यमान जो निधिरूप मेँ द उसे ग्रहण केर अथात्‌ जाने ॥ ५४ ॥ 


अलुभूतेरभवेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव पित्यताम्‌ ॥ 
अप्यसत्पाप्यते ध्यानाप्नित्या्त व्रह्म कि पुनः ॥ ९५ ॥ 








(२८४ ) पञ्चद्दरीभाग्टी° । [ ध्यानदीप~पक० ९ ] 


ज्ञानम असमर्थका ध्यानम आधैकार है इसमं अन्य वचनको पठते है षि 
अवुभवके अभावम भी भें ब्रह्मदः इसी प्रकार चिता करे करयाकि ध्यान करनेसेअप्‌ 
अर्थात्‌ प्रथम अविद्यमान भी देवत आदिकी प्रा्षि जव होती रै तो स्वरूपसे निल 
आप्त सवेरूप जह्यकी मापि हीनेमं कौन आश्वर्यं है ॥ ५५ ॥ 
स हं (4 4 यानाहिनेदिने 
अनात्मबुद्धिशेथिल्यं फलं ४ ॥ 
च 8 
पश्यन्नपि न चेद्धयायत्कोऽपरोऽस्मात्यषर्बद ॥ ५६ ॥ 
अब हम ध्यानके पत्यक्षपिद्ध एलको कहते है फ ध्यानसे दिनि दिन 
अनात्मङुद्धिकी शिधिरता होती ह ओर इस रिथिलतारूप फलको देखता दभा 
जो ध्यान न करे उसते परे पञ कौन है यह तुम कले ॥ ५६ ॥ | 
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयम्‌ ॥ 
यन्म = ५ 
पश्यन्मत्याऽमृतो भत्वा ह्च बह्म समश्ुते ॥ ५७ ॥ 
अव पूर्वोक्त अथको संक्षपसे दिखाते है कि देहे जो अहं (शर टरं ) यह्‌ 
अभिमान है इसका विध्वंस करके अर्थात्‌ त्यागक ओर ध्यानते अद्रय आत्माका 


४१ 


देखता इअ मत्ये अग्रत होकर इसी शरीरम अपना निजकूप जो सच्चिदानंद जहम 
हे उसको प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ | 
ध्यानदीपमिमं सुम्यक्परामृशति यो नरः ॥ 
सक्तसशय एवाय ध्यायति ब्र्न संततम्‌ ॥ १५८ ॥ 
इति श्रीपरमदैसपराजकाचार्थवियारण्यपरणीत- 
पचद्श्यां ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ त 
अव ध्यानदीपके अनुसंधानका फठ कहते हँ कि इस ध्यानदीपका जो मुष्य 
भले प्रकारसे परामश ( स्मरण ) करता है वह सुक्तसंशय होकर ही निरंतर ज्यका 
ध्यान करता ह ॥ १५८ ॥ 
इति श्रीविदयारण्यक्ृतपचदश्यां पं० मिषिरदरकृतभाषा- 
 विदृतो ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ॥ ९॥ 


इति ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ॥ ९॥ 
~ 


अथ नाटकदीपप्रकरणम्‌ 9०. 
4. 1 2 + 
श्रीगणेशाय नमः । 
[५ [9 © 
परमात्माऽद्रयानद्पणः परव स्वमायया ॥ 
स्वयमेव जगद्भूत्वा पराविशनीवरूपतः ॥ १ ॥ 
करनेको इष्ट रयकी निर्विष्न समापतिके छ्य अपनेको अभिमत जो देवता उसके 
तत्त्वा स्मरणरूप मगरको कसते हुए ग्रथकार, मेदबुद्धि जो अधिकारी ह उनको 
भी अनायाससे म्रपंचरहित बह्मात्मतत्वकी प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) की सिद्िके लिय 
अध्यारोप ओर्‌ अपवादसे निष्परपचका विस्तार करते ह क्योकि रिष्यकिं वोधा 
त्वके ज्ञाताओनि यही कम कटदिपतं किया ह इस न्यायके अनुसार आत्मामं 
अध्यारोपका वणन मथम्‌ करते है किं खष्िसे प्रवं अद्रय आनेद्परूणं जो इन श्रुति- 
यमि मसिद्ध है कि सोम्य ! यह्‌ जगत्‌ खष्िसे पूवं सतरूप ही इआ एक, अद्धि 
तीय, विज्ञान, आर्नदब्रह्म, पूर्णं है ओर जो स्वगत आदि भदसे शून्य है परमानंद 


परिपूणं है वह महेश्वर माया ( ग्रकृति ) से अर्थात्‌ अपनेमे वतमान अपनी मायारूप , 


शाक्तेसे स्वयं जगत्रूप हकर जीवरूपसे उस जगत्‌मं प्रविष्ट हआ अथात्‌ जीव 
भावको प्राप्त हआ । भावाथ यह्‌ है कि अद्रय आनंदपूणंरूषप परमात्मा अपनीं 
मायासे जगतुरूप होकर जीवरूपसे यविष्ट इआ ॥ १ ॥ 

विष्णवायुततमदेदेषु प्रविष्टो देवता भवेत्‌ ॥ 

म्याद्यमदेरेषु स्थितो भजति मत्यताम्‌ ॥ २॥ 

कदाचित्‌ कहो किं यदि परमात्मा दी एक सव शरीरे मिष्ट है तो \ 

पूजक आदि भदसे उत्तम, अथमभाव न होगा सो ठीक नहीं क्योकि विष्णु 
आदि उत्तम देहम परपष्ट हआ परमात्मा देवता हो जाता दै ओर मतुष्य आदिके 
अधम देहम स्थित हआ मत्यैभावको प्रा होता है, अथात्‌ यह उत्तम अधम- 
भाव स्वाभाविक नदीं है किंतु शरीररूष उपाधिके भदे है इससे ङ विरो 
नकौ ह॥ २॥ 

१ अध्यारोपापवादाभ्यां निष्पपंचं प्रपच्यते । शिष्याणां बोधसिद्धय्थं तत्वज्ञ कलितः 
कमः । २ सदेव सोम्येदमम आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयं विज्ञानमानंदं ब्र पूणमदः पूणम्‌ ॥ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । स्वयमेव जगद्भूत्वा सदात्मानं स्यमकुरुत सच 
त्य्ामवत्‌ तत्सषटरा तदेवानुप्राविशत्‌ अनेन जीवेनात्मनाऽनुपविर्य । 


प 3 र 
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(२८६) प्चदशी- [ नाखदीप- 


अनिकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीर्षति ॥ 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥ ३॥ 
इस प्रकार आत्मामे सेक्षेपसे अध्यारोपको दिखाकर अब कारणोंसहित उसके 
अपवाद ( निषेध ) को सेक्षेपसे दिखाते है किं अनेक जन्पोमें किये जो कर्मर 
उनके जह्ममं समपेणरूप भजनरे जव अपने आत्मारूप बह्यको ज्ञानका साधन जो 
श्रवण मनन्‌ आदि विचार हे उसको करना चाहता है तव अपने विचारसे पैदा हए 
ज्ञानसे अपने आनद्‌ आदिरूपकी आच्छादक मायाके नष्ट होनेपर आए शच रेष 
रह जाता हे । भावाथं यह है कि अनेक जन्मोके मजनसे अपने विचारक जब 


चाहता टै तो विचाससे मायाके नष्ट॒दोनेपर स्वयम्‌ आत्मा है शेष र 
जाता हे ॥ ३॥ 
अद्रयानं दश्पस्य सद्वयत्वं क ॥ 
1 ५५. ५ 
बधः प्रोक्तः स्वहूपेण स्थितिरयक्तिरिती यते ॥ ४ ॥ 
[> न ~ ज 9 9 & ० क न 
कदाचित्‌ कहो कि सो जह्य मेद रेस जानकर सप्रण वधनासे छटा है 
इत्यादि श्रतियाने बधकी निब्रात्तरूप मोक्ष ज्ञानका फर कहा रै तुम परमात्माके डोषको 
ज्ानका प्र कैसे र हो . सो ठीक नही क्योकि अदितीय बह्यमे वास्तव तो न 
वैघहे ओर न मोक्ष है  िलु अद्धयानेदरूपमं दत ओर इःख आदि मानना जो 
श्रम हे वही बध का दै ओर स्वरूपसे स्थाति अरात्‌ परोक्त भरमकी जो निवृत्ति 
५ [द > ~, ०० पूः ४१ [> [अवर ^ 
हे उसको ह खुक्ति कहते है इससे पूरधोत्त श्रुतिका विरोध नकष है ॥ ४ ॥ 
तो वृधो न 0 
अविचारकृतो बधो विचारेण निवर्तते ॥ 


तस्माजीवपरात्मानो सर्वदेव षिचारयेत्‌ ॥ < ॥ 
कदाचित्‌ कटौ किं जनक आदि कमते दौ सपीद्धैको माप्त हृए इस स्मतिते 


मोक्षदा साधन कमं कहा है । विचारसे पेदा हए ज्ञानका क्या फट है इसपर कहते 


है किं अविचारसे अथात्‌ अज्ञाने किया जो वेन ह उसकी निवत्त विचारसे 
पैदा इए ज्ञानसे होती है ओर पूर्वोक्त तिम संपिदधिपदसे चित्तकी द्धि ठेते ई 
इससे जीव ओर परमात्माके स्वरूपका सदेव चार्‌ करे ॥ ५ ॥ 
अहमित्यमिम॑ता यः कर्ताऽसौ तस्य सधनम्‌ ॥ 
= ॐ _- ¢, पत्ती ोत्थिते 
मनस्तस्य क्रिये अंत्वहिवृतती कमोत्थिते ॥ & ॥ 


१ ---------=-- = प त ९०५ र ९८ 
१९ तद्राहमिति जात्वा सनवधः भसुच्यत । २ कमेणेव हि संसिद्धिमाह्ित। जनकादयः । 


करणम्‌ १० | भाषाटीकासमेता । (२८७ > 


9 = 


अव प्रथम जीवरूपका वणन करते दै किंजो चिदाभासविदिष्ट अकार 
व्ववहारदशाम देह आदिमं अहं (भे हं ) यह अभिमान करता है वह कर्तार 
अथात्‌ जीव है । उसका साधन ( करण ) मन है ओर उस मनकी अथांत्‌ काम 


आद्‌ वृत्तिवाले अतःकरणकां अतः ओर षाह ( भत्र वाहर ) कीं दो व्रात्या 
रमसे उठती हे ॥ ६ ॥ 


अतशरुखाऽदमित्यपा वृत्तिः कर्तारमु्िखेत्‌ ॥ । 
बदिर्थुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्वद्सुद्खित्‌ ॥ ७॥ | 
अव उन्‌ दाना बरत्तयोकं स्वरूप आर यवेषयको पथक्‌ २ दखात ह कि ॥ 
उस मनका जा अतयु ( अहं ) ( मे ) यह वृत्ति ह वह कतौका उख ( विषय ) । 
करती हे ओर बदिषुख जो इद ८ यह है ) वृत्ति दै वह बाह्य घट आदि विषर्योकां । 
उदेख करतां ह ॥ ७ ॥ 
इदमो ये विशेषाः स्युगधकूपरसादयः ॥ 


असकृयण तान्‌ भिद्याद्‌ श्राणादींद्वियपंचकम्‌ ॥ ८ ॥ | 

कदाचत्‌ कहो किं मनसे ही संप्रणं व्यवहार सिद्ध हो जायगा नेर आदि इद्वियं ¶ 

। उ्यथहो जा्थगी सो ठीक नहीं क्योंकि इदके जो विशेषरूप गेध, रूप, रस आदि | 
॥} उनको असकियसं ( पृथक्‌ २ › घ्राण्‌ आद पांचा इ्रिय भदन करती (जानती ) 

३ अथात्‌ मन सामान्यमात्रका हक हे, विरोषक। नीं ॥ ८ 1 . । 

| कतारं च श्रियां तद्रव्यादृत्तिविषयानपि ॥ 

स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साय चिद्वपुः ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार जीवके स्वरूपका निरूपण करके परमात्माका निरूपण करते हं । 

जो परवोक्त अहंकारकरूप कतोको ओर अहम्‌ इदम्‌ आदि मनकी इत्तिरूप क्रियाको | 
। . ओर परस्पर विलक्षण गन्धा इद्वियोके विषयको,एक यतने ( एक बार ) प्रकारा 

। करे वह इस वेदान्तदाखम 1चद्रप साक्षी कटाता ह ॥ ९ ॥ 


| शुणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पशाम्यदम्‌ ॥ 

ू इति भासयते सर्वं सृत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥ १० ॥ 

अव साक्षीकी एक यतसे सबकी मकाशकताको दिखाति है “ मे रूपको देखता 

| , शब्दको सुनता ह, गन्धको सूधता हं, रसका स्वाद्‌ ठेता दरू आर स्पृश्य स्पश 

| 0 र इत्यादि ज्ञानम ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेयरूप बिपुटीका एक यतसे जो ® 
च्रत्यराखामं स्थित दीपकके समान प्रकाश करता है वह सक्षी है॥ १० ॥ 











(२८८ ) प्दरी- [ नारकदीप्‌_ ` 


ृत्यंशालास्थितो दीपः मरुं सभ्या नतकीम्‌ ॥ 
दीपयेदविशेषेण तद्भावेऽपि दीप्यते ॥ ११ ॥ 
अव दषं तको स्पष्ट करते हँ जेसे तरत्यशालमें स्थित दीपक राजा, 
ओर नातेकी ( वश्या ) इन सबको अविेषसे प्रकारा करता हे ओर उनके 


होनेपर भी स्वथं ही प्रकारित रहता है इसी प्रकार सवका प्रकारक साक्षा स्वम- 
कारारूप है ॥ ११ ॥ 


अरहकारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ ॥ 
अहकारायभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्ववत्‌ ॥ १२॥ 
अव दरतो दा्टीतिकमे घाते दै कि पर्ोक्त दीपके समान साक्षी भी अहः 


+ 


कार, इद्धि ओर विषय इनको मकारित करता है ओर सुषुप्ति आदिके समय अहं 
<= ~ * [० 
कार आदिकं अभावमें स्वयं भी पूर्वके समान भासता हे ॥ १२॥ 


निरंतरं भासमाने कूटस्थे ज्पिहपतः ॥ 
तद्रासा भास्यमानेय बुद्धिवरेत्यत्यनेकधा ॥ १३ ॥ 


कदाचित्‌ कदो कि मकाशरूप हुदधिको ही अहंकार आई संप्र वस्तुओंका 
काशक माननसे निवाह्‌ हो जायगा उससे भिन्न साक्षीके माननेका क्या प्रयोजन 

{ सो ठीक नरी हे क्योकि निर्विकार.कूरस्यसखपकारा चेतन्यरूपसे निरेतर ग्रका- 
दामान होता है, यह इद्धि उस यकषाशमान चेतन्यकी मकारा की इई “ यह घट पै, 
यह पट हैः एसे अनेकमकारसे नर्य करती है अर्थात्‌ अनेक पकारे विचार बुद्ध 
होतेह विकाररूप द्धि जड होनेसे स्वय भकाशचरूप नहीं हो सकती इससे बुद्धे 
भिन्न सबका मकाशक साक्षी स्वीकार करने योग्य है॥ १३॥ 


अ्हकारः परुः सभ्या विषया नतकी सतिः ॥ 
तालादिषारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः ॥ १४ ॥ 
अव पूर्वक्त अथैको श्रोताओंकी उदिमं ससत आनेके छथि नाटकरूपते वणन 
करत € अहंकार मथु ( राजा ) के ठस्य है अर्थात्‌ उस अहकारम सम्पूरणं विषर्योका 
भोग आर अल्प विषयोके भोगके अभिमाने आनंद ओर शोक दोनी द्व्यते 
अभिमानी पुरुषे समान होते ईँ इससे अहंकार मयुके त॒ल्य है ओर विषय सभा- 
सद ह ओर इद्धि अनेक;भकारके विकारवाली होनेते नतकी दहै ओरं बद्धक जो 
विकार उनके अनुकूल व्यापार करनेसे ताल आदिके धारी जो पुरुष उनके समान. 


क श 


पकरणम्‌ १०] भाषादीकाप्तमेता । (२८९ ) 


इद्विय ओग इन सवका मकाराक होनेसे साक्षी दीपकके समान है । भावार्थं यह 
है कि अहकार मसु हं ओर परिषय सभासद्‌, बुद्धि नतैकी, हद्रिय ताक आदिधारी 
पुरुष ओर साक्षी दीपकके समान सवका प्रकाराक है ॥ १४॥ 
परि वतो निभ 
स्वस्थानपतस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्यथा ॥ 
स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
कदाचित कहो किं साक्तीको भो अहंकार आदिक। प्रकारक मानोगे तो उस 

२ विषयक सग सम्बन्ध होने ओर न हाने साक्षी ओ विकारी हो जायगासो 
ठीक नही है क्योकि जसे दीपक गमन्‌ आदिको न करता हआ अपने देशम स्थित 
ही अपन समीपकं सम्पूणं पदार्योको प्रकारित करता है इसी प्रकार स्थिर रै 
स्थिति [सकी एसा साक्षी भी बाहर ओर भीतरके सम्पण विषयोंको रकाशित 
करता हे ॥ १५ ॥ 


वहिरतर्विभागोऽय देहपेक्षोन साक्षिणि ॥ 
विषया बाह्यदेशस्था देहस्यांतरदंृतिः ॥ १६ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि साक्षी बाहर ओर भीतरका . यका नहीं होसकता है 
क्योकि “ साक्षी प्रवं अपर ` अंतर बाह्य इनसे रहित है" इस श्चुतिसे सा्षीको वाह्य 
ओर भीतरके विभागका अभाव कदा दै सो टीक नही कितु बाहर भीतरका जो यह्‌ 
विभाग है वह देही अपिक्षासे हे साक्षीमं नही, क्या रूप आदि विषय बाह्य 
देशमे स्थित ईँ ओर अहंकार देहके मध्यमे स्थित रहे ॥ १६ ॥ 
9 ~ वेहियोति (६) 
अंतःस्था धीः सहेवाक्षेषदियाति पुनः पुनः ॥ 
र चर 4 । 

भास्यदुद्धिस्थ्चांचस्य साक्षिण्यारोप्यते वृथा ॥ १७ ॥ 

. कदाचित्‌ को किं स्थिर साक्षी बाहर भीतर प्रकाश करता है यह वात्‌ अधि- 
कारी साघीको अभुक्त है कोर म घटको देखता हं यहा रयम अहस्‌ ( म ) इस 
अहंकार साक्षी होकर भातत इएको किर घटको देखता दं इस भकार घटाकार 
वत्तिकी स्फ़तिसे ताक्षीका बाहर्‌ गमन मतीत हाता ह स ठीक नही क्योकि देहके 
भीतर स्थित हरं बुद्धि रूप आदिक ग्रहणक लिये नेत्र आदिकं दारा बारंबार बाहर 


जाती उसे साक्षीके दारा भरकारमान बुद्धिकी जो चंचरता है उसका बृथा आरोप ` 


साक्षि मूस मुष्य करते ह इसत साक्षीमे वास्तविक च॑चक्ता नहीं है ॥ १७ ॥ 





१ अपूवंमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌ । 
पुरु ` 
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| 
| 
| 





( २९० ) ` -प्चददी- [ नारकदीप.; ¢ 
 ग्रहयतरगतः स्वपो गवाक्षादातपोऽचलः ॥ 
ततर इस्ते नत्थमाने तृत्यतीवातपो यथा ॥ १८ ॥ 
अब प्रकाशचकम प्रकाश किये जानेवारेकी चंचठताका आरोप दिखति है कि 
` गवाक्ष ( सरोखा ? मे स घण्के मीतर आया जो निश्च ओर स्वर्प आतप (धूप्‌) 
हे उसमे मदुष्य अपने हस्तो नचवि तो उपकै से आतप भी वत्य ( चलना) 
करनेके समान जेत प्रतीतं होता हे ॥ १८ ॥ 


निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतरीमागमौ ॥ 
अकुवन्‌ बुद्धिचांचद्यात्‌ करोतीव तथातथा ॥ १९ ॥ 
अव दा्टीतकको कहते हँ किं इसी प्रकार अपने स्थानम स्थित साक्षी वाह 
ओर भीतर गमन ओर आगमनको न करता भी इद्धिकी चंचरुतासे कसते हृएफै 
समान प्रतीत होता हे ॥ १९. ॥ 


न बाह्म नातरः साक्षी उदद॑शो हि तामौ ॥ . 
बुद्धयायशेषसरशतौ यत्र मात्यस्ति त सः ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अपने स्थानमे स्थित साक्षी इस कहनेसे क्या वाद्य दे 

स्थित  साश्षीको मानते हो, सो ठीक नहीं किंतु साक्षीन वाह्य हैओौर न भीतर 
हे क्योकि वे दोनों देश बुदधिके दै । जव इद्धि, इईद्रिय आदि सम्पूर्णं शति 
हो जाते ह रला सुषुि आद अवस्थामं जो भासता है उस्र अवस्यामे ह 
साक्षी हे ॥२०॥ 

देशः कोऽपि न्‌ भासेत य॒दि तदसत्वदेशमाक् ॥ 

सवदराप्रक्टप्त्यव स्वगत्त न तु स्वतः ॥ २१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि सरण व्यवहागोके शांत होनेपर को देश श्न मिंसेगातो 

साक्षीकी स्थिति कहां होगी सो टक नहीं कितु यदिकोईभी देश न भातेगा तो 
न मति, साक्षीका अदेशमास दी मानेंगे कदाचित्‌ कहो क देश आदिके अमा 
सर्वगत  सवैसाी कहना विरुद होगा सो ठीक नही, क्योकि सव देशी 
, कर्पनसि शि सवरत है स्वतः नहीं अयात्‌ अद्वितीय ओर असंग होनेते उसका यह 
` स्वाभाविक 1 ॥२१॥ | 

< © ४ त 

टवा सत वा य देशं परिकल्पयेत्‌ ॥ 

उद्धिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ २२॥ 





 " क = 











 भक्ठरणम्‌ १०] `  भाषादीकासमेता । ` । (२९१ ) 


सगत सप्रान स्ैसाक्षी भी वास्तविक नहीं इसका वर्णन करते दै किं अंतः 
वा वाहर वा संप्रूणं जिस देराकी कस्पना बुद्धि करपी है उसी देरामे . गामी ( गया 


हआ ) साक्षी उसी भकार वस्तु ओंम युक्त होता है अर्थात्‌ बुद्धिके द्वारा री देशका 
सेवध हे स्पभावसे नरी ॥ २२॥ 


यद्यदरपादि कल्प्येत उद्धा तत्तत्प्रकाशयन्‌. ॥ 


तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुद्धयगोचरः ॥ २३॥ 
अब वस्तु भके योगको ही विस्तारसे दिखाते ई कि बुद्धि निस ररूप आदिकी 
करपना करती हे उप्त २की प्रकादित करता इ साक्षी, उस २ का साक्षी 
होता है ओर स्वतः ( स्वयं तो बुद्धि वाणीका अगोचर ८ अकषियं ) है अथात्‌ 
णी आदिका अविषय उसका निजरूपदरे ॥२३॥ : `! 


कृथ ताहङ्‌ मया राह्म इति चन्मेव ग्रद्यताम्‌ ॥ 
सर्व्रहोपसशांतो स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि वाणी मनके अगोचरको सुसुश्च॒ कंसे ग्रहण करेगा सो ठीक 
नरी क्योकि उसका न ग्रहण करना ही हमको इष्ट हे यह कहते हँ कि पूर्वोक्त साक्षीको 
हम कैसे महण कर सकते हैँ यदे एेसा टै तो मत ग्रहण करो, कदाचित्‌ कहो कि 
आतमाको अग्राह्य मानोगे तो विचारसे मायाके नष्ट होनेपर स्वय परमात्पाका जो ` 
शोष कहा है वह न घटेगा सो ठीक नदी क्योकि संप्रणके ग्रह ( जानने ›) की शाति 
होनेपर अर्थात्‌ दैतके मिथ्यातनिश्वयसे उसकी प्रतीतिके न होनेपर स्वयं परमात्मा 
दी शेष रहता रै उसके शोष रखनेमं कोई यतन नहीं करना पडता है । 
भावाथ य तादृशा ( वैसे ) सक्षीको हम केसे ग्रहण करं ( जानं ) तो मत 

अहण करो क्योकि संपूण ग्रहों ( ज्ञान › की शांतिं होनेपर वह स्व्यं ॑ह। शेष रदं 
जाता रे ॥ २४ ॥ 


न त्र मानापेक्षाऽस्ति सा ॥ 
ताग््युत्पच्यपेक्षा चेच्छति पठ गरोथखात्‌॥ २५ ॥ 


यद्यपि पूवोक्त न्यायसे स्वात्मा शेष रहता रै तथापि उसके अपरोकष्ानाथे 
को प्रमाण तो चाहिये सो भी नही कह सकते क्यांकरि उस परमात्माको खप्रकाश- 
रूप हेनेसे उसमे किसी मरमाणकी अपेक्षा नही है ओर स्व्रकाशकी स्वयं स्फतिं 
( भान ) मेँ प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है इस व्युत्पात्तिकी अपेक्षा दै तो य॒रुके सखस 
शतिको पट अथात्‌ श्रुति मदीति हो जायगी कि समारकं भासनेके स्यि 








(२९२ ) पथदशी -माण्टी° स । = [नारकदीप-म०-१५] । 


किसी भी भ्माणकी आवस्यकता नहीं है । भाषां यह कि स्वप्रकारारूप आतम 
भमाणकी अपकषा नहीं हेयादि इस व्युत्पत्तिकी अक्षा है तो गुरुके युते श्रुति 
पट ॥ २९ ॥ 

यदि सर्व्रहत्यागोऽशक्यस्तरिं धियं बज ॥ 

शरणं तदधीनोऽन्तबदिवेषोऽवभूयताम्‌ ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार उत्तम अधिकाशेको आत्माके ज्ञानका उपाय कहकर मद अधिका. 

रीको भी वह उपाय दिखाते ह किं यादि संप्रणे ग्रहका त्याग करनेको अश्चक्य है 
तो इद्धिकी श्रण जाओ क्योकि वह बद जिस २ बाह्य वा आतर षिषयकी 
` कृरपना करती हे उस्‌ उसका साक्षीरूप होनेसे उसके अधीन यह परमासमा अनुभव 
करनेयोग्य हे । भावाथ यह हं कि सबका ज्ञान नही स्याग सक्ते हो तो बुद्धिकी 
सारण जाओ, उप बुद्धिसे कटि्पित बाहर वा भीते विषयोँका साक्षी यह परमासा 
जानने योग्य है ॥ २६ ॥ 
इति श्रीवि्यारण्यकरतपंचद््याः पे मिदहिरचंद्रकृतभाषाविवृतौ नाटकदीपः ॥ १० ॥ 


इति नादकदीपपरकरणं दशमम्‌ ॥ १० ॥ 





अथ ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११. 


नग्न 


श्रीगणेशाय नमः \ 


ब्रह्मानंदं भरव्ष्यामि ज्ञति तस्मि्रशपतः॥ 
हेदिकाघुष्मिकानर्थाते हित्वा सुखायते ॥ १ ॥ 


~ 0 


करनेको इष्ट भ्रयकी निर्धिद्न समाति ओर समाप्तिके विरोधी पाप्की निवत्ते 
[ख्ये अपनेको अभिमत जो देवता उसके तत्का स्मरणल्प मृगक करते हुए ओर 
्राताओंकी मवृत्तिके शि मयोजन ओर अभिथेषको परगट करते इट्‌ आचायं अंा- 
रंमकी प्रतिज्ञा करते ह कि "निर्विशेष परव्रहमरो सक्षात्‌ करनेङो जो असमथ मेद्‌- 
बुद्धि है उनपर भी सविरोप्‌ बरहम निरूपणे द्या की जाती है अथौत्‌ उनके लियि 
सविशेष ब्रह्का निरूपण ह, ईस वचनत. सपिराष ब्रह्मरूप देव ताके तत्को 
नि्विरेषवरह्रूप कह! है ओर “ बह्यानंदको कहता हूं ' यहां आनंदरूप जह्यके 
वाचकशन्दके प्रयोगसे ओर * जो मनसे ध्यान करता हे उसको ही वाणीसे कहता 
ड ' इसं श्वुतिम करे न्यायसे ब्रह्का स्मरणरूप मगर सिद्ध इआ ओर जह्य सेप्रणे 
वेदातोत प्रतिपादन किथा जाता है ओर वेदांत भक्रणरूप इस अथका भी जह्य 
र विषय है इसमे ब्रह्मशब्दके प्योगते विष्य भी सूचित किया अर उत्तरके 
( छठे ) अधे शोके अनिष्टकी निवृत्ति ओर इष्टकी परापिरूप दो प्रयोजन भी 
मुखसे सूचित किये किं बरह्म जो आनंद्‌ उप्तको क्ता टू \ यहां वाच्य (अथ ) 
वाचक ( इच्द्‌ ) इने अभेदते प्रय भी जह्यानंद्‌ है जिस अहयानंदके अथात्‌ मति- 
पा्यग्रतिपादकरूपके ज्ञान होनेषर इस लोकके ओर परलोके नो अनर्थका समूह 


म. 


हे अथीत्‌ देह पुत्र आदिमे अहं ममके अभिमाने जो आध्यात्मिकं इः है ओर 


9 


परलोकमे होनेवाठे जो अनै ह उनका समह अशषरूपते जो है उसको त्याग कर 
सुखरूप जह्य ही होता है । भावाथ यह है किं अह्यानदको कहता दू क्योंकि उसका 
जान होनेपर संपूण इस रोक ओर परलोकके अनर्थो जो समूह ह उसको त्याग- 
कर्‌ सुखरूप ल्म ही रोता दे अथौत्‌ बरहम्ञान हो जाता है॥ १॥ 
ब्रहमवित्परमाप्रोति शोकं तरति चात्मवित्‌ ॥ 


रसो ब्रह्न रस रुन्ध्वाऽऽनंदीभवति नान्यथा ॥ २॥ 


१ निर्विशेष परं ब्रह्म साक्षातकतीमनीश्वराः । ये मंदास्तेुकष्ते सविरेषनिरूपणेः । आच 
दो ब्रह्न । २ यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति । न 


~~ 











(२९४ ) प्वदरी- [ अ्हमनन्दे योगानन्द 


जज्ञान अनिष्टनिदृत्ति ओर इष्टमाधिका हेत है इसमे बहुतसे शतिस्मतियो 
वचन ममाण हं यह्‌ दिखानेका अभिलाषी ग्रथकार प्रथम ॒‹ ब्रह्मका ज्ञाता परं 
जहाको माप्त होता ट, पसे ही भगवान्के ज्ञाताओंति सुना है क़ आत्मज्ञानी शोकको 
तरता है हं भगवन्‌ ! सो भ शोचता ह इससे के आप शोके पार करो ' इनं दो 
वचनाके अथैको पठते है किं ब्ह्मको वेत्ता (ज्ञाता ) परम उत्कृष्टरूप आनंद ब्रह्मको 
माप्त होता है ओर आत्मवित्‌ जो हे अर्थात्‌ भूमा शब्दके वाच्य देक, काल, वृसतुफे 
परिच्छेदसे शून्य आलाको जो जानता है वह शोकको तरता है अथात्‌ अपने 
संसगीं पुरुषको रोच जो दे उस रोकरूप ससारको तरता हे अथौत्‌ ठघता है 
कदाचित्‌ कहो कि पर्धोक्त तैत्तिरीय तिके वाक्यम बहज्ञानको परमाकी हेतुता 
तीत होती हे आनंद मरा्िकी हैठुता न ह, यह शंका कके आनेद्पाप्तिकी हेतुता 
मतिपाद्नपूषेक “ वह बह्म रस है, यह मवुष्य रसको ही पाकर आनद होता है" 
इस तेत्तिशेय वाक्यको अथैते पठते है क्षि ` सत्य ज्ञान अनंत बह्म दै उत्त हस 
आत्मा आकाश हआ › इस श्ुतिमे मकरणदे आदिमे बह्म ओर आत्मा र्दे 
कहा जो आत्मा वह रस ( षार › है अथोत्‌ आनंद्रूप है आनेदरूप रसको प्राप्त 
होकर अथौत्‌ जह्य भँ ह रसे जानकर आनंदवाछा हेता रै, अथौत्‌ अपरिष्छित् 
सबसे उत्तम सुखको माप्त होता है ओर अन्यथा अर्थात्‌ बह्म आत्माकी एकता 
ज्ञान विना अन्य साधनोके करनेसे आनदका भागी नही होता है । भवार्थं यह है 
कि जहज्ञानी परब्रह्मको माप्त ह्येता है ओर आत्मज्ञानी रोकको तरता ह ओर जह्य 
रस दै ओर रसको माप्त होकर आनद होता है अन्यथा नही ॥ २॥ 

तिष्ठं विदते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोऽभयः ॥ 


स्मित्रतः ॐ अ 4 = 
कुरुतेऽस्मत्रेतरं चदथ तस्य भयं भवेत्‌ ॥ ३॥ 

इस भकार अन्वयके सुख (रीति ) से इष्टा ओर अनिष्टनिदत्तिफे वोधक 
"र [+ त {> अ दी 
वाक्यांको दिखाकर अन्वय आर व्यतिपकपे अन्निवृक्तिे बोधकं इन दी 
वाक्याके अथेको पठते है किं निस कल्म यह युयुक्षु॒विद्रानोकि अनभवसे 
9 ~~ [द (५ > (8 
जानने योग्य इस इद्रियोके अविषय ओर अनातमीथ स मीत्‌ सप स्वरूपसे 


१ तावद्‌ ब्रकषविदारोति -परं श्रुतं देवमेव भगवदूहशेभ्यस्तरति शो 
सोचामि तं मा भगवान्‌ श्लोकस्य पापं तारयतु २ रसो वै सः रपं वायं रन्ध्वानंदीभवति, 
सत्यं ज्ञानमनंतं तह्य, उस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभृत | स शा शति सनः 
दख्येऽनाल्येऽनिरकतेऽनिक्यनेऽमयं भतिषठां विदतेऽथ सो भयं गतो भवति यदा यैष एतस्ि - 
न्नुद्रमतरं कुरतेऽथ तस्य भये भवति । | | 


कमात्मवित्‌ सोहं भगवः 


- ॥ 


प्रकरणम्‌ ११ ] भाषारैकासमेता । ( २९५९ ) 


जो अषना नहं है ओर शब्दसे कहनेके अयोग्य ओर अन्यन अर्थात्‌ निराधार 
( अपनी महिमानं स्थित ) द्यम अमय (अद्वितीम ) को जानता है क्योकि 
श्तिपेे छिखा हे किद्वितीयसे भय होता हैः यहं भयदब्दसे भयका हेतु भेद छ्खिा 
जाता है अर्थात्‌ जिसमे भय (भद्‌ ) न हो रेस भरतिष्ठ। अथात्‌ संशय विपयय- 
रहित जह्य प्न द इस स्थितिको रुके सपीप वास आदिसे श्रवण आदिके दारा प्राप 
होता हे उसी समय वह विदान्‌ भयरहित मोक्षष अद्वितीय जह्यको भाप हता हे 
कर्मोकिः शस शरुतिमे छिखा है कि "जो अह्यदो जानता दे षह बह ही होता है ओर 
जिस काठमे यह पूर्वोक्त खुग्॒च इस अद्य प्रत्यगसे अभिन्न जह्य अर्प भी 
अंतर ( भद्‌ )को करता हे अयात्‌ अनेको उपासक ओर बह्मकौ उपास्य सम- 
सता ह उसी समयमे उसको सपा 'सवेधी दुःखरूप भय होता है 1 भावाथ यह 
ह कि जव यह सुश्च अपने आलमाम स्थितिको प्राप्त होता हे तव तो यह अभय 
हता है ओर जव इस बहम किंचित्‌ भी भद करता हे तो उस सुशु्चको भय 


होता ह ॥३॥ 


वायुः सूरयो वहिषि मत्युर्जन्मांतरेतरम्‌ ॥ 
करता धप विजानेतोऽप्यस्माद्रीत्या चरति ि॥४॥ 
भेदके द्र्टाओंको भय होता है इतो दढ करनेक टिथि ब्रह्म आत्माकी एक- 

तकि ज्ञानसे जा रहित हैँ उन वायु आदि पो भयके दिखानेवाछे इत्यादि मेत्रके 
अथैको पठते हैँ कि “इस ह्ये भयते पवन चङ्ता है वायु सूं अषि इद्र गयु य 
जगतके नियामक पांचो भी देवता अतीत ( बति ) जम्ममें इष्ट पूते आदि. धमं 
जानते दए भी अथीत्‌ जानकर करते भी अतः को अथौत्‌ मत्येकब्रह्मके भेदको करके 
इस बह्यकी भीतिसे वायु आदिकं जन्मभे चते है अर्थात्‌ अपने २ व्यापारोमि मवृत्त 
होते है" यहां हि शब्दकं पठनेसे इस कंश्रतिम जो यमने भ्रसिद्धि कंही है उसको 
दिखाया रै कि इस जहयके भसे अग्नि तपती & सूयं तपता हे ओर भयते ईद 
वायु ओर पांचा त्यु धावता है । भावाय यह रै कि वायु, सूथे, आ, ईद ःत्यु 
ये सब पूर्वजन्ममं भदको करके ओर धर्मो भके प्रकारे जानते हए भी इस 


[+ 


ह्यकी भीतिसे अपन २ कार्योक्ो करते इए विचरते ह ॥ ४ ॥ 


आनंदं ्रहमणो विद्वातर विभेति अतन ॥ 
एवमेव तपेत्रेषा धिता कममीयिसंभृता ॥ ^ ॥ 


१ द्वितीय मयं भवति ॥ २ ब्रह वेद ब्रहैव भवति । ३ मीपामदवातः पवते । ४ भया- 
द्याग्निस्तपति भयापति सूयः । मयादिद्रश्च वायु मद्ु्धावति पचमः । 
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(२९६ ) पथ्चदरी- [ ब्रज्नानन्दे योगानन्द 


न 


कदाचित्‌ कहो कि भातमज्ञानी शोकको तरता ह इत्यारि पू्योक्त वाक्ये यह 
स्पष्ट नहीं भासता ह कि बलयानदका ज्ञान अनथं निदरात्तिका हेतु है यही शका 
करके उस वाक्यको कहते है जिसमे बह्यानंदका ज्ञान अनथीनिवरत्तिका हेतु प्रतीत 
ह कि जह्मके आनेदको जो जानता है अर्थात्‌ अपरोक्षरूप जह्लानेद्‌का ज्ञाता पुरुष 
किससे भी भयको माप्त नही होता अथात्‌ इस टोकके व्यघ्र आदिते ओर प्रलो. 
कके भयहेतु पाप आदिते भयभीत नद हाता । कदाचित्‌ कहो क तच्चज्ञानीको पाप 
आदिसे भय नदौ यह किससे जानते हो सो ठीक नही क्योकि इस ज्ञानीक। यह्‌ ताप 
नदी होता कि भने क्या साधु नहीं किया,क्या भने पाप किया इस वाक्यके अथ॑को 
पठते है कि कमांधिसे सेत ( की ) जो यह चिता अर्थात्‌ कर्मरूप जो यह चिता 
अथात्‌ कर्मरूप जो न करने ओर करनसे अश्चके समान सतापका हेत आ जिसकी 
जो यह चिता किर्भने पण्य नह किया, पाप कयो किया वह चिता इस तच्छका 
(ज्ञानी) को दी नही तपाती ओर अन्नानी तो उस्र विताते सदैव तपता है। भावा 
यह है किं आनंदरूप लको जानता हृ किसीसे भय नहीं मानता है ओर कर्मरूप. 
अग्निसे पेदा हई चिता भी इसी ज्ञानीको तपायमान नही करती ॥ ५ ॥ 

एवं दिद्रान्कर्मणी दरे रित्वाऽऽत्मानं स्मरेत्सदा ॥ 
कृत च कर्मणी स्वात्मख्येणेवेष पश्यति ॥ & ॥ 

पुण्यपापको दुःखके न. देनेभ देतुके दिखानेाटे इन दो वाकर्योके अरथको 
पठते दै कि जो इस ( जो पुरुप आदित्यम अहम है यह एक हे ) पूर्ोक्त प्रकारे 
जानता है ओर इन दो पण्यपापोंको छोडता हैवही इस आत्मको गरसन्न करता 
सथात्‌ आत्माका स्मरण करता हे क्योंकि इसने मिथ्या समञ्च कर पुण्यपापको 
त्याग दिया इससे कमेकी चिता है इसको नहीं होती उषा ताप तो कहति 
होगा ओर यदी द्व कथि हए इन्दौ पुण्य पागांको अपने आत्मसरूपते श 
देखता है कि जो कछ यह दै ह सय आत्मा है इते आत्मरूप होनेते भी खख 
ङुःख सताप नही दे सकते । भ्वाथे यह दै कि इस पर्ो्त मकारते जो विदान्‌ ह 
वह पुण्य पापरूप कर्मो स्यागकर सदैव आत्मा स्मरण करता हे ओर इन 
युण्यपापरूप कथि हए कर्मो भी आत्मरूपते ह दलता ह ॥ ६ ॥ 


भिद्यते हदय्थिश्चति सर्वसंशयाः ॥ 

क्षीयेत चास्य कर्माणि तस्मिन्द्े परावरे ॥ ७॥ 
, १ एत ५ह वाव न तपति किमह्‌ ` साघु नाकरर्व किमहं पापमकरवम्‌ । २ स य 
एवं विद्वानेते आत्मान \ सत उमे देवेष एते भासमान ५ स्पते । 





~= 








करणम्‌ ११ | भाषाटोकासमेता । (२९७ ) 
कदाचित्‌ को कि विना भागे कोटिं करपमे भी कमं क्षीण नहीं होता हे ईस 
शाखे अनादि ससारमं बहुत जनमे क्रिये जो पुण्यपापरूप कमे हैँ व अनगिनत 
अमसिद्ध आत्मरूप जाननेके अयोग्य जव है तो उनकी विता क्यो न होगी सो 
ठीक नहीं क्योकि कारणस युक्त वे कम॑ ज्ञानसे नष्ट टो चुके इससे विताके जनक 
नही हस रथे दैदयग्ेथयाकी निचरत्तिके बोधक सडक आदि श्रुतिके वाक्यको 
प्ते हं कि दिरण्यगं आदिकोका पर ( शर्ट ) पद भी उससे अवर ( निकृष्ट ) 
हं उस परमात्माके साक्षात्‌ करनेपर उसके दय ( बुद्धि ) की अर्थात्‌ चिदात्ाकी 
मथि दढ सुश्टेष ( सवेष > प अन्योन्य अध्यासका भेदुन होता है अथात्‌ न्ट हो 
जाता है ओर संपरणि य संशय्‌ नष होते दै कि आत्मा देदते भिन्न है वा नही भिन्न 

तो कता वा नही, अकता भी तो वह ब्रह्मते भिन्न दे बा नही ओर अभिन्न 
तो वह्‌ कमे आदि सदित मुक्तिका साधन टै वा केव { ये सब संदह द्र 
हो जति ह क्याकि तवते साक्षात्‌ की वस्तुको संशय विपयैय ज्ञानी विषयता 
नदौ देखी है ओर एण्यपापरूप संचित कमं क्षीण हो जाते ह अथांत्‌ अपने कारण 
अज्ञानके नाशसे नष्ट हो जति दै । भावाथ यह है फि जञ्याके पदतेभी श्रेष्ट उस 
परमात्माके ज्ञान होनेपर इसके दयकी बासनाओंका भदन हो जाता है ओर 
संपूरणं संदाय छेदन होजाति है ओर संपूण कमं क्षीण होजाति द ॥ ७ ॥ 


तमेव द्रिद्रानत्येति मृत्युं पथा न्‌ चेतरः ॥ 
ज्ञात्वा देवं पाशदानिः क्षीणेः रन जन्मभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ करो कि इस जगतयं चमौको करता हआ सौ वरष॑तक जीनेकी 
इच्छा करे इससे अन्यथा तुञ्चको कतव्य नदी है ओर कोई कम ॒तञ्मे किपायमान 
नहीं ह जो विद्या भौर अविद्या दोनके संग जानता ह वह अवि्यसे गृ्युको तर- 
कर वि्यसि अगरृतको भोगता है इस शतिसे ओर कमते ही जनक आदि संसि- 
द्विको माप्त हए ओर जेते मधुसे युक्त अन्‌ ओर अननसे युक्त मधु ओषधरूप है 
इपी प्रकार तप ओर विया दीनो महान्‌ ओषध रै इस स्पृरतिसि केवर बा ज्ञानमे 


५ 


युक्त कमं खक्तिका देतु होगा यह शंका करक पूर्वोक्त बाक्यमे तप शष्द्‌ पापकी निवृ- 


तिका वाचक इससे है कि आङ शब्द ( आस्थिताः ) पद्मे पठा ६ वह पापनिवृ- 
का वाचकः है ओर ंपिदिवदसे ज्ञानक सान व है ओर संसिद्धिरशब्दसे ज्ञानका साधन चित्तकी शुद्धि केते रै विद्या 

१ नाभुक्तं क्षीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि । २ नवह कर्माणि जिजीविषेच्छत < समाः । 
शये खयि तान्यथेतोस्ति न कम रिभ्यते नरे विरथा चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय < सह अवि्- 
या मृ तीव विदययाग्रतमरुते । २ कमैव दि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | ४ यथान 
मधुसंयुक्तं मघु चान्नेन सयुतम्‌ । एवं तषश्च विदा च संयुक्त भेषजे महत्‌ । 


[1 


, 0१४८० 


2१ 


धः 











(२९८ ) प्चदशी - [त्हमानन्दे योगानन्द 


रब्दसे उपासना ठेते ह इससे कमं मुक्तिके साधन नही इस अभिप्राये अन्य साधन. 
के निषधवोधकं ईस शेताश्वतर वाक्यके अर्थको पठते हैँ किं उस हमरो ही पि 
मवुष्य जानकर मृतयुका अवठंघभ करता ह ओर इतर मागं अथात्‌ दोनों वा केवल 
करूप मोक्षका उपाय नहीं है। कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त वाक्या अन्पयव्यतिरे- 
कसि इस कोकके अनथंकी निवृत्ति दी ्रधानतासे भासती है परलोक अनथकी 
निवृत्ति नहीं भासती यह रीका करके अनिष्टता भीहो सकती है जब भावी जनको 
मानो इससे कारण सहित भावीजन्मके निपेधवोधक इस वेताश्वतरके वाक्यके अथे 
को पते हैं कि स्वप्रकाश मत्यग॑भिन्न जह्यको म्त्यक्ष जानङर जो स्थित है उसे 
कामक्रोध आदि सब पाकी हानि ( नार ) होती है ओर ज पारानामके राग 
आदि छेदा क्षीण हो जति दै तभी भावी जन्मके हेतु कर्मके अभावसे भाधी जनको 
माप नही होता है । भावाथ यह है कि उसो जानकर विदान्‌ ग्युको ठांघता है 
अन्य कोड मागं नही है ओर जह्यफो जानकर पाशी हानि होती हे ओर शि 
क्षीण होने जन्मको भाप्र नहीं होता ॥ ८ ॥ 
थ क ०0 
देष मत्वा हषशोको जहात्यत्रव वयवान्‌ ॥ 
नन कृताकृते पुण्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥ ९ ॥ 


. कदाचित कहो कि रोकको तरना आदि जो फल है वह सुना जाता है उसको 
कोई जानता नहीं क्योंकि ज्ञानियोकी इषटमाति आनिषटकी निवृत्तिके दिये मरवृत्तिको 
देखते ह यह दका करके टट जिनको अपरोक्ष ज्ञान ह उनको अप्रवृत्तिकी बाधक 
इस कैटश्ुतिके अर्थको पठते है कि यवान्‌ अथात्‌ जह्मचर्थं आदि साधनोति 
युक्त पुरुष चिदानन्दुरूप देवको जानकर इसी जन्ममे हष ओर शोकको त्याग 
देता है ओर कमाश्रिते पदा हई चिता इसको दुःख नहीं देतो इस प्रोक्तं अथेमे 
विरीषत'के बोधक इस यज्ञवल्क्यके वाक्यका जो अथ॑ उतको पठते है कि जर 
इसको पूवं जन्ममे न किया पुण्य भोर किया इमा पाप कदाचित्‌ भी डः 
नहीं देत ओर इस जन्मके तो किये ओरन कयि भी पुण्य पाप ताप दुख 
नही देत । यहां ताप रष्दसे चित्तमिकारविरोष ठेते है ओर किया हुआ पुण्य सद्र- 
मरूप व्िकारको पेदा करता है ओर न किया विषादको ओर पाप पुण्यसे विपरीत 
फल देता है किं न किया पाप,हष॑को पैदा करता है ओर किया पाप वरिषादको ओर 


` प १ तमेव विदित्वातिश्र्युमेति नान्यः पंथा वियतेऽयनाय । २ ज्ञत्वा देवं स्ैपायापदानिः 
तभे छजन्भख्लुपदाणि । २ जध्यालयोगाधिगमेन देवं मला देव हरोकौ जहाति । 
४ कृताकृते न तपतः ॥ श 


नमै 


पकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेत । (२९९ ) 


तच्चज्ञानीको तो दोनो भी दोनों भकारे विकारे हेतु कदाचित्‌ नही होते क्योंकि 
उसको विकाररहित्‌ ब्रहमरूपका ज्ञान है भावाथे यह है धीर पुरुष इसी जन्ममें देवको 
ज => । न ज्र [+ अ [९ क 3 1 
नकर हषशोकको त्यागता हे ओर किये ओंर न किय पुण्य पाप इसको कभी भां 


तपायमान नही करते ॥ ९ ॥ 
इत्यादिशथतयो बह्यः पुराणेः स्मृतिभिः सह ॥ 
ब्रह्मज्ञानेऽनथंहानिमानदं चाप्यघोषयन्‌ ॥ १० ॥ 
इतने ही वाक्य प्रमाण नहीं हँ अन्य भी है इसका वणन कस्त है कि पुराण ओर 
सृतयो सदित इत्यादि बहती शति ओर स्यति अहज्ञान होनेषपर अनथक हानि 


~ [५ 


अर आनंदकी मापिका घोषण ( ठंडोरा ) करतीं है । यहां आदि शब्दसे 


सनका ग्रहण है किं कसी जगत बह्मको जानलिया तो सत्यरूप है, ओर यहा न 


म न 


जाना तो महान्‌ नारा है, जो पुरुष इश बह्मको जानते हवे अमृत होति ६ आर 
उनसे अन्य दुःखको ही भोगते हँ, जो २ देवताओं जानता हआ वही २ जह्य हआ 
ओर उस जह्यका निश्चय करके मृतयुके सुखे चरूटता है ओर संधरूणं भूतम स्थित 
आतमाको ओर आत्मामें सपर्ण भूतांको भले प्रकार देखता इआं आत्मयाजी 
( ज्ञानी) स्वराज ( मोक्ष ) को प्राप्त होता दै ' ये श्वति ओर सप्रति, पुशणोके वचन्‌ 
भी पूरघौक्त अथमे प्रमाण दह ॥ १० ॥ 


आनेदक्चिविो ब्रह्मानंद विदासुखं तथा ॥ 
विषयानेद्‌ इत्यादौ ब्रहमानेदो विविच्यते ॥ 9१ ५ 


कदाचित्‌ करो कि जलानेद्‌ इस आनंदपदका बरहम विशेषण हे इससे अन्य भी 
कोई आनेद रै यह मीत होता हे ओर वह कत कारका ओर कैसा है इस आका 
्षाकी निवृत्तिके ट्यि उसके भदको दिखाकर ब्ह्ानंदपद्की विवेचना करते ह कि 
अरह्यानेद्‌ ओर वि्ानेद्‌ ओर विषयानंद इन भेदीति आनंद सीन भकार है उनमें 
दो जो आनेद्‌ है उनका मूल ब्रह्मानंद दँ इससे प्रथम तीन अध्याये बह्मानदको 
विभाग करके दिखाते द ॥ ११॥ 
न --------------------- 

९ इद चेदवेदीदथ सस्यमस्ति नचेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। य एतद्विदुरमृतसते मवति । 


अयेतरे दुःखमेवापिथति । त्यो यो देवानां प्रयबुद्धयत स एव तदभवत्‌ । निचाय्य त ख््युसु- 


लासमुच्यते । स्मूतस्थमासानं सर्वभूतानि चा्षनि। सपद्यन्नासयाजी वै घ्वारा्यमवि- - 


गच्छति । कषित्र्ञप्यातविक्ञानाद्वियद्धिः परमा मता । 





३०० ) प्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द ~ 


भृगुः पुत्रः पितुः थत्वा वरुणाद्रह्मक्षणम्‌ ॥ 
अत्प्राणमनोबुदीस्त्यक्त्वाऽनदं विजज्ञिवान्‌ ॥ १२॥ 
उसमें प्रथम तेत्तिरीयश्चातिके देखनेसे आनदरूप हौ बह्म जाना जाता है इस 
अभिम्रायसे चणक अथेको सक्षपते दिखाते हँ कि य॒नामका पुत्र अपने पिता 
वरुणसे बह्यके रक्षणोंको सुनकर कि ' जिंससेये भूत पेदा होते दै ओर जिससे जीते 
है ओर भरखय हाते इए य जिसमे प्रेवशय करते है उसको त बह्म जान ` रसे सुनकर 
अन्नमय आदि कोशम बह्यके रक्षणके असभवसे उनको बद्यमिन्न दोनेका निश्चय 
करके आनंदमय कोशमं जो पांचवां आनद सुना रै किं सघसे पिको जह्य जान 
उस पिवरूपम्‌ ब्यक लक्षणाके योगसे उसको ही ब्रह्म जानता इ । भावार्थं यह 
है कि थु नाम पुत्र, अपने पिता वरुणते बह्यके ठक्षर्णोको सुनकर ओर अन्न, प्राण, 
मन, बुद्धि इनको व्यागकर आनंदमय कोशको जह्य समक्षता हआ ॥ १२ ॥ 
आनन्दादेव भूतानि जायते तन जीवनम्‌ ॥ ` 


तेषां लयश्च तचातो ब्रह्मानन्दो न संशयः ॥ १३॥ 
इस प्रकार आनंदमं बह्यका लक्षण युक्त करिया यह दका करके युक्त कनके 
प्रकारको कंहते द कि “ आनेदसे दी निश्चयसे ये भूत पैदा होते ह ओर पैदा हेकर 
आन॑दसे दही जीते ह ओर ख्य हेति हए आनंदमे ही पवेश करते रै इस श्रुतिं भी 
यदी छिखिा हे किं विषयोके आनंदसे दी ये भूत पैदा हेते है ओर उनसे ही उनका 
जीवन होता हं ओर उस्म ही उनका लय होता रै अर्थात्‌ सुषुप्ते समय अपने 
स्वरूपभूत आनदके षिना अन्य किंसीका भी अनुभव नही है इससे आनंद बहम दी 
हे इससे सबके अचुभव सिद्ध यदी आनेद्‌ है इसमे सशय नहीं टै । भावाथ यह रै 
कि आनंदसे भूत पैदा होते है, आनंदसे जीवते दँ ओर आनंदं ही छ्य हेते दै 
इससे बह बह्यानेद है इसमे संदाय नहौ करना ॥ १३ ॥ 
भरतोत्यत्तेः पुरा भूमा धिपुरीद्रेतवजनात्‌ ॥ 
ज्ञातज्ञानज्ञेयरूपा बिष॒टी प्रलये हि नो ॥ १४ ॥ 
इस मकार तेत्िरीयश्वतिके अनुसार ब्रह्मो ` आनंदरूप . दिखाकर 
छांदोग्य श्वतिके अदुसार भी आरनंदरूप दिखानेका अभिलाषी आचा सनत्छुमार 





१ यतो वा इमानि भूतानि जायते येन जातानि जीवति यल्थत्यमिसंविश्न्ति तद्िनि- 
 आसस्व तदहि ब्रह्मपुच्छं पतिषठा । २ आनेदाद्धयेव खखिमानि भूतानि जायते आनदेन 
जातानि जीवंति आनन्दं प्रयत्यभिसंविद्न्ति । ५ 

9, 


ॐ 


-प्रकरणस्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता । (३०१) 


नारद्का है सवाद्‌ जिसमे पसे सातवे अध्यायमं जिस वाक्यम जह्यको भूमा कहा है 
उसे संप अथैको कते ह कि जहां न॒ अन्यको देखता हन सुनता हैन जानतः 
टं वह भूमा हं अथात्‌ आकाश॒ आदि भूतोकी उतपत्तिसे पू ओर उन भूतो कायं 
जरायुन अंडन. आदिते परै त्रिपु द्वतके वजेनसे अथात्‌ जञात॥ ज्ञान, ज्ञेय इन 
तीनां षसो ( आकारो ) के द्ैतका जो अभाव उससे भूमा है अयात्‌ देश, काल 
वस्तुके परिच्छेदे शून्य परमात्मा है; अब उसी द्ैतके वजैनको कहते है किं ज्ञाता 
ज्ञान ज्ेयरूप जो तरिपुधे है वह अरकयकारमे नरी होर यः संपूणे वेदांतोंका समत 
( निश्चयं ) है । भावाथं यह है कि भूतोकी उतपत्तिसे पटे व्रिषुधीरूप तके अभा- 
वते केवर भूमा ( जह्य ) ही इभा क्योकि मठयकारम ज्ञात ज्ञानः ्ेय स्प 
तरिर नरौ होती यह सब वेदातोंका सिद्धांत हे ॥ १४ ५ 

विज्ञानमय उत्पतन ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ॥ 

ज्ञेयाः शब्दादयो नेत्रयसुत्पत्तितः पुरा ॥ १५ ॥ 

अव ज्ञाता आदिके स्वरूपको दिखाति हँ कि परमातमासे उतपन्न जो बुद्धि, ह 

हे उपाधि जिसकी एेसा जीव वह विज्ञानमय ज्ञाता हे ओर मनमे अतिर्थिवित 
मनोमय चैतन्य वह ज्ञान रै ओर शब्द स्प आदि ज्ञेय प्रसिद्ध ही ह य ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञेय, तीनों काथ होनेसे उत्पत्तिसे पटे कारणसे भिन्नरूपसे नरह 
है॥ १५॥ न | 

अयाभवे तु निर्दैतः पूणे एवानुभूयते ॥ 

समाधिसपिमूच्छसु पूणः सृष्टः एरा तथा ॥ १९ ॥ 

अव फाटितक्ो कहते है कि ज्ञाता मादि तीनोक अभावे द्वैते रदित प्रण ही 

तैसे समाधि, सुषु, भृखोअमि प्रतीत होता है पसे दी खष्टसे पह भी ज्ञाता 
आदि वरिषुटीके अमावस पूणं ही भरतीत्‌ होता ह अर्थात्‌ सुपि, सच्छा उठे 
मनुष्यको जो द्वैतका स्मरण होता ह वह द्रैतरहिश अलुभवकतां ( ज्ञाता ) के विना 
नकौ हो सकता इससे ज्ञाताकी सिद्धि दै वही पूर्णरूप भूमा है ॥ १६; ॥ 


यो भूमा स सुखं नाल्पे खखं धा विभेदिनि ॥ ` 
सनत्कुमारः प्रादेवं नारदायातिशोकिने ॥ १७ ॥ 
जह्य ` प्णैरूप रदे आनंदरूप क्यों मानते हयो यह रेका करके 


१ यत्र नान्यसर्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ॥ 
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अन्धयव्यतिरेकोते भूमाको जिससे सुखरूपता प्रतीत हो इस वाक्यके अको पठते 
है किनो भूमा (वडा ) हे वह सुखरूप हे ओंर देश कार वस्तु तीन मकारका 
जिसमे भेद रै उस अ्पमं सुख नहीं दै' क्योकि अद्वैते दी इुःखके हेत 
ओका अभाव ह इस प्रकार अत्यन्तदोकसे युक्त नारदश्निॐ प्रति सनक्ुमारने 
कहा हे ॥ १७ ॥ 

सपुराणान्‌ पच वेदा शाघ्चाणि विविधानि च ॥ 


ज्ञात्वाऽप्यनात्मवित््वेन नारदोऽतिङ्चुशोच इ ॥ १८ ॥ 
अब उस नारद्के अत्यन्त रोक हीनेमं देतु कहते हं किं उन नारदमुनिने 
पुराणासा्हत पाचा वद्‌ जर अनकप्रकारकं सखाका जनकर्‌ भा आत्सन्नानान 
होनसे अत्यन्त राच कया ॥ १८ ॥ 


वेदाभ्यासात्पुरा ताप्रयमा्रेण शोकिता ॥ 


पश्चात्वभ्यासविस्मारभगगर्वेश्च शोकिता ॥ १९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं वेद्दाखका ज्ञान तो शओोकका निषतेक परसिद्ध ह वह 
अत्यन्त शोकका हेत कंसे होसकता टै सो टीक नही क्योंकि वेदके अभ्यासे 
हठे तो आध्यासिक आदि तीनां तापोका दी दुःख था ओर वेदाभ्यासके अर्नतर 
तो पठित वेदका अभ्यास करना ओर विस्मरण ( भूकना > ओर अपनेसे अधिकसे 
भग ( तिरस्कार ›) गवं अथात्‌ अपने न्यूनको देखकर अपनको अधिक समञ्ञना 
इन कारणो नारदको शोक हयः ॥ १९ ॥ 


सोऽरं विद्रन्पशोचामि शोकपारं नयाय माम्‌ ॥ 


इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधाटपिः ॥ २० ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि इस भकार सवैन्न भी नारदको क्यो शोक हआ सो ठीक 
नही क्योकि हं भगवन्‌ ! सो म शोच करता दं उस सुञ्चे रोकसे पार करोईस नार 
दके वचनसे ही नारदका शोक प्रतीत होता है। इस प्रकार जब शोकनिवृत्तिका 
उपाथ नारद्‌ सुनिने पृष्ठा तब॒संनत्ुमार्‌ षिने भूमा शाब्दा अथं जो सुखरूप 
जह्य वही शोकका पार कंहा अथात्‌ खखको दी जानने योग्य वणन किया । भावाथं 
यह है कि 'हे भगवन्‌ । सो भे शोच कता दू इस संसारम सञ्च शोके पार करो 
इस यकार पूछा रे जिनको पस सनत्कुमार ऋषि नारदयुनिके भति सुखको श 
सोकका पार कहत हए ॥ २० ॥ 











१ यो व भूमा तल्लं नाल्षे सुखमस्ति । २ सों मगवः शोचामि तं मां मगवाजधोः 
कस्य पा< तारयदु । 








` प्रकरणम्‌ ११] भाषाटीकासमेता । (३०३ ) 


सुखं वैषयिकं शोकसदसरेणावृतत्वतः ॥ 
दुःखमेवेति मत्वाऽऽह नाल्पेऽस्ति सुखमित्यसो ॥ २१ ॥ ` 
कदाचित्‌ कहो किं क्‌ ( माला ) आदिते पैदा इ सुख बहुत होनेपर 


अलपमे सुख नरौ यह नरी बन सकता है सो खक नरी है क्योकि विषयोंका जो सुख 
ह वह सहं शोकोसे युक्त है इससे विष मिटे अन्नके समान अनेक दुःखरूप है यह 
मानकर सनत्कुमारने “अल्पमं सुख नही, एसे कहा है ॥ २१ ॥ 


य + के 
नु द्वैते खलं माभदद्तेऽप्यस्ति नो सखम्‌ 
अस्ति चेडुपलभ्यत तथा च चरिषुटी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अव दतक विपे सुखके अभावको मानकर अद्वैते भी सुख नही यह रका 

करते दै कि द्रैतमं तो खख न रो परंतु अद्वैतं भी सुख नहीं है क्योकि यदि सुख 
रोता तो विष्के सुखतुखय मात होता जिससे प्रतीत नहीं होता इससे नही ह 
कदाचित्‌ सुखकी उपटब्धि मनेगे तो ठीक नही, क्योकि अद्रैतमें सुख मानोगे 
तो त्रि हो जायगी अर्थात्‌ ज्ञान, ज्ञाता ओर ज्ञेयके विना खख नही हआ करता 
‰ ओर तीनोंको मानोगे तो अदैतकी हानि हो जायगी । भावाथ यह दै कि दतमं 
सुख नहीं हतो मत हो आदत भी सुख नरी दै यदि होता तो प्रतीत हता ओर 
मानोगे तौ त्रिपुटी हो जायगी ॥ २२ ॥ 


मास्ते सुख कित्‌ सखमदेतमव दि॥ 
कि मानमिति चेत्रास्ति मानाकाक्षा स्वयप्रभे ॥ २३॥ 
अब सिद्धाती अद्धितमे सुखके अभावको अगीकार करते रै किं अदवतमं 
सुख मत हो किन्तु अदरैत सुखरूप दी है कदाचित्‌ कहो कि “अद्ैत सुखरूप है इमं 
कया प्रमाण है इस पर कहते हँ कि रेसा मत कहो क्योकि स्वप्रकाशरूप दानेसे 
उसमें प्रमाणकी अपेक्षा नही हे ॥ २३ ॥ । 
स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यस्माद्भवानिदम्‌ ॥ 
अद्वेतमभ्युपेत्यास्मिन्स॒ख नास्तीति भाषते ॥ २४ ॥ 
स्वभकारामं क्या रमाण है यह शंका करीगे तो आके दी वचनस्ने प्रमाण 


कहते है कि अदैतके स्वम्काश होनेमे आपका वचन ही प्रमाग इससे है. जिससे ° 


आप इस अदवतको स्वीकार करके भी इसमे शख नरी दै इको कहते दो 
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अयात्‌ अद्वैको मानकर सुखके अभावकी दी शंका करते हो इससे वह स्वका 
रूप है ॥ २४॥ 
अस म्यहमद्रेतं 4 
नाभ्युपे तद्रचोऽनूदय दूषणम्‌ ॥ 
वच्मीति चत्तदा ब्रूहि किमासीदेततः पुरा ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं में उद्वितको नरी मानता किन्तु आपके माने अपरैतका 
अनुबाद करके दूषण देता दं इससे स्वमकाशकी सिद्धि न होगी सो ठीक नहीं 
क्योकि यदि तु एसा कहता है तो कह द्वेतसे पूवं क्या था?॥ २५ ॥ 
किमद्रेतयुत द्ेतमन्यो कोरिरं 
किमदरेतुत देतमन्यो वा कोटिरंतिमः ॥ 
अप्रसिद्धो न द्वितीयोऽत्पततेः शिष्यतेऽग्रिमः ॥ २६ ॥ 
किमूरा्दतसे सूचित कयि विकरपको दिखाते दै फं दवतसे पूरय अद्वैत था 
वा दैत वा अन्य को तीसरा था १ इन  तीनोमं तीसरा तो अपसद हे अर्थात्‌ दैत 
ओर अदधत विरशषणरूप तीसरा लोकम नही देखते ओर द्रैतसे परं दैत वेदा ही 
नही हो सकता इससे दूसरे पक्षको भी नहीं कह सकते इससे प्रथम पक्ष( अदत ) ध 
दोष रहता है इससे आपको स्वीकार करना पडेगा कि द्वैते पूर्वं अदरैत था ॥ २६॥ 
अदेतसिद्धि 0 नानुयत्येति ९ 
दूतसिदधिय्तयेव नावुभूत्येति चेद्द्‌ ॥ 
निदेष्टता सदटाता वा कोटयेतरमत्र नो ॥ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त रीतिसे युक्तिके दारा अद्रैत सिद्ध होता दै 
अनुभव ( ज्ञान ) से नही हो सकता सो टीक नही क्योकि अद्वैतकी सिद्धि युक्तित 
है अवुभवते नहीं पसा कहोगे तो जिस युक्तिसे अदरैकी सिद रै वह युक्ति दृटा 
राति रैवा दृषटंतसदित दै ओर तीसरी कोटि इसमे हो नही सकती अथात्‌ये दो 
विकल्प श हो. सकते ह ॥ २७ ॥ 
नानुभ्रतिनं दष्टात इति युक्तिस्तु शोभते ॥ 
स॒ृष्ठतत्वपक्ष तु दृष्टत वद्‌ मे मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
पूर्वोक्त विकटपमे मधम पक्षक हंसी -निराकरण करते द कि यह युक्ति 
म्हारी शोभाको भाप होती है कि न अनुभव है, न दष्टं है अर्थात्‌ अदैतकी सिद 
युक्तिसे ी की, यह कहते इए आपने अनुभवको तो माना नहीं ओर दंत बिना 
शुक्ति ङछ भी सिद्ध न कर सकेगी इसमे दृत नहीं हे यह कहना आपका 


` ज 
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न 
ना 


अयोग्य रै ओर दृष्टंतको मानता है तो दों 
कटो ॥ २८ ॥ 
स ह ^ 9 = 
अद्वैतः भन सुप्तिवत्‌ ॥ 
इति चेत्स्॒तिैेत्यञ द्टंतमीरय ॥ २९ ॥ 

, अव पूर्ववादी यह्‌ शंकया करता ६ कि दृष्टातमे ही अद्वैतको सिद्ध केर किं प्रख्य 
द्वित होने योग्य्‌ ह दरेतकी अनुपन्धिसे जो जो द्वैतकी अनुपठन्धिमान्‌ है वह दवैत- 
रहित होता द जेस खाप ( सोना ) एसा कहते हो तो सुपि अद्वेत है इसमे दष्टा 
कहो अपनी सुपति है वा अन्यक, अपनी तो इसे नही कह सकते किं वह अन्यको 
प्रतीत नरी हो सकरी उसके लिये अन्य दृष्टं देना पडेगा ॥ २९. ॥ 

हष्ठातः परसुप्तिश्चेदहो ते कोशं महत्‌ ॥ 
यः स्वसुप्तिं न व्यस्य परसुपरी त॒ का कृथा ॥ ३० ॥ 
अब दूसरे पकम शंका कते दै कि यादि तू परकी सुषुपिको दंत कहता है तो 
तेरी बडी शकता है अर्थात्‌ अप्रसिद्ध परषुपतिको तु दृष्टं त नहीं कह सकता क्योकि 
जो आप सुक्तिको अनुभवे जानने योग्य न मानकर अपनी ही सुषुपिके। नहीं 
मानते उन आपको परसुक्िमं क्या कथा है अर्थात्‌ परसुिका ज्ञान होता है इसमे 
क्या कहना है अथात्‌ नी होता हे ॥ ३० ॥ 
निशे्टत्वात्परः स॒प्तो यथाऽहमिति चेत्तदा ॥ 
उदाहतः सुषुतैस्ते स्वप्रभत्वं बलाद्खेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अनुमानसे परसुिकी सिद्िके च्थि शंका करते दै कि जेस चेष्टारदित _दहोनेसे 
अन्य मनुष्य सुप्तैषसेदी भे भी सुप दटरूः यहां यह्‌ अनुमान हं कि विवादुका 
आश्रय अन्य सुप्त ३ प्राणोसि युक्त होकर्‌ चेष्टारहित होने मरे समान रसं प्रषाक्त 
अन॒मानसे सुक्षिको सिद्ध करोगे तो मरेग्रति सुषुपिको उदाहरण ( दष्टा ) 
माननेषारे आपके मतमं बरसे अर्थात्‌ सुष्िके उदाहरण देनेस खम्रभख 
( खप्रकाशरूप ›) स॒षुपि सिद्धं हो जायगी ॥ ३१ ॥ , 
नद्रियाणि न दृष्टतस्तथाऽ््यगीकरोषि ताम्‌ ॥ 
० क 4 त ५ 
इदमेव स्वप्रभत्वं यद्भानं साधनतिना ॥ २२॥ 
अव बठसे स्वपकाशसिद्धिको दी दिति है किन तो उस समय सषुिक 
गाहक ईद्रियां ह क्योकि वे अपने कारणम लीन हौ चकं ओर परक अभसिद् 
टनेसे कोई सेप्रतिपन्न ( उत्तम ) दृ्टौंत भी नह। 
२० | 


वादिोको जो समत हो उस दृष्टंतको 
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मानते हो तो यदी ज्ञानके साधना विना जो भानहै व सुडपिको स्वपकाशूप 
सिद्ध करता है । यहां यह अनुमान हे कि विवाद्का आश्रय सुषुप्ति स्वप्रकाश है 
्ञानसाधनोके विना भी प्रकाशमान होनेसे, जेसे सांख्यका माना आत्मा ओर 
आभाकरोका माना संवेदन ( ज्ञान ) ओर शाक्योका माना आत्मा स्वपरकाररूप 
हे । भावाथ यह है कि इंद्रि ओर दृं तोके न होनेपर्‌ भी उस सुुक्तिको तु अंगीकार 
करता ३ इससे यदौ उसको स्वर्यपरकाशच मानता हे किं साधनींके विना पदाथैका 
भान होना ॥ ३२ ॥ 

स्तामदैतस्वप्रभत्वे वद सुप्तौ ससं कथम्‌ ॥ 

शृण दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इस भकार मरखयके दृ्टंतरूपसे की दुरं सुषुपिको अदित ओर स्वयैप्रकाश्रूप 

सिद्ध करके सुषम सुखकी सिद्धके कियि पू॑पक्षीकी आकाक्षाको कते किं 
सुषि अदत स्थका रहे परंतु यह कहो कि सुषुिमं सुख कैसे दै ! तो इसका 
उत्तर सुनो कि सुषुपिमे सुखका विरोधी दुःख नहीं है इससे तेरे मतमे ही सुख शेष 
रह जायगा अर्थात्‌ प्रकाश ओर अंधकारके समान परस्पर विरोध दोनेसे इः 
अभावमें सुख ही मानना पडेगा ॥ ३२ ॥ 


अधः सुत्रप्यनेधः स्याद्विद्धोऽविद्धोऽथ रोग्यपि ॥ 
अरोगीति शतिः प्राहं तच्च स्व जना विदुः ॥ ३९ ॥ 
अब सुषम दुःखके अमाव शति ओर अदुभव प्रमाण देते दै कि जिंसते 

इस जगत्रूप सेतुको तरकर अध भी अथ नरी रहता, बाणोसे विधा भी रविधा नदय 
रहता, रोगी भी रोगरहित दो जाता दे इससे दे भगवन्‌ । यदपि यह शरीर अध, £ 
तो भी.अरनष हो जाता है.यह ति देहके अभिमानसे षेदा इए अंध आदि दोषा 
सुषम निषेध करती है ओर. व आदिते पीडित महुष्यको भी सुषि 
ग्याधिके दुःखका अतुभव नटी होता ई यह सब जनों प्रसिद्ध ₹ै। भावार्थं यह ह 
कि अंध अनंध, विद्ध अविद्ध ओर रोगी अरोगी हो जाते हैँ यह श्चेति कहती 
ओर वह सब जन जानते दँ ॥ ३४ ॥ 

न दुःखाभावमरेण सख रोष्टशिलादिषु ॥ 


द्वयाभावस्य दष्त्वादिति चेद्रिषम वचः ॥ ३५ ॥ 


। १ तस्माद्वा एतं सेकं तीषवौधः सन्ननेधो भवति, विद्धः सन्नविद्धो मवति, उपतापी सन्द 
पतापी भवति, यथपीदं गवः; शरीरमपं भवत्यनघः स भवति । 


~ 


(1 








प्रकरणम्‌ ११] भाषादीकासमेता । ` (३०७ ) 


„ कदाचित्‌ कहो किं जहां दुःखका अभाव हो वहां सुख कहोगे तो खष्ट 
रिठा आदिमं भी सुख हो जायगा इससे केवर दुःखके अभावसे सुखकी कस्पना 
नदी कर्‌ सकते, क्योकि लोष्ट शिला आदिमं तो सुख दुःख दोनोंका अभाव 
देखते ई इससे आपका वचन विषम हे अर्थात्‌ दंत दार्छीतिकका अनुसारी 
नहीं है ॥ ३५ ॥ 
निक ९ 
सुखदेन्यविकासाभ्यां परदुःखूखखोहनम्‌ ॥ 
दैन्याद्यभावतो रषे दुःखाचूहो न संभवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
६ दृष्टां तकी अनुकरूकताके अभावका दी प्रतिपादन करते ह कि अन्य मनु 
व्यक सुख ओर दुःखका उहन (ज्ञान) सुखकी कांति ओर दीनतासे कर 
ठते ह अर्थात्‌ यह सुखी रै प्रसन्न मन होनेते संपतिपन्नके समान, यह दुःसी हे 
उदासीन सुख होनेसे संप्रतिपन्नके समार्‌ इस प्रकार अनुमानसे अन्यके सुख 
दुःख जाने जति हँ ओर रोष्ट, चिठा आदिमे दीनता आदिके अभासे सुख ओर 
दुःखका उहन नहीं कर सकते दै इससे वहां दुःखके अभावा भी निश्चय नहीं 
कर सकते ॥ ३६ ॥ 
स्वकीये सुखडटुःखे त॒ नोहनीये ततस्तयोः ॥ 
वेद्यो को 
भावो वेद्योऽनुभरत्येव तदभावोऽपि नान्यतः ॥ २७ ॥ 
अव पराये सुखडःखंसे अपने सुखदुःखोकी विषमता दिखति ई कि अपने 
सुखदुःखकि तो अतुमान करनेको आवक्यकता नदी है क्योकि वे अयुभवसे जाने 
जाति ह ओर जैसे जिस प्रकार उन सुखदुःखौका भाव ( हाना > अनुभवसे दी जाना 
जाता ‰ वरते ही उन सुख इःखौका अभाव भी अन्य जो अदुमान आदिं हँ उनसे 
नही जाना जाता विव प्रत्यक्षसे ही जाना जाता है ॥ ३७ ॥ 
तथा सति स्वस्तौ च दुःखामाषोऽयभरतितः ॥ 
विरोधिदुःखरादित्यात्सुखं निषिघ्रमिष्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अव फितका वणेन करते हँ कि वैता होनेपर अथात्‌ अपने सुख आदिका 
ज्ञान अलुभवसे होनेपर अपनी सुषम वियमान जो इःखका_ अभाव दै 


वह भी अतुभवते क सिद्ध रै इससे अपने विरोधी डःखसे रहित हने निरव 
सुखको सुषुिम मानो ॥ ३८ ॥ म 


महत्तरप्रयासेन मृदुशब्यादिसाधनम्‌ ॥ 
कुतः संपाद्यते सुप्तौ ख॒खं चेत्तत्र नो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 





(३०८ )  पशचद्बी- [ ्रह्मानन्दे योगानन्द 


शय्या आदि साधनोंकी अन्यथा अनुपपत्तिसे भी सुषुिम सुखको दिखाति ४ 
कि यदि सुषुिमं सुख न होता तो बडे प्रयाससे अथात्‌ द्रभ्यका व्यय र्रीर्‌- 


= 


कोडा आदिसे कोमलदाय्या मंच आदिकः संपादन (संचय ) जो सुखका साधन 
है उसको कयो करते दै ! इसे गरतीत सेता ह कि सुमे सुख रे ॥ ३९॥ 
दुःखनाशाथमेवेतदिति चरौगिणस्तथा ॥ 
भवत्वरोगिणस्ततत्सखाथेवेति निश्चि ॥ ०० ॥ 
अब अर्थापत्तिकी अन्यथा उपपत्तिकी शंका करते हं कि कदाचित्‌ कहो फि 
दुःखके नारके लिय दी कोमरशय्या आदिकः संपादन रै सो ठीक नी काफि 
सेग आदि दुःखकी निवृत्तिके छियि जो रोगी मतुष्यके अथं राय्या आदिका सपादन 
` ३ वह ःखनिवृक्ति लि हो तो हो परन्॒ जो रोगी नरी है उसका य्या आदि 
जो सेपादन है वह तो केवर सुखके छ्यि दी हे यह प्रतीत होता है इससे सुपुरिमे 
सुखका निश्चय है ॥ ४० ॥ 
0 # चस पिकं [स 
तई साधनजन्यत्वात्सुखं वेषपायकं भवत्‌ ॥ 
भवत्ेवा् निद्रायाः पूर्वं शस्यासनादिजम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कदाचित्‌ करो कि सुषुिके सुखकी साधनामे उत्ति मानोगे -तो आस्मारूप 
बह सुख न होगा सो ठीक नरी, क्योकि साधनासे जन्य (उतपन्न) होनेसे विषयोका 
सुख हो जायगा यह जो तम कहते दो सो निद्रासे पटे सुखको कहते टो वा निद्राके 
अन॑तरकारके सुखको कहते हो यह विकस्य करके म्रथमको स्वीकार करते र 8 
निद्रा पूं तो शय्या आसन आदि सुख दोता दी है ॥ ४१ ॥ 


निद्रायां त॒ सुखं यत्तजन्यते केन रतना ॥ 
सुखाभिुखधीरादौ पश्वान्मनेत्परे सुखे ॥ ४२ ॥ 


अब दूसरेका खंडन कसते दँ कि सुठिमं तो शय्या आदिका अनुसंधान 
षी नही रहता इससे शय्या आदिसे उतयन्न वह्‌ सुख नही हो सकता अर्थात्‌ उस 
चैदा कनेवाका कोई देत ही नद ई । कदाचित्‌ कटो कि यदि निद्राम जो इख 
& वह किसीसे उत्पन्न नही है तो वह विषयखुखके समान प्रतीत क्यों नरी होता 
सो ठीक नही कर्योकि उस समय उसका ज्ञाता सुखम निमप्र ( इूवा , है इसते 
विषयसुखके समान उसका ज्ञान नह होता किं मयम निद्रासि पूवेकारमं जीषकी 
अद्धि शय्या आसन आदिका जो सख उसके अभिशख्‌ रहसी है ओर पवि निद्राके 
समयमे परम जो आत्मारूप सुख है उसमें जीव टीन हो जाता दै अथात्‌ उसकी 








प्रकरणम्‌ ११ } भाषारीकासमेता । ( ३०९) 


शय्या आदिका अनुसंधान नर रहता है । मावाध यह है किं निद्राम सुख किंस 
~ = थां ध म > 1 १) क ५१) 
देतसे पैदा हा सकता है अथात्‌ कारणके अभाक्से नही ह छित निद्रासि पूवं सुखके 


अभिसुख जीव निद्राम परमसुखम रीन हो जाता ह।॥ ४२॥ 


जागरयावृत्तिमिः शति विश्रम्याथ विरोधिनि ॥ 
अपनीते स्वस्थचित्तोऽवमभिद्विषय सखम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अव क्षसे पर्वोक्तं अथैका तीन शोकसे विवरण करते ह कि जाग्रत्‌ अव्‌- 


स्था किये व्यापारे श्राव ( थका ) जीव कोमर कस्या आदिकं विषे विश्राम 
न = [3 ० [+अप = 
( शयन ) को करके फिर व्यापारोसं उत्प ईजा जो विरोधी दुःख है उसकी 


निघृत्ति होनिपर स्वस्थाचत्त होकर शय्या आदिकं विषय पेदा दए षिषयसुखका 
[१ [अ [९ 
अनुभव करता हे अथात्‌ जानता € ॥ ४३ ॥ 


आत्मामिशुलधीृतत सवानदः प्रतिविबति ॥ 
अलुभथेनमघापि चिषुटया शतिमाप्बुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


अव विषयसुखके स्वरूपको दिखति इए परमसुखमे डूवनेका निमित्त होनेसे 
उसके ज्ञानम भी श्रमको दिखति है कि आत्मके अभिमुख जो बुद्धिकी वृत्ति 
उसमें आत्मरूप आनदका प्रतिबिव पडता हे अर्थात्‌ नरी प्राप इए विषयके सपा- 
दन आदिसे ढःखका मानकर्‌ उसकी निधरृत्तिके छ्यि मृदु शस्या आदिपर सोते 
इए मयुष्यकी इद्धि अंतसख हौ जाती हे, उस्‌ ुदधिकी तिमे अपना स्वरूप जो 
आनद उसका प्रतििव इस प्रकार्‌ पडता € जस अपने संमुख दपणम अपना 
पडता र यदी विषयानद्‌ कदाता है ओर उस समयमं भी इस विषयानंदका अतुभव 
करके रिते जीव श्राति (श्रम ) को माप्त होता हे अर्थात्‌ ज्ञाता-ज्ञान्‌-जैय इन 
तीनोके पशधिमको प्राप्त होता दै। भावाथै यह है कि आत्माके अभिषव जो बुदिकी 
चृत्ति उसमें अपने आर्नदका गरतिश्िव पडता है ओर वहां भी विषयसुखको जानकर 


जीव तरिषु परिश्रमको मानता है ॥ ४४ ॥ 


तच्छरमस्यापवच्यर्थं जीवो धावेत्परात्मनि ॥ | 
तेनैकं प्राप्य तर्यो ब्रह्मानंद: स्वयं वेत्‌ ॥ ^ ॥ 

फिर उसी परिश्रमको दूर करनेके छथि अथात्‌ त्िषुटीसे पेदा इए डःलकी 
सातिके स्यि जीव परमात्मा तरफ दौडता ई अथात्‌ आनंदूप जह्यके अभिमुख. 
हेता है फिर उस बह्यके सेग एकरूपको मप होकर आष भी वहां ( खुइिमे ) 








(३१० ) पश्चदरी- | [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द 


स्थित होकर ब्रहमानदरूप हो जाता टै क्योकि श्रुतिं छ्खिा हे कि “हे सौम्य । 
उस समय सत्‌( जह्य ) के संग संपन्न हो जाता है अर्थात्‌ सतम मिल जाता 
है" ॥ ४९ ॥ 


दष्टंताः शकुनिः श्येनः कुमारश महानृपः ॥ 
महाब्राह्मण इत्येते स॒प्त्यानदे ुतीरिताः ॥ ४६ ॥ 
इस सुपुर्तिके.आनंदमे श्चुतियँमे कहे इए शङ़नि, शयेन, कमार, महान्रप ओर 
महाब्राह्मण ये चटा दँ अथात्‌ रानि आदिकोने सुषुपिके आनंदको देखा है इसमे 
सुषपिमे सुख नरी रे यह यत ठीक नरौ रहै ॥ ४६॥ 


शकुनिः सूजवद्धः सन्‌ दिक्षु व्यापृत्य विश्रमम्‌ 


अलब्ध्वा बघनस्थान हस्तस्तमादयुपाश्रयत्‌ ॥ 5७ 

उन दृषटांतोमे प्रथम उस राक़नि (पक्षी)को दो श्ोकोसे दिखाते रै जो 
इसं छादोग्य श्वुतिमे कहा है कि “ जसे हाथ आदिके मध्यमे सूतसे वधा हआ पक्षी 
उस २ दिशामं उडकर ओर वहां आश्रयको प्राप्त न होकर अपने बैधनका स्थान 
जो हाथ ओर स्तंभ आदि दह उसका ही आश्रयको रेता है इसी प्रकार हे सम्य | 
यह मन दिशा २ म जाकर ओर वहां आश्रयको न पाकर अपने वधन प्राणका ही 
आश्रय ठेता हे क्कि हे सौम्य ! इस मनका वधन प्राण है अर्थात्‌ दाथ आदिक 
विषयका ही आधारसत्रसे वधा हआ पक्षो भोजनक ्रहणाथं पूवं आदि दिशाओमं 
उडकर ओर वहां आधारको प्राप्न न होकर अपने वधनके स्थानको ही निसपरकार 
ग्राप्त होता रै ॥ ४७ ॥ 


जीवोपाधिमनस्तद्रदमाधममफटाप्तये ॥ 


स्वप्रे जायति च भांत्वा क्षीणे कर्मणि लीयते ॥ ४८ ॥ 
उसा प्रकार जावका उपाधरूप मन भा पुण्य पापकं फए़टरूप जां सुख दुःख ह 


उनके अनुभवके र्ये स्वम ओर जाग्रत्‌ अवस्थाओके विषे वहां २ भ्रम कर ओर 
भोगके दाता कमक नाश होनेपर अपना उपादानकारण जो अन्नान है उसमें 
ीन हो जाता है ओर मनके ख्य होनेसे मन हे उपाध जिसकी एसा जीव .परमा- 


त्मादहीहो जाता है ॥ ४८॥ 








१ सता सौम्य तदा संपन्नो भवति । २ तत्र तावत्स यथा शनिः सत्रेण प्रबद्धो दि 
दिद पततित्वाऽन्यत्रायतनमरञ्ध्वा बेवनमेवोपाश्रयते एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिं 
पतित्वाऽन्यत्राथतनमलञ््वा प्राणमेवोपाश्रयते प्ाणवंषनं हि सौम्य मनः 
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= = = = + पितं =. 
श्येनो वेगेन नीडेकटपटः शयितुं व्रजत्‌ ॥ 
जीवः सुप्य तथा धविद्रह्मानेदैकटंपटः ॥ ५९ ॥ 
अब इयेनके दरवा जिसमे विस्तारसे वणैन द उस्‌ बृहदारण्यके वाक्यका 

संक्षपसे अथे कहते द किं जसे इस आकाशम सेन वा सुपण ( गरुड › पक्षी जहां 
तहां ्रमकर ओर थकनेके अनंतर अपने पक्षको सिकोडकर अपने आर्य(घोसटा) 
कै विषे ही आजाता है इसी प्रकार यह पुरुष भी उस आनंद चियि दौडता है जहां 
शयन करके किसीभी कामनाको नही करता अर्‌ न किसी स्वको देखता है ! 
भावाथ यह ड कि जसे आकारामे स्वे विचरता हआ स्येन 6 बाज ) नामकम 
पक्षी आकाङके गमनमें जो श्रम उसकै दूर करनेके लिये शयन करनेके छ्यि अपने 
एक नीड ( घोसटे ) का ही अमिकापी शीघ्र अपन नीडमे ही गमन करता है वैसे 
ही मन हे उपाधि जिसकी पसा जीव, एक बरह्मनदका अभिलाषी दी होकर रायनके 
लिये शीघ्र ददेय आकारां "मन करता है॥ ४९॥ 

अतिबाटः स्तनं पीत्वा मृदुशय्यागतो इसन्‌ ॥ 


रागदरेषायतत्पत्तरानन्देकस्वभावभाक्‌ ॥ <° ॥ 
अव कुमार, महाराज, महाब्राह्मण ये तीनों जैसे आनदकी सीमा ( अवधि ) 
को प्रप्त होकर शयन कसते दै रेसे ही यद्‌ जीव भी सुषापिमे रायन करता है यह 
चात बालाकि बाह्यणका जो वाक्य हे उ्तके तात्पयैको कहकर तीन श्लोकस कहते 
हं कि जसे अत्यंत छोटा बालक अपने कंठतकं स्तनपान करानेके अनं तर कोपर 
शय्या पर सुकाया वह अपने पराये आदिके ज्ञानसे रहित इआ सुखकी सूतिं होकर 
टिकता है ॥ ५० ॥ 
४ (4 ¢\ 
महाराजः सावेभोमः संतप्तः सर्वभोगतः ॥ 
माहषानदसीमानं प्राप्यानन्देकमूतिभाक ॥ 9 ॥ 
ओर जैत महाराज चक्रवतीं राजा निक अद्धिके न होनेपर भी संधरण 
जो मलुष्योकि आनंद है उनसे युक्त होनेसे किसी पदार्थकी भी प्राथेनाके 
अभावसे अर्थात्‌ लौकिक आनंदकी अवधिको भाप होकर केवल आनंद सूतिं होकर 
निका द ॥ ५१ ॥ है ॥ ५१1 
१ उ्बथास्मिलाकारो सेनो वा सुपो वा विपणि श्रंतः संह पक्षौ स्वारयायैव 
भ्रियते एवमेवायं पुरुष एतस्मा आनंदाय धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन 
स्वप्ने पयति । २ स यथा कुमारो वा महाराजो वा महात्राह्मणो वाऽतिन्नीमानंदस्य गता 
शयीतवमेवैष एतच्छेते । ~ - 
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महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वरक्षणाम्‌ ॥ 
विद्यानदस्य परमां काष्ठ प्राप्यावतिष्ठते ॥ ५२ ॥ 
ओर जेसे बहयज्ञानी महाजह्यण अथात्‌ मत्यक् ( जीव ) से अभिन्न बह्मा 
साक्षात्‌ ज्ञाता श्रेष्ठ बाह्मण मे कृताथं हं इस ॒विदयाके आनंदकी परम सीमाको 
अर्थात्‌ जीवन्धुक्तिको प्राप्त होकर परमानंदरूप ही विकिता है वैसे ही सुप्त ( सोया ) 
मलुष्य भी आनंदरूप क्षे टिकता हे ॥ ५२ ॥ 
मुग्धवुद्रातिषुद्धानां रोके सिद्धा घखात्सता ॥ 
उदाहतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥ «३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं ये कमार आदि तीनांदी द्रत क्यों दिये अन्य भी 
क्यों न दिय इस शंकाके दूर कनेक टिये तीनों दृटा तोके उदाहरणके ताख्यको 
कहते हैँ कि विवेकसे श्यून्य सुग्ध ( वारक ) जो हे वह ॒सुग्धोमि ओर विवेकियोमिं 
साभौम ओर अत्यंत िविकि्योमें आनंदरूप अ्ह्यका ज्ञाता सुखी रे ओर इनसे 
जो अन्य हैँ वे सव कारमे राग देष आदिमे युक्त दोनेसे इःखी हँ इससे यै 
दृष्टात दिय है ॥ ५३ ॥ 
कुमारादिवदेवा (4 - 
य बरह्मानन्द॑कतः प्रः ॥ 
खीपरिष्वक्तवद्वेद न वाद्यं नापि चांतरम्‌ ॥ 4४ ॥ 
कदाचितु कहो कि ये पूर्वोक्त तीनो सुखी रहं प्रकरणम क्या आया यह शंका. 
करके दृष्टातके बोधक श्रतिके वाक्यका जो तात्पयं उसको कहते हँ कि जैसे प्रवोक्त 
मार आदि तीनो आनंदके भागी हैँ इसी प्रकार यह सुषु स्थित मनुष्य भी 
एक जह्यानंदमे तत्पर ( आसक्त ) हुआ खसे आंटिगन है जिसका रेसा कामी 
युरुषके जेस बाह्य ओर भीतरके विषयो ज्ञाने शून्य होनेसे सुखमूति होता रै वैते 
श सनम प्राज्न परमात्मक सग एक भावको माप्त हआ जीव भी वाह्य भीतरके 
विषयाके ज्ञानके अभावसे आनंदरूप दी होताहे सोई इस ज्योतिर्बाह्मणमे कहा रै 
कं जैसे प्यारी खीसे संयुक्त मनुष्य बाह्य आभ्यैतर ऊ नहीं जानता हसी प्रकार 
आज्ञ आत्मासि सयुक्त यह पुरुष भी बाह्य आंतर छ नहीं जानता ॥ ५४ ॥ 


बाह्यं रथ्यादिकं वृत्त गृहकृत्यं यथांतरम्‌ ॥ 
तथा जागरण बाह्यं नाडीस्थः स्वप्न आतरः ॥ ५५ ॥ 


१ तच्यथा प्रियया किया संपरिष्वक्तो न बाच किचन वेद नांतरमेवायं पुरषः प्राज्ञेनासना 
संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नांतरम्‌ । 
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अव दृष्टंत ओर दार्टीतिक दानाम बाह्य आभ्यतर शब्दके अर्थाको दात ह 
किजेसे रथ्या ( गटी ) आदिका जो वृत्तांतं हे वह्‌ बाह्य ओर घरका जा कव्य 
है वह आतर है इसी प्रकार जागरण बाह्य हं ओर जाग्रत्‌ अवस्थाका वासनास 
नाडीके मध्यमे प्रतीत इ जो स्वप्न रै वह आतर ह ॥ ५५. ॥ 


पितापि सुक्रावपितेत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ ॥ 
सुपो ब्रह्मैव नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ॥ “2 ॥ 


अव जीव सिम जह्यानदृरूप टिकता है इसम युक्तिक बाधकं ईस श्ुतिके 
तात्यथको कहते र कि इस सुशषिमे पिता भी पिता न रहता अथात्‌ अध्यति 
क्रिय ८ माने ) जो पितृ आदि जीवक धम ह उनको नेद्ात्‌ हानस जान्‌ 
भवकी भी प्रतीतिके न होनेसे ओर भ सारी द इसके भी अदुशेनस जव बल 


[र 


ह जाव नहा ह ॥ ५५६ ॥ 
पित्त्वा्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि ॥ 


तस्मिश्नपगते तीणः स्वाज्छोकान्भवत्ययम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दाचित्‌ कहो किं पितत आदि अभिमानकं अभावमं भीम सुखीदह्‌ 
सत्याद संसारक्या नहा जय सा लकं नहा क्योकि संसारका मूठ दहाभ- 
मानि ह उस अभावम ससारका भा अभाद मानतं ईए आचाय पूषाक्तसं आ्रम 
इस वाक्यक तात्पयेका कहत हई क पिता आदका जो अभिमान ह वह सुख 


ही 


इःखका आकर ई, उस आभमानक नारा टोनेपर यहं जव दद्यकं संपूण 


रोकौको तरता है ॥ ५७ ॥ 
सुषुप्तिकाठे सके विरीन्‌ तमसाऽऽृतः ॥ 
सुखरूपयपेतीति ऋते द्याथवेणी शतिः ॥ ५८ ॥ 
कदाचित्‌ कहा के प्षक्त श्रतियोने सुखसे सुखकी प्रात नह। कही यह्‌ रका 
करके जिसमे सुखकी मापि कदी है रेमे श्वुतिवाक्यके अर्थक १९५ है किं सुपु्िके 
समयमे जब जाग्रत आदिरूप प्रपचका अपनी उपादानरूप तमाशुणी परकृतिम ख्य 
हो जाता है तव उस तमोगुणी ्रकृतिसे अच्छाई्त ज सुखरूप ब्रहमको प्राप्त 
हो जाता टै यह अथवेण वेदकीं श्चतिका अथं है ॥ 4८ ॥ 
सुखमस्वाप्समवाहं न वै फिचिद्वेदिषम्‌ ॥ 


इति सुते खलन्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥ ^` इति सते स्न पराति चावित ॥ + - ॥ 


१ अत्र पिताऽभवति । २ तीर्णो हि तदा सर्वाब्शोकान्‌ डदयस्य मवति । 


` 
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केवर यह बात श्रुतिीसिद्ध दी नही किंतु सवके अनुभव सिद्ध भी हक्क 
सिसे उदा शुष यह स्मरण सखुषापिके खुखका जो ज्ञान उसको करता है कि 
इतने कारतक मे सुखम सोया मेने ऊक नदी जाना इससे भी प्रतीत है कि 
सुषतिमं सुख हे ॥ ५९ ॥ 
परामशोऽवभरतेऽस्तीत्यासीदनु भवस्तदा ॥ 


चिदात्मत्वात्स्वतो माति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥ &° ॥ 

कदाचित्‌ कटो कि परामदौ अप्रमाण है तो कैसे उसके बरसे सुखकी सिद्धि 
होगी सो ठीक नदी क्योकि परामश अप्रमाण रहे उस परामशं ( स्मरण ) का 
मू जो अनुभव उसके वटसे सुखकी सिद्धेको दिखाते रँ कि स्मरण उसी िष- 
यका होता है जिसे विषयका अनुभव हआ हो अन्यथा नहीं इससे सुषुप्तिमं अतु- 
भव था यह जाना जाता हे कदाचित्‌ कटो कि सुषुप्तिमं मनसदित ज्ञान दद्रियोकीं 
ठ्य होनेसे केसे अनुभव सिद्ध होगा इस शंके यह विकल्प है किं सुखके अनु- 
भवका साधन नही यह्‌ कहते हो वा अन्नानके अनुभवका साधन नही यह कहत हो 
इन दोनोमें प्रथम तो नही कह सकते क्योकि खप्रकारा चेतस्वरूप सुखको इद्वियोकी 
अपेक्षा नही है दूसरा पक्ष भी टीक नी, क्योकि स्वप्रकाशरूप सुखके वर्ते ही 
उसके आवरण ( ठकना ) करनेवाठे अज्ञानकी प्रतीति हो जायगी इस अभिप्रायसे 
कहते हे किं उस स्वप्रकाशरूप सुखसे अज्ञानका ज्ञान सुषुपिमें होता है । भावाथ यह 
हे किं अनुभव किये पदाथैका स्मरण हआ करता है इससे सष्िमे अतुभव है ओर 
चितरूप सुखका भान स्वतः (आप है ) होता टै ओर उस सुखसे अन्ञानका 
ज्ञान होता है ॥ ६० ॥ 


बरह्म विज्ञानमानदमिति वाजसनेयिनः ॥ 
पटत्यतः स्वप्रकाशं सख ब्रह्मेव नेतरत्‌ ॥ &१ ॥ | 
कदाचित्‌ कहो कि सुषुिका सुख स्वप्रकाश रह पूवं जो कहा रै फ स्यं 
ब्रह्मानंद हो जाता है सो जह्यरूप न होगा सो ठीक नही क्योकि विज्ञान आनंदरूप 
जह्य है यह वाजसनेयी कहते है इससे स्वप्रकाश सुखरूप बह्म टै अन्य नह है ॥६१॥ 
यदज्ञान त लीनो तौ विज्ञानमनोमयौ ॥ 
तयो विख्यावस्था निद्राज्ञानं च सेव हि ॥ &२ ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि अनुभव ओर स्मरणका आधिकरण एक ही होता है अर्थात्‌ 
जिसको अनुभव होता ह उसीको स्मरण होता है स नियमे मै सुखसे सोया, 
छ ज्ञान न रहा यह जो तिके सुख ओर अन्नानका विज्ञानमय नामके 








प्रकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकाप्मेता । (३१५ ) 


जीवको स्मरण इभा दै तोरस जीवको ही सुख आदिका अदुभव भौ कहना चाये 
सो ठीक नदी क्योकि अज्ञानका काथं जो विज्ञान है वह अज्ञानमं टीन होगया इस 
अभिपायसे कहते है कि भने कुछ नही जाना यह जो प्रातःकाल उः पुरुषको अज्ञा 
नका स्मरण होता है उस भमान किया जो सुिकाका अज्ञान है उसी अङ्ञा- 
नमे म्रमाता ममाणरूपसे म्रसिद्ध जो विज्ञान ओर मनोमय है वे दोन लीन हो जति 
ह अथात्‌ विज्ञान आदि आकारको छोडकर अपने कारणरूप ( अज्ञान ) स स्थित 
हो जाति ह इससे विज्ञानोपाधि जो जीव हे उपतको अुभव नही हो सकता है कर्याकि 
उन विज्ञान अर मनोमर्ोकी जो विर्य अवस्था है उसको दी निद्रा कहते रै, व्ही 
कहां दकि विज्ञानकी जो विरति ( अभाव ) उसको शि सुपुक्ि कहते दै. कदाचित्‌ 
कटो कि निद्रामं टीन टो जति रै देस दी क्यो नही कहते हो सो दीक नहीं क्योकि 


उसी निद्राको बुद्धिमान्‌ मनुष्य अज्ञान कहत है । भावार्थं यह टै किजो 


॥ =, (न [५ (० [५ 
अन्नान टै उसमे विज्ञान ओर मनोमय दोना लीन हा जति दहै ओर उन 


दोक विय अवस्थाको निद्रा कहते है ओर वही निद्रा अन्नान कदाती 
है ॥ ६२ ॥ 


विलीनधृतवत्यश्चा्स्याद्वज्ञानमयो घनः ॥ 


विलीनावस्थ आनेदमयशब्देन कथ्यंते ॥ &२ ॥ 
कदाचित्‌ कटो किं जो विज्ञानमय सुषुतिकारके सुखे अयुभवके समयम न था 
वह्‌ प्रातःकाठ नाग्रतुके समयमे उसके स्मरणका कता कैसे होगा सो टीक नही 
कि विय अवस्थामें भी उसके स्वरूपका नाश नरी होता इससे षिख्य अवस्थारूप 
उपाधिवाा जो अआनेद्मय दै उसको तो उक्त सुखका अलुमब होता {६ 
ओर विज्ञानमथ नामकी जो सघन ( दृठ ) उपाधि हैउस उपाधि बाठेको स्मरण 
होता है इससे अनुभव ओर स्मरण एकमे घस्ते है इस अमिम्रायसे कहते है कि 
जञ अधिके संयोग आदिसे विटीन ( द्रव्य बा तपा › धृत पीछे वायु आदिके 
संबधे घन होजाता है इसी प्रकार जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओमें भोगके दाता 
कमोकि नाश होनेसे निद्रारूपसे र्यको प्रा इथ अंतःकरण भा फिर 
प्ातःकाठ जागरणके समय भोगके दाता कमे वा होकर विज्ञानके आकारसे 
धन हो जाता है इससे विज्ञान रै उपाधि जिसकी एसा विज्ञानमय आत्मा भी घन 
सोता है ओर उसकी दी जव बिल्य अवस्था उपा हो रै तव वही आनंदमय 
कलाता है । भावाथ यह है 18 षिटीन धृतके समान पीछे विज्ञानमय घन हो 
जाता दै ओर विलीन जिसकी अवस्था है उसको आनंदमय कहते है ॥ ६२ ॥ 


१ विजञानविरतिः सतिः। 


1 





{३१६ ) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द 


सपिपूरवकषणे उद्धिधृत्तिय सखर्विषिता ॥ 
सैव तद्विवसदिता लीनानेदमयस्ततः ॥ && ॥ 


अव विन अवस्थावारकी हा आनदमयं कहत ह इसका हा स्पष्ट करतं है कि 

सुषुप्तको प्रवरं क्षणम उखक्ता ह त्रतिवव्‌ ।जसम एसानजा ज्राद्क्ा ब्रात्त ह फ 

वही स्रूपभूत सुखके प्राताववस सहित इई नद्रारूपस विखन आनदमय कातो 
₹॥ &४॥ 


अंत्॑खो य आनेदमयो ब्रह्घ्खं तदा । 
युक्तं चिद्विषय॒क्ताभिरज्ञानोत्पत्रवत्तिभिः ॥ &< 


इस प्रकार आनंदमयके स्वरूपको दिखाकर उसको दी जागरणके समयम विज्ञा 
नरूप होकर स्मरण हौनेके च्यि उस समय सुखके अलुभवको कहते र॑ कि सुक 
म्रतिविव सहित जो अतयु, बुद्धिकी वृत्ति उससे पैदा इए संस्करोसे युक्त जो 
अज्ञानोपाधि आनंदमय है वहं सुपु्तिके समयमे अपने स्वरूपभूत ब्रह्मुखको चिदा- 
भाससे युक्त जो अज्ञानसे पेदा इई सुख आदिं है विषय जिनके टेप वृत्ति 

उन वृत्तियासे अर्थात्‌ सच्छगुणके परिणामविशेषामे भोगता हे । भावाथ 
यह हे कि अंतथेख ज। आर्नदुमय दे वह सुथुिमे चिदाभासके पर्तिविवपे युक्त 
ओर अज्ञानसे उतपन्न वृत्तियोसे जह्मसुखको भोगता हे ॥ ६५ ॥ 


अज्ञानवृत्तयः सक्षमा विस्पष्टा उदधिवृत्तयः ॥ ` 
इति वेदतसिद्धातपारगाः प्रवदंति दि ॥ && ॥ 


कदाचित्‌ कटौ कि जाग्रत्‌ अवस्थाके समान सुषुप्िमं भी में सुखको जानता 
टर यह अभिमान क्यो नही होता सो दीक नरी क्योंकि अनज्ञानकी जो वृत्ति दवै 


सुम होनेसे स्पष्ट नह हँ ओर बद्धिकी जो वृत्ति दै वे स्पष्ट है यह वेदातके पारः 
गामी आचाय कते रँ ॥ ६६ ॥ 


मांड्क्यतापनीयादिथतिष्वेतदतिस्फुटम्‌ ॥ ` 
आनंदमयभोकछतवं ब्रह्मानदे च भोग्यता ॥ &७ ॥ 
अव आनंदमय सुक्ष्म अविधाकी इृत्तियंसि बद्यानंदको भोगता है इसमं 


मरमाणको कहते है किं मांङूक्य ओर तापनीय आदिकी श्चतियोमे यह अरत्यतस्छुट 
ह किं आनंदमय भोक्ता ईै ओर बह्यानेद भोग्य हे ॥ ६७ ॥ 
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एकीभूतः सुपुिस्थः भरज्ञानघनतां गतः ॥ 
आनंदमय आनृद्धुकरचतोमयधृत्तिमिः ॥ ६८ ॥ 
अव सुषम्‌ [तका अर्थात्‌ सुषुिका अभिमानी मरज्ञानधनके भावको प्राप्त इभा 
आनंदमय ( अत्यंत आनदरूप ) चेतनयुल आर्‌ एक्‌ होकर आनंदको भोगता 
दे इस मादक आदिकी श्चतिके वाङ्यका अथै पटते है किं एकरूपको प्राप्त हुआ 
सुषुसिम स्थित मधानृताको पराप्त इञा आनंद्मम चतनके प्रतिर्विवसे युक्त 
वृत्तियोसे आनंदका भोक्ता है ॥ ६८ ॥ 
विज्ञानमयघ्ुख = =, 0 
मययुख्येथौ स्येयु्तः पुराना ॥ 
ठलयेनेकृतां ५ (6 
स लयेनेकतां प्राप्नो बहुतदरुपिश्वत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अव पृधकतशचतिमे जो एकीभूत पद्‌ दै उसके अर्थको कहते दँ कि जो आसा 
पहटे अथात्‌ जाग्रत्‌ अवस्थाम विज्ञानमय ₹ इख्य जिनमें पेसे रूपमे युक्त रहा 
वदी अव विज्ञान मन आरि उपाधियोके ठ्य्‌ (नाश › से पएकताको माप, ईस 
कार्‌ हो जाता है जेस अनेक तंडरोका चूण ओर ईस तिमे भी रखिखाहैकि 
बह यह आत्मा ब्रह्म है जो विज्ञानमय, मनोमय, पाणमयःचक्षुमेय, श्रो्रमय, परथि- 
वीमय, जठमयः, वायुमय, आकाशमयः तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममयः 
क्रोधमय, अक्रोधमय हं ॥ ६९ ॥ 


्र्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ नोऽभवत्‌ ॥ 
घनत्वं टिम्विदूनाञदग्देशे यथा तथा ५७० ॥ 


अव भर्ञानघन उब्दके अथैको कहते द कि सुषुसिसे पूष जाग्रत्‌ आदि अव+ 
स्थाओमं जो म्रज्ञाननामकी बुद्धिकी दृत्तिया रीं वे ही सुषुपिके समयम घट आदि 
विषयोके अभाव होनेसे घन रोता भया अर्थात्‌ चित्रूपके संग पसे एक- 
रूप हो गया जैते उत्तर दिशा ( हिमाख्य ) म हिमकी वि घन (कणन) ही 
जाती है ॥ ७० ॥ 


तद्धनत्वं साक्षिभवि दुःखाभावं परचक्षते ॥ 
_ छौकिकासािन वाच यावदुःखगृत्तिविलोपनात्‌ ॥ ° ॥ 
१ सुषुप्तस्थान एकोमूतः ज्ञानघन एवानंदमयो दयानंद चेतोयुखः | २ सवा अय्‌ 


माता जह विज्ञानमयो मनोमयः मागमयश्क्षमयः श्रोत्रमयः रथिवीमय आपोमयो वाुमय 
आका्चमयत्तनोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः कोधपयोऽकोधमयः । 





(३१८ ) प्चदरी- [ जहयनन्दे योगानन्द्‌_ 


अब परज्ञानराब्दका जो अथं उसके निरूपणके मरसंगसे कछ. कहते दँ किजो यह 
वेदांत सक्षीरूप कहा ज्ञान धन ह उसको ही राखके संस्कारसे रदित रोष 
मुष्य ओर तार्किक आदि शाखीय मनुष्य डुःखाभाव कते रै क्योकि जितनी 
दुःखकी बृत्ति रै उन सबका उससे ख्य हो जाता हे ॥ ७१ ॥ 


अज्ञानबिबिता चित्स्यान्भुखमानद भोजने ॥ 


भुक्त ब्रह्मसुख त्यक्त्वा बहियात्यथ कमणा ॥ ७२॥ 

अव पूर्वोक्त श्चतिवाक्यके चतोुख राब्दका अथं कहते हई कि आनंदके भोगप 
अथात्‌ सुषुपकार्का जा जनद्‌ उसकं स्वाद्‌ ख्नम अनज्ञानम ह त्राताषरष जसका 
एसा यतन्य दहतु ₹ । कदाचत्‌ कटा कं सुणुात्तम आनन्दमयषू्प हाकृर जाव बह्म 
सुखका भागता ह तां ब्रह्यसुखका व्यागकर्‌ वाहर दुःखके स्थानरूप जागरणपं 
क्या आतादहं सा रक नहा क्याोक पुण्यं आर पापका पारम बधा इञा जीप 
उसा कमंङी प्रेरणासे साक्षात्‌ करय भा बह्मद्चुखओ त्यागकर्‌ बाहर हा अता 
अथात्‌ जाग्रत्‌ आद्‌ अवस्थाआाके प्राप्त हता ह । भावाथ यह्‌ ह फ अज्ञान 


मरापविषित चित्‌ आनन्दके भोगमे हेतु है ओर कमके अनुसार भोगे इए बहम- 
सुखको त्यागकर फिर वाहर आ जाता हं ॥ ७२॥ 
कम जन्मांतरेऽभूयत्तयोगाद्बुध्यते पुनः ॥ 
इति केवल्यशाखायां कमजो बोध इरितः ॥ ७३ ॥ 
यह किससे प्रतीत होता रै यह शंका करके इस केवटयश्चतिके वाक्यके 
अथो पठते हँ कि फिर जन्मांतर जो कमं किया था उसके योगसे फिर 
बोध (ज्ञान ) को प्राप्त होकर सोता हे इस प्रकार कैवल्यशाखामं कर्म॑से उत्पन्न 
बोध कहा हे ॥ ७३ ॥ 
कंचित्काटं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानदस्य वासना ॥ 
अनुगच्छेयतस्तुष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी ॥ ७४ ॥ 
अव इसमें प्रमाण कहते द किं सुषुप्ति अह्मानंदका अनुभव इभ, 
था क्योंकि प्रबुद्ध ( जगे ) मवुष्यकी अल्पकालपरय॑त सुषम .अन॒भूत ( भोगे ) 
जह्यानदकी वासना ( संस्कार ) अनुगमन करती हे अर्थात्‌ चटी जाती है कर्योकिं 
जिस कारण प्रबोध होनेपर॒विषयकं अनुभव रहित भी सुखी हुआ चपचाप 
वै रहता दै इससे प्रतीतः होता दै कि सुषुप्तिमं अह्यानंदका अनुभव 
आ था ॥ ७४ ॥ 
९ पुनश्च जन्मांतरकर्मयोगास्स एव नीवः खपिति प्रबुद्धः । 


>, 
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कर्मभिः प्ररितः प्वान्नानादुःखानि भावयन्‌ ॥ 
.शनिरविस्मरति ब्रहमानंदमषोऽखिलो जनः ॥ ७८ ॥ 

„ का ६। कि ^ 0 तुष्णीं क्यों नरी रहता सो ठीक नरी क्योकि 
रवोक्त कमा भरर हए सपण जन फर्‌ दुःखोंकी भावना करते ए शनैः २ अह्यान- 
स जति रै अथात्‌ उनको सब काठ ब्रह्मानेदका स्मरण नही रहता 
२ }} ७५ ॥ 

वमपि दिने दिनि 
मरूर््वमपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिन्‌ ॥ 
बरह्मनेदे बृणां तेन पराज्ञोऽस्मिन्विवदेत्‌ कः ॥ ७६ ॥ 
इससे भ ुषपिके बह्यानेदमे विवाद न॒ करना चादिये किं संपू मचुष्याका 
निद्रकि पू भाग ओर पश्चात्‌भागम बरह्मानद्म प्रतिदिन पक्षपात ( स्नेह ) रै कथोकि 
निद्रासे पृषे तो कोमल शय्या आदिक सपादन करते है ओर निद्राके अंतमे जह्याने- 
द्के त्यागमे असमथ इए तृष्णीं वै रहते दै इससे इस जह्मानंदम कोन विदान्‌ 
विवाद करेगा अथात्‌ कोई भी न करेगा ॥ ७६ ५ 
नव तृष्णीं स्थितौ ब्रननंद्चेद्ाति लौकिकाः ॥ 
अलसाश्ररितार्थाः स्युः शाघरेण गुरुणात्र क्रम्‌ ॥ ५७॥ 
कदाचित्‌ कटो कि तूष्णीम्‌ ( चुप चाप ) वेठे रहनेसे यदि वह्‌ बहयानंद मिेजो 
यरु सेवा आदिते मिकता दै तो सप्रे लोकिकं मनुष्य आस्यम ही , चरितायै हो 
जाय॑गे शाख ओर वुरुसेवाका क्या मरयोजन्‌ हं अथात्‌ वे वृथा हो जार्यगे \॥ ७७ ॥ 
बाटं ब्रद्यति विघुश्त्कृताथास्तावत्‌व त ॥ 
गुरशाघे विनाऽत्यतं गभीरं ब्रह वेत्ति कः॥ ७८॥ _ 
यह बात सत्य है किं यदिवे ठोकिक मनुष्य यह्‌ जानते है कि यहं बहानद्‌ ह 
तो उतनेसे ही वे कृताथ रै परन्त॒ एेसा कोन पुरुष-दै जो यरु ओर राख विना 
उस जह्यको जानता हे अत्य॑त गभीर, अवगाहनकरनेके अयीग्य वाणी ओरमनसे 
अगम्य, स्ैज्ञ,सवके अंतर सवका आत्मा हे अर्थात्‌ रसे ह्ये ज्ञानमं शरु शाख 
ही हैत हे अन्य नही है ॥ ७८ ॥ 
> = ४ 
जानाम्य त्वदुक्त्या कुतो मे न कृतार्थता ॥ 
शृण्व त्वादशो वत्तं प्ाञमन्यस्य कस्यचित ॥ ५९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं आपके करे ब्रहमान॑द्‌ इस वचने जह्यानंदके ज्ञाता सुन्ञे कृता- 
ता क्यों नहौ शती सो ठीक नही याकि इसम्‌ आपके सदश ( तस्य ) जो 


च 








(३२०) पञ्चद्री- { ब्रह्मानन्दे योगाननद्‌_ 


कोई अपनेको पंडित होनेका अभिमानी दै उसके वृत्तांतको सुन, उससे हौ तू सम 
जायगा कि ॥ ७९ ॥ 
चतुर्वेदविदे देयमिति शृण्वन्नवोचत ॥ 
वेदाशत्वार इत्येवं वेद्वि मे दीयतां धनम्‌ ॥ ८० ॥ 
अव उसी वृत्तातको कहते दँ किं चारों वेदक ज्ञाता मनुष्यको गो आदि दे ज॒ 
वचनको सुनता हआ कोई मदुष्य बोढा किं वेद्‌ चार है यह मेँ जानता हं इस 
मुञ्चे धन देना चाहिये एेसे जो के उसके समान ही आप भी हं ॥ ८० ॥ 


संख्यामेवेष जानाति न तु वेदानशेषतः । 


यदि तर त्वमप्येवं नाशेष ब्रह्म वेत्सि हि ॥ <१॥ 
कंदााचतु कटा कजा्वद्‌ चार्‌ ह यह जानता ह्‌ वह्‌ वदाकं सख्याको ही 
जानता है रप्रगै वेदक स्वरूपको नही जानता है तो आप भी उस चायो वेदाके 
ज्ञानाकं समान सपण ब्रह्मकां नहा जानत हइ कठ रन्द्मात्रका ह जानते 
रो ॥ ८१॥ १ 


अखडकरसानन्द्‌ मायातत्कार्थवाजते ॥ 


अशेषत्वस्षशेषत्ववातावसर एव कः ॥ ८२ ॥ 
संख्यासि अन्य जसे वेदका स्वरूप हे एसां खगत आदिं भेदे रहित आर्नद्रूप 
ब्रह्मम को एेसा अंक नहीं ह जिसे न जाननेसे आप सपूणैको अज्ञानी बताते हो 
इस अभिप्रायसे वादी शंका करता हे किं अखंड एकरस आनेदरूप ओर माया ओर 
मायाके कारयेसि वित ब्रह्मम अशष ( सब ) ओर सष (न्यून ) बातका क्या 
अवसर टै सो टीक नही ॥ ८२ ॥ 
शब्दानेव पठस्याहो तेषामर्थं च पश्यसि ॥ 
शब्दपठेऽथबोधस्ते सपायत्वेन शिष्यते ॥ ८३ ॥ 
जहमज्ञानमे भी अशेषता आदिको दिखानेके स्यि जो यह कहता किं भँ बह्यको 
जानता दं उसके प्रति बिकटप करके प्रते है कि क्या आप अखड एकरस अदि 
तीय सच्चिदानेद आदि शब्दोको हा पठते हो अथवा उनके अर्थोको भी जानते हे 
अर्थात्‌ स्वगत आदि भेदश॒न्य क्या है इसको भी जानते हो यादि शब्दको दी 
पढते हो तो आपको अर्थोक ज्ञानं संपादन करनेको रेष रहता हे ॥ ८३ ॥ 
अथं व्याकरणाद्‌ बुद्धे साक्षात्कारोऽवशिष्यते ॥ 
स्यात्छृताथत्वधीयीवत्तावदय्युपास्व भोः ॥ ८९ ॥ 
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दूसरे पकषमं भी शेष रहनेको दिखाते है कि यदि ठयाकरण ओर निरुक्त आदसे 
आपने पूर्वोक्त श्दकि अथेकौ भीजान रिया दै अथात्‌ परोकषज्ञान हो भी गया 
हं तो संशय ओर विपयय आदिके निरासाथै साक्षात्कार ( अपरोक्न्नान ) करना 
शेष रहता ह कदाचित्‌ कहो किं तो कष संप्र ज्ञान होगा तो उसकी अधिको 
दिखाते हँ किं जव तकं आपकी यह बुद्धि हो किमे कृतार्थं हू तव॒ तक ॒शुरुकी 
उपासना करो अथात्‌ कृताथबद्ि ही जहा्ञानकी संप्रणेता है ॥ ८४ ॥ 
आस्तामतदयचर यतर ससं स्यादविषर्िना ॥ 
तच सर्वत्र विद्धयेतं ब्रह्मानदस्य वासनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 


अव प्रास्गिकको समाप्च करके प्रकरणम आते ह किं यह शंका समाधान रही 


परन्तु जिस २ काठमे अथात्‌ त्णीम्‌ आदिके समयमे विषयोके ज्ञान विना सुखकी 


गरतीति ये वहां २ विषयोसे उत्पन्न न होने ओर सामान्य अर्हकारसे आदृत 
( ठका ) होने ब्रह्मानद्की ही वह वासना जाननी--अथात्‌ वही २ बरद 
मानना योग्य है ॥ ८५॥ | 


विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोप्रभ सति ॥ 
अतयखमनोृत्तावानंदः प्रतिषिबति ॥ ८३ ॥ 


इस प्रकार जहयानैद्‌ ओर वासनानंद्को दिखाकर तीन प्रकारके आनेदकी 
समा्तिकं छ्य आत्माके अमिमुख बुद्धिकी वृत्तिम आनन्दका प्रतिवि पडता ह 
यह्‌ जो पिरे विषयानन्द कद आये ई उसका दी किर अनुवाद करते ह॑ कि खक्‌ 
चन्दन आदि विषर्योका काभ होनेपर भी जब २ विषयोकी इच्छाका उपराम होता है 
अथात्‌ विषयोमे मन नही रहता तब २ अन्तसुख जो मन उसकी इतिमे जो अपने 
आत्मानन्दका मरतिविव पडता दै उसको विषयानन्द्‌ कहते है ॥ ८६ ॥ 


ब्रह्मानो वासना च प्रिव इति तयम्‌ ॥ 
अंतरेण जगत्यस्मित्रानंदो नास्ति कश्चन ॥ ५७ ॥ 


अव फलकितार्थका वणन करते ह कि पृषत मकारे स्वमकाशरूपते सशि 
मासता भा जो जहानन्द रै ओर दृष्णी वैटे हएको घट आदि मिप्योकि ज्ञान 
तिना मतीत इभा जो वासनानन्द है ओर जो डित विषयोके लाभसे अतणुन 





मनम परतििबित विषयानन्द है इन तीनों आनन्दासि अन्ध इस जगतमं कोड आनः ऋ ` 


न्द्‌ नहीं है कदाचित्‌ कहो किं पहले इस वचनसे जह्मानन्द, पियाषख ओर विषयाः ` 
२१ थ ष 
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नन्द्‌ यहं तीन प्रकारका आनन्द्‌ कहा ओर अव ब्रह्मानन्द, वासनानन्द ओर मरति 
विंब यह तीन प्रकारका पूरवोक्तसे विलक्षण आनस्द्‌ कहते हो इससे पूष ओर उत्त 
्रथका विरोध है ओर्‌ अभ्यासके योगसे जितना २ अकारका विस्मरण होता 
स्मदि उतने २ ही निजानन्दका अश्मान होता है ओर ब्रहम तत्पर मनुष्य 
उदासीन कालम भी आनन्दवासनाकी उपेक्षा करके युख्यानेदकी भावना करता है 
इनं दो वचनासे पूर्वोक्तं दोन मरकारोसे भिन्न निजानन्द्‌ ओर युख्यानन्डदो आनन 
कहे है वैसे दी दूसरे अध्यायमे मन्दडुद्धि जिज्ञाुको आत्मानैदसे वोध कवे इस 
वचनसे आत्मानन्द भी पूवोक्तोसे अन्य कहा है ओर जो पिरे योगानन्द कहा 
इस वचनम योगानन्द्‌ भी प्रतीत होता रै ओर अह्यानन्द नामके थमे तीसरे 
अध्यायमे जो कदा बह अदतानन्द है इस वचनमे अदरैतानन्दको भी देखते है इमे 
यह तुम्हारा कथन विरुद्ध है किं इन सीनोसे अन्य जगतुमे कोर आनन्द नहीं सो 
यह्‌ दका दम्हारी ठीक नरी क्यांकिं विदयानन्दका विषयानन्दके िषय अंतमाव इसमे 
कगे कि बह विषयानम्दके समान. अतः रणकी. वृर्तरूप हे ओर निजाननद, 
यृख्यानन्द, आत्मानन्दग्योगानन्द्‌,अद्ेतानन्द ये पांचा ब्रह्मानन्द्से भिन्न नहीं हँ यही 
दिखति ह किं जेसे २ अहंकारका विस्मरण होता है इस प्रवो्त शोकम योगरक्ष- 
णरूप उपायसे योगानन्दरूपसे विवक्षित जो अर्थात्‌ कहा जो निजानन्द्‌ है वही ईस 
उत्तरके शछोकमे ब्रह्मानन्द कहा हे कि जब दरैतका भान न हो ओर न निद्रा 
बहां जो सुख है वदी ब्मानन्द्‌ है यह भगवाय्ने अञ्चुनफे प्रति कहा है इसत 
निजाननद्‌ ब्रह्मामन्दसे भिन्न नहीं है इसी प्रकार युरुपानन्द्‌ भी बह्मानन्दुरूप ही है 
कयोंकि विषयानन्द्‌ ओर वासनानन्द इन दोनोका जनक खम्रकाशरूप बह्चनृनद है 
इस वचनम गोण जा विपयानद्‌ वासनानन्द हँ उनका जनक जो बह्यानंद कहा है वही 
( तादक्‌ पुमान्‌” ) इत पूत शोकम सख्यानंद कहा है आत्मानंद ओर अदरैतान- 
द्को तो बह्माननदरूप इससे समञ्चना कि जो पहले योगानद्‌ कहा है उसको आत्म 
नेद्‌ मानो यह जो तीसरे ओर पहटे अध्यायमे योगानंदरूप कहनेको ईष्ट जहानद 
--------------------- 

१ आनेदक्िविधो वरह्ानंदो विचाुलं तथा । विषयानंदः॥ २ यावयावदहंकारो विस्ृतो- 


ऽभ्यासयोगतः । तावत्तावत्सुकषमदृ्टरनिजानंदोऽनुमीयते | तादर्‌ पुमानुदासीनकाछेऽप्यानदवा- 
सनाम्‌ । उपक्षय सुरूयमानंदं भावयस्येव ततपरः ॥ ३ मंदपर्ं तु जिज्ञामासानदेन बोधयेत्‌ । 


% योगानंद्‌ः पुरोक्तो यः। ५ ब्रह्ानंदाभिधे अथे तृतीयाध्याय ईरितः । अद्वैतानंद एव स्यात्‌ । 


-विषयानंदवद्वियानंदो षीदृत्तरूपकः । ७ न द्वैते मासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्ुसम्‌ । स 
ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानुत प्रति । ८ तथाच विषयानंदो वासनानद , इत्यमू । आनन्दौ 
जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयत्रमः । १ - 
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है उसको ही योगानदशब्दसे अदुषादपूषेक आत्मानेद्‌ ककर फिर प्ैतस्ित 
ह ब्रह्य केसे दो सकता दे यह प्रश्न करके ओर आकारासे शरीरपर्यतको जह्य 
कटा हे इससे आत्मानंद ओर अदेतानंदं ये दोनो बह्यानेदरूप हैँ यह पूर्वोक्त ठीक 


इससे अह्यानेद बासनारनद्‌ विषयानंद ये तीन दी आनंद जो करे रैवेदीकदै 


कदाचित्‌ कटो कि बह्यनदं ओर बाषनानंदसे भी अन्य निजानेदको योगी जनो 
इसं वचनमं बह्यानेद्‌ वासनानन्दसे भिन्न निजानेद्‌का दिखाना ठीक न हेगा सो 
ठीक नही किं एक बह्यानद दी जगत्कारणरूप उपाधिसे सहित ओर रहित होनेसे 
वदी भि हो सकता हे सोहं दिखाते ह कि बह्मानंदके निरूपणसमयमे आनेदसे 
ही ये भूत पेदा हेति दै यरं कहकर ब्रह्मानदको जो जगत्‌का कारण कहा है इससे 
जह्यानैद्‌ माया सहित दे क्योकि मायासे रदित जगत्‌का कारण नहीं हो सकता 


ओौर निजानंदरूपके समयमे भी जितना २ अ्हकार अभ्यासके योगसे नष्ट होता 
है उतना सृष्ष्मरिको निजानंदका अनुमान होता है इत्यादि अथे कारण- 
सहित अर्हंकारका ख्य कहा है इससे निजानद मायारदित ह इससे सब निदोष है। 
भावाथ यह है कि ब्रह्माद्‌ ओर बासनानंद्‌ ओर ॒विषयानंद इन तीनों आनेदोके 


विना इं जगतम अन्य कार्‌ आनद्‌ नेहा ह ॥ ८७ ॥ 
तथा च विषयानदो वासनानदं इत्यमू ॥ 
आनदौ जनयन्नास्ते व्रह्मानदः स्वथेपभः ॥ ८८ ॥ 
कटाचत्‌ कहो 1क इस अध्यायम्‌ ब्रह्यानदक ववकका प्रकरण ह अन्य जनः 
दाका जो वणेन ह बह प्रकरणारुद् ट सा ठक नही, क्याकं एषयानद्‌ आर्‌ 
वासनार्नद्‌ य दाना ब्रह्मानदस पदाहत ह स्स अह्यनद्‌ ज्ञानके उपयागा होनेसे 


ग्रकरणकी असंगति नहीं है इस अभिप्राये कहते ह इस प्रकार आरनदके तीन 
भेद होनेसे जो स्वप्रकाशरूप आनंद हं वह विषयानंद्‌ ओर्‌ बासनानदक। पदा करता 


ज 


ह ओर वहीं ब्रह्मानद्‌ जानना ॥ ८८ ॥ 


शरतिय॒त्तयलभूतिभ्यः स्वप्रकाशचिदात्मके ॥ 
ब्रह्मानदे सु्तिकारे सिद्धे सत्यन्यदा शण ॥ ८९ ॥ 


अव वृत्ततके कथनपू्वक अगठे ग्रथकरे वणैनके तात्पथैको ' कहते ह 


% 


कि (सुषुपिके समय संवरणे जगत्का ख्य होनेपर अज्नानसे आदृत जीव खुखरू-' 


रो 
१ नन्वेवं वासनानेदात्‌ ब्रहानंदादपीतर्‌म्‌ । चत योगी निजानंदम्‌ । २ आनेदाद्धयेव- 
` मानि भतानि जायते । {2 ५८: 3 


(३२४ ) पश्चदशी- [ ब्हमनन्दे योगानन्द्‌- 


१, न 


वको प्राप्न होता है$स पूर्वोक्त शतिसे ओर भें सुखमे सोयाइस स्मैरणकी अन्या 
| असिद्धिसे जो मानी युक्ति उससे ओर पूर्वोक्त इस॒अथापत्तिरूप युक्तिसे कपना 
| | कये अनुभवसे अथात्‌ श्रुति युक्ति ओर ज्ञाने सुषुप्तिके समयमे स्वप्रकाश चेतन- 
॥ ॥ रूप बरह्यानंदकी सिद्धि होनेपर अव इसके अनंतर जाग्रत्‌ आदि अन्य कालम भीं 
|| जो हानेदके ज्ञानका उपाय है उसको तम सुनो ॥ ८९ ॥ 
|| यं आनंदमयः सुप्तौ सविज्ञानमयात्मताय्‌ ॥ 

|| गत्वा स्वप्र प्रबोधं वा प्राप्रोति स्थानभेदतः ॥ ९० ॥ 

| अव प्रतिज्ञा किये जरह्यानेदज्ञानका उपाय दिखानेके ठिये उसकी सिद्धिकी साधक 
। जीवकी दोनों अवस्थाओंकी प्राप्ति ओर उसके कारणको दिखाते दँ कि सुपुप्तिफे 
| समय विलीन दै अवस्था जिसकी शेसा आनेदमय शन्दका जो अथे हे इ वर्चसे 
। | जो आनंदमय कहा है वह विज्ञान ८ बुद्धि ) रूप उपाधिवाला हीनेसे विज्ञानमय 
| रूपको प्राप्त होकर आगे बणेनके योग्य स्थानोंके योगसे अपने कमौनुसार स्वम 
| ओर जागरणको माप्त होता है ॥ ९० ॥ 

। नेत्रे जागरणं कंठे स्वप्र: सुपिषदुजे ॥ 
५ आपादमस्तकं देहं ्याप्य जागर्ति चेतनः ॥ ९१ ॥ 
अव जाग्रत्‌ आदि अवस्थाके उपयोगी स्थानोंको दिखाते दै कि नामि जागरण 
ओर कण्ठमे स्वम ओर हृदयरूप कमलम सुप्ति होती है ओर चरणसे मस्तक- 
पथेत देहमे व्यापक होकर चतन ( जीव ) जागता है इस शोकम नेत्र शब्दं संपूणं 
देहका उपलक्षण है ॥ ९१ ॥ 
देदतादात्म्यमापृ्रस्तप्तायःपिडवत्ततः ॥ 
अहं मनुष्य इत्येवं निधित्येवावतिषठते ॥ ९२ ॥ 
अव दृषटांतको दिखाकर देहकी व्यापकता स्पष्ट करते ईह कि देहके रग, 

तपाये इए रोहेके पिडके तुर्य तादात्म्य ( एकरूप ) को प्राप्त हुआ जीव 
निससे म्यत आदि जातिवारे देहके सग्‌ तादारम्यको माप्त इआ है इत 
म मनुष्य ह यह निस्सन्देह जानकर टिकता ,है अर्थात्‌ अपनेको मनुष्य मान 
रेता है ॥ ९२। 


उदासीनः सुखी दुःखीत्यवस्थात्रयमेत्यसौ ॥ 
सुखदुःखे कका _ _खखदुःते कका त्वौदासीन्यं स्वभावतः ॥ ९२ ॥ _ स्वभावतः ॥ ९३॥ 
१ सुषुप्िकारे सकर विरीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति । २ सुखमहमस्वाप्सम्‌ । । 





छाय = =-= = 
रः  ------- 


३ विरीनावस् आनंदमयशब्देन कथ्यत । 





जन 














प्रकरणम्‌ ११ 1 भाषाटीकासमेता । (३२५ ) 


वि दहमं तादातके अभिमाने टी अन्य अवस्थाओंको दिखाते द किं 
पिरि यह जीव भँ उदासीन दसी ओर द्वी द इन तीन अवस्थो्ओंको माप 
हता घ ॥ उन्‌ पाता ४३ अपने किये कमेके कायै ह अर्थात्‌ अपने 
कैसे सुखी. ओर दुःखी होता दे ओर उदासीनता स्वमावसे रोती है अथात्‌ कमेसे 
जन्य नहीं हं ॥ ९३॥ 
बाह्यभोगान्मनोज्यात्सुखदुःखे द्विषा मत 
त्सुखदुःखे द्विषा मत ॥ 


सखडुःखांतराखेषठु भवेच्तष्णीमवस्थितिः ॥ ९४ ॥ 
अव निमित्तके भेद्से सख दुःखके दो भेद कहते ह किं बाह्य ( विषय ) 
भोगसे ओर पनोराज्यसे सुख डःख दो प्रकारके माने ई ओर खदःखकेः मध्य २ 
मे तुष्णीं स्थिति ( उदाक्ीनता ) होती दै॥ ९९ ॥ 


न कापि विता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति वन्‌ ॥ ` 
ओद्‌ासीन्ये निजानदभाने वक्तयखिरो जनः ॥ ९« ॥ 


जिस छियि जाग्रत्‌ आदि अवस्था्ओंका वणेन किया उसको अव दिखातेहै - 
[+ ९ ^ ५ = = (~ ५ ~ © ^, [*। 
कि संप्रणं मटुष्य उदासीनतामं यह कहते दै कि अव हमं धर आवक ङ चता 


नह है हम घुखसे स्थित है" यदी निजानन्द्‌ है अर्थात्‌ उदासीनताके समयमे 


निजानन्दका कथन है अर्थात्‌ स्वरूपान॑दकी स्फातिं ह उससे मतीत रै कि नागरणं 


अवस्थाने ओ निजानन्दका भान मानना योग्य है ॥ ९५ ॥ 


अहमस्मीत्यदंकासामान्याच्छादिततवतः ॥ 
निजानंदो न सुख्योऽथ छि त्वसौ तस्य वासना ॥ ९& ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि उदासीनताके समय ग्रकाशमानको निजानंद मानोगे तो 
वह जह्याद्‌ ही हा तो पटे जो वही वासनानंद कहा है वह ठीक न होगा 
यह शका करके समाधान देते हे कि सामान्य अदंकास्ते आच्छादिवृ हीनेसे बह 
अल्यानंद नही हो सकता क्थोकि भ हू इस सामान्य अहंकार आच्छादित है इससे 
` वृह निजानन्द सख्य ( बह्ानद्‌ ) नरी ह किंतु यह अह्यान॑दकी वासना ( संस्कार ) 


कयो मै ह इस जञानम भं देषदत् ट इसके समान देष आदि विशेषरूपसे 
अकार नही भासता ॥ ^& ॥ 7 11 ज 2 


नीरपूरितमांडस्य बाध्ये शैत्यं न तनल्म्‌॥ ` 
कितु नीरगुणस्तेन नीरसत्ताऽवमीयते ॥ ९७ ॥  . “ 


(३२६) पथदङी- [ नह्मानन्दे योगानन्द 


अब खख्यानंदसे अन्य वासनानंदमें दृत देते है „ कि जले पूणे षक 
बाह्यभागके स्परोसे जो शीतता प्रतीत होती है वह जल नहीं & क्योकि वह द्रव नही 
है तु जलका यण है इसमे जर्की सत्ताका अनुमान होता है कि वादका स्थान 
जो घटमे प्रतीत रीत है वह जसे उत्पन्न होने योग्य है शीत होनेते जलम प्रतीति 
शीतके समान ॥ ९७ ॥ 
याव््यावद्हकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः ॥ 
| तावत्तावत्पक्ष्मरषेनिजानदोऽनुमीयते ॥ ९८ ॥ 
| कदाचित्‌: कहो कि शीतसे नीरका अनुमान रहे प्रकरणे क्था आया ! 
| यह आरेका करके इसी प्रकार वासनानैद्से भी युख्यानंदका अमुमान दिखाते 
॥ ह किअभ्यासके योगसे महान्‌ आत्मामं ज्ञानको रोके ओर उश्तको शात आसम 
रोके ईस तिमे कहे निरोध समाधिके कनके अन॑तर जितनी २ अर्हकार आदि 
नो चित्ती दरति है उनके ठयके वरा चिन्तकी सृष््मता होती & उतनी २ ही 
निजानदकी मकटता होती है यहां अदुमान है कि अहंकार संकोचे युक्त जो 
दितीय आदि क्षण है वे पहले २ क्षणांसे अधिक आनेदवाले है अहंकार संकोच 
विशेषसे युक्त काटरूप होनेसे अहंकारफे संकोचसे युक्त यथम क्षणके समान। 
भावाथ यह है कि अभ्यासके योगसे जितना २ अ्हकारका विस्मरण होता ह 
उतना २ हि सृक्ष्मदृष्टसे निजानंदका अतुमान होता ह ॥ ९८ ॥ 
स्वात्मना विस्मृतः सन्म््मतां परमां ब्रनेत्‌ ॥ 
अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो . पतेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अव बुद्धिकी सश्मताका अवधि नो साक्षात्कार उसको दिखाते है कि 
सवौत्मासे ( प्रा ) हआ है विस्मरण जिसका ठेसा अहंकार परम ( अत्यन्तोषूक्ष्ष 
भ्रको गाप हो जाता है कदाचित्‌ कहो कि वह निद्रा ही है सो दीक नही कित 
संप्रणं ९५ यका विख्य होनेषर भी अंतःकरणके ल्य न होनेसे यंह॒ निद्रा नही है क्योकि 
“कारण स्प बुद्धिकी जो स्थिति उसको सुषुपरि कहते है यह आचार्येनि कदा है ॥ 
.अब अतःकरणस्वरूपके ख्यक अभावमे भमाण्‌ कहते हैँ कि जहां सुषुप्ति आदिम 
-अरहकारका ख्य होताहे बहा देहका पात देखा है ओर यहां तो अहंकारका लय इससे 
नहीं है # देहका पात नदीं होता है । भवां यह है कि स्था विस्मरण किया अः 
कार परम सूम हो जाता है ओर अहंकारफे लीन न होने यह निद्रा नहीं £ 
ओर इससे देह भी नही गिरता रै ॥ ९.९ ॥ = 13 
१ अभ्यासयोगतो ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेततचच्छेच्छातासनि। २ बुद्धेः कारणा | 
क्नाऽवस्थानं सुषुधिः। 8 स, 





क ~ ज । 


~ ज् 








प्रकरणम्‌ ११ 1 भाषाटीकासमेता । ( ३२७ ) 


न द्वैतं भासते नापि निद्रा तवास्ति यत्मुखम्‌ ॥ 


स ब्रह्मानंद इत्याह मगवानर्जन प्रति ॥ १०० ॥ 
अव फलितको कहते दं कि जिस कारम न दवेत भाते ओर न निद्रा आती हो 
उस काठमं मतीत होता जो सुखै बह ह्यानैद हे यह भगवानने गीताके छट 
अध्यायमे अयनके भ्रति कहा है अथात्‌ भगवानके „कथने ही उसको ब्रह्मद 
जानना ॥ १०० ॥ 
न स द 
शनैःशनेरुपरमद्‌ बुद्धया पृतिगृदीतया ॥ 
आत्पसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि वितयत्‌॥ १ ॥ 
अब जिन श्टोकोतसे भगवानने वणन किया रै उन श्चोकोके अथको हौ कमस 
पठते ह कि धीरतासे युक्त जो बुद्धिरूप कारण उससे शनैः २ मनका उपराम कर 
मनक उपरायकी अवधिको कहते है कि मनको आत्मामं भले भरकारसे स्थित करके 
अथात्‌ “यह सपण आत्मा ह दै उसते अन्य ङछ नहीं है' इस अकार मनकी 
आसम  स्थितिको करके, किसीकी भी चिता न करे यही योगकी परम अवधि 
हे। भावाथे यह है .कि धैयसे युक्त जो बुद्धि उससे दानैः २ उपरामको प्राप्त हो 
फिर मनको आत्ममं भे मकारसे स्थित कके किंसीका भी चितन न करे ॥ १ ॥ 


यतो यतो निश्वरति मनश्च॑चलमस्थिरम्‌ ॥ 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्थव वशं नयत्‌ ॥ २॥ 


पू्ौक्त योगके सैपादनमे मरृत्त ( लगा ) जो योगी उसके कर्तव्यको कते ह 
कि ` स्वभावके दोषसे चचल ओर इसीसे अस्थिर जो मन है अथात्‌ एक॒ विषयमें 
नियमसे स्थित नहीं जो मन बह जिस २ शब्द्‌ आदि विषयरूप निपित्तसे चलखय- 
मान हो उस २ विषयक सकाशे उस मनका नियमन ( रोकना? करके अथात्‌ 
शब्द आदि विप्योम मिथ्या आदि दोषके देखनेसे आभासमात्र मानक ओर वैरा 
ग्यकी मावनाते इस मनको . रोककर आत्माके ही वर्मे करे इस पकार ` अभ्यास 
करते योगीका मन अभ्यासके बल आत्मामे दी शतिको भास होता ३ । भावाथे;यह 
हे कि चंचल ओर अस्थिर मन जित २ विषयत चायमान दौ उस्‌ २ विषयसे रोक 


कर इस मनको आत्मके दी रमे करे ॥ २॥ , 
भरशांतमनसं देनं योगिनं स॒खणुततमम्‌ ॥ । 
उपेति शांतरजसं ब्ह्मभरतमकटमषम्‌ ॥ २॥ _. 


१ आलवेदं सवं न ततोऽन्यककिचिदस्ति ॥ र 





~न न ~ ग ----- ~ ~ 





(३२८ ) पथ्वदशी- ` [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द. 


मनकी शांतिके फरको कहते है कि शात रै रजोगण जिसका अर्थात्‌ क्षीण 
इआ है मोह आदि रजोगण जिसका ओर इसीसे अत्यंत शात ( विक्िपरहित )है मन 
जिसका एेसा जो जह्मरूप अर्थात्‌ यह्‌ सब बह्म ही हे इपर निश्वयसते जो जीवन्मुक्त 
है ओर जो अधमे आदिसे रहित है उस योगीको 4 उत्तम सुख प्राप्त होता 
है अथात्‌ नाश ओर न्यून आधिक भावरूप दोषोँसे रहित सुख मिलता 
है॥३॥ 
यथोप्रमते चित्तं निरुदं योगसेवया ॥ 
ज्ञ्‌ नाः क. वि 
यन चात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ ९ ॥ 
अव सब्रह्‌ किय अथका जिनमे विस्तार दै उन गीताक शोको पठते दै कि 
जिस काटमं योगकी सेवसे सेप्रूणे विषयसि निवारण किया ( रोका ) चित्त उप- 
रामको प्राप्त हो ओर निस कालम समाधिसे अंतःकरणसे शुद्ध चतन्य परमात्माको 
देखता हआ आत्मामं ही सतोषको प्रप्त होता है अथौत्‌ विष्ोसि सतषट नक्ष 
होता ॥ ४ ॥ 
सुखमात्यंतिकं यत्तद्‌ बुद्धियाह्यमतींद्वियम्‌ ॥ 
वेत्ति भ 1 
वत्ति यत्र न चेवायं स्थितरति तत्ततः ॥ ५ ॥ 
ओर जित कारम आत्मामं स्थित यह योगी आल्यंतिकं ( अर्नत ) ओर 
बद्ि्राह्य अथात्‌ जिसके जाननेके ल्य इद्रियोकी अपेक्षा बुद्धिको न दो 
ओर जो अतींद्रि हो अथात्‌ इद्ियांसे पेदा न हो ओर न विषते उत्यन् हो ए 
सखको जानता है ओर आत्मामं स्थित यह योगी जिस काटमे तखसे चायमान 
न हो अथात्‌ आत्मस्वरूपको न भूरे ॥ ५ ॥ 3 
य लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः॥ 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ & ॥ 
ओर जिस आत्माके टाभक्षो माप्त होकर उससे अधिक अन्य कामको न मनि 
सोई इस सतिम रखा ओंर जित आत्माके त्वमे स्थित हआ यह थरु 
(भारी वा महान्‌ ) दुम्से भी चङायमान नहीं होता अर्थात्‌ प्रहादके समान 
शखर आदिकं महारसे भयभीत नहीं होता ॥ ६॥ | 
त विदयाद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्ञितम्‌ ॥ 
स॒ निश्येन योक्तव्यो -- स (थन या्तल्यो योगो निकिण्णवेतसा ॥ ७॥ __ निरविण्णचेतसा ॥ ७॥ 


१ त्रहेवेदं सर्वम्‌ । २ आत्मलामान्र परं विद्यते | 





| 
| 





~~~ 





9 क 


प्रकरणम्‌ १९] भाषाशकासमेता । (३२९ ) 
अव वणेन किये योगकी घटना कते द कि दुःखे सयोगोका है वियोग 
( अभाव ) जिसमे ण्स उसको योग जाने एसे योगके अनुष्ठानमें रीतिको कहते हँ 
कि निदसे रात चित्तस उस योगको निश्वयसे करे अर्यात्‌ एक रस मनस योगा- 
भ्यासको करे ॥ ७ ॥ ; 


युजतरेवं सदात्मानं योगी विगतकरमषः ॥ 

सुखेन ब्रह्मसस्पर्शमस्यतं सुखमश्वुते ॥ ८ ॥ 
^ अब पूर्वोक्त अरथको समाप्त करते दँ कि विगत ८ नष्ट ) है पाप( विघ्न) 
जिसका दसा योगी इस पूर्वोक्त मकारसे सदैव आत्माका योग ( स्म्रण ) करता 
हृ खुले ( विना श्रम ) रेते अत्य ( नाशदीन) सुखको माप्त होता ह जिसमे 
्ह्मका स्प भरे भरकारते हो अथात्‌ ब हयरूप हो जाता है ॥ ८ ॥ 

उत्सेक उदधर्यदरत्कुशाभेणेकविंदुना ॥ 

मनसो निथदस्तदरद्रवेदपरिखेदतः ॥ ९ ॥ 
८ अनिर्वैदते किया योगाभ्यास फल्पर्यत होता है इसका दशंतसदित्‌ वणेन करते 
ह कि सेते कुशाके अग्रभागे उगईं एक रविडसे. सुद्रका उत्सेक ( वाहरसे 
सीचना ) सेदके बिना होता है अथात्‌ कालां तरमं सिदध होता रै इसी प्रकार मनका 
निग्रह जो विना श्रम किया जाता है तो कालातस्मं सिदध होता दै अर्थात्‌ कभी 
न कभी उद्योगकी सफता होती हे ॥ ९ ॥ 

ृहदथस्य राजैः शाकायन्यो मुनिः सुखम्‌ ॥ 

पराह मेाख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्‌ ॥ ११० ॥ 

यह वात केवङ गीतारीमे नहीं कही कितु मे्ायणीय शाखामें भी कंही है किं 

यज्दकी मेत्रायणीय शाखामे शाकायन्य नाम छनि अपने शरण आये इहद्रथ 
राजषिको समाधिके रथम वणेनके अतुसार जह्यसुखको कहते भये ॥ ११० ॥ 

यथा निरिधनो वद्धिः स्वयोनाइुपशाम्यति ॥ 

तथा वृ्तक्षयाित्त स्वयोनादुपशाम्यति ॥ 9१ ॥ 

जिस मकारते साकायन्यने इहद्थराजाके भति योगका वणेन किया उत ्का- 

रको कहते ह कि जसे इथनसे रहित आग्नि अपने कारण तेजमे शंत होती हे अथात 
ज्वाला आदि विेषरूपक स्यागकर तेजरूपसे टिकती है उसी रका अंतःकरण 





(३३० ) पश्चदर्ची- ( बह्ानन्दे योगानन्द 


भी वृत्ति क्षयसे अथात्‌ समाधीके अभ्यास द्वारा रजोगुणी संपरणं इयि 
नादात अपने कारण सत्तामात्रमं शंत होता है अर्थात्‌ सद्रूप बह्म रोजाता रै ॥११॥ 
स्वयोनाइपशांतस्य मनसः सत्यकामिनः ॥ 


इद्वियार्थविमूटस्यानृताः कर्मवशाठगाः ॥ १२ ॥ 
अव चित्तरांतिके फठको कहते है कि अपने कारणमें शांत ओर श्द्विय ओर 
शब्द्‌ आदि विषयोसि विसुख जो सत्यरूप आमाका अभिलाषी मन उसके कमेश्गि 
अधीन्‌ जो सुख आद है वे सव मिथ्या हो जाति है अर्थात्‌ बहते अतिरिक्त संपूण 
जगत्‌के पदाथं उसको मिथ्या प्रतीत होने गते द ॥ १२ ॥ 
चित्तमेव हि संसारस्तत्परयत्नेन शोधयेत्‌ ॥ 
यच्चित्तस्तन्मयो मत्य गद्यमेतत्सनातनम्‌ ॥ १३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं चित्तकी शांतिसे जगत्‌ मिथ्या होता है यह नहीं बन सकत। 
क्योंकि जगत्का उपादान चित्त नही है सो दीक नही क ययपि स्वरूपे जगतुका 
चित्त उपादान कारण नही तथापि जगते भोग भोगनेभमे चित्त & कारण है 
यहां हिराब्दतसे सवके अनुभव प्रमाण समन्ञना कि सुषुप्रि आदि अवस्था्ोमिं 
चिन्तका ख्य होनेसे भोगको नहीं देखते-जिसते संसार चित्तरूप है इसे चित्तकी 
श अभ्यास वैराग्य आदि यलसे शद्वि करे अथात्‌ रजोश्चण॒ तमोग्ुणसे रिति 
चिक्तको एकाग्र करे कदाचित्‌ कहो किं भात्माके सुक्तिफे छि आत्मा ही शोधनके 
योग्य है चित्त नहीं सो दीक नहीं क्योकि मत्यं ( देहधारी ) का जिस पुत्र आदि- 
के विषे चित्त होता है वह तन्मय हो जाता है क्योकि पुत्र आदिकी पूर्णता ओर 
नूनताका आत्मामं ह आरोपण ह यह बात अनादिसिद है अर्थात्‌ ˆ स्वभावसे 
यद्र आत्माको चित्तके संवधसे ही संसार है' इस श्ुतिमे भी छिखा है क आतमा 
मानो ध्यान करता है, मानो व्रिटास'करता है इससे चित्तकी ञुद्धिसे आत्माकी 
संसारम निदत्ति होती है यह सिद हमा, भावाथ यह है कि जिससे चित्ती संसार 
है इसे रमसे चित्तको दी जद करे ओर मलुभ्यका जिसमे चित्त होता ह उ 
रूपको ह पराप्त होजाता हे यह सदाकी युप्त बात है॥ १३॥ 
चित्तस्य हि यरसादेन हंति कर्म शभाञ्भम्‌ ॥ 
मरसन्ात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षग्यमश्चते ॥ १४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं अनादि जन्मोँकी परम्परां संचित कि सुख ओर इःखके 
दाता पुण्यपापरूप कमोके रहते चित्तकी शद्धिसे दाता युण्यपापरूप कारे रहते चित्तकी रद्धिते आस्माकी संतारे निवृत्त 
9; 


१ ध्यायतीव रेलायतीव । 


। 











करणम्‌ ११] भाषाटीकासमेता । (३३१) 


कैसे होगी सो ठीक नही किं यह बात निश्चय है कि चित्तकी प्रसत्रतासे अथात्‌ 
मसच्च चित्तसे के स्मरणे सपण छन जम कर्मको नष्ट करता है यही इनं शति 
ओर स्य्रतियोमे छिखा है कि जिस प्रकार इषीकाका तूल (मूनक अग्रभाग ) आध्रिमे 
रनेसे नष्ट होते ह उतीमकार ्ञानीके सव पाप नष्ट होते है ओर संपूण उपपातकं 
अर पातकोकी निवृत्तिके टिये रात्रिक प्रथम भागमं बह्मका ध्यान करे । अव ञयुभ 
अञ्यभ कर्के नारका फट कहत हँ कि प्रसत हे चित्त जिसक। एसा मनुष्य अपने 
स्वरूप अद्टितीय आनन्दरूप ब्रह्मे स्थित होकर अथात्‌ वह ब्रह्म ही में दं इस निश्च- 
यसे सव जगत्‌को मिथ्या बुद्धिसे स्यागृकर ओर चिन्माजरूपते टिककर अविनाशी 
ज्ञो अपनी आत्मरूप सुख हे उसको भोगता हे भावाथं यहं है कि \ चित्तकी प्रसन्- 
तासे ज्म अञ्यभ कमं नष्ट होते है ओर मसत्नचित्त मलुष्य अविनाशी सुखको 
भोगता है ॥ १४1 

समासक्त यथा चित्तं ज॑तोर्विषयगोचरे ॥ 

यवं बरह्मणि स्यात्तत्को न सुच्येत बंधनात्‌ ॥ १८ ॥ 

अब पूर्व्ठोकमे कही वातको दृते दं कसते है कि जेसा प्राणीका चित्त 

इद्वियोके जानकी भूमि ८ विषय) मे स्वभावसे भे मकार आपक्त होता है यदिं ह 
चित्त उसी प्रकार ब्रह्मं आसक्त हो जाय तो कौन पुष्य ससारसे स॒क्तनहो 
अर्थात्‌ सभी यक्त हो जोय ॥ १५ ॥ 


मनो दि द्विविधं प्रोतं श चाशधमेव च ॥ 
अशुद्धं कामसंपकौच्छुद्ं कामविवृजितम्‌ ॥ १९ ॥ 
सव पू्क्तकी दडताके लिये मनूके अवार भेदको कहते हँ कि द्द ओर 
अञचदध भदसे मन दौ म्कारका कहा हे जिसमे काम करोधका संबंध हो वह॒ अश्र 
ओर इनसे रहित हो वह खद दै ॥ १६ ॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ ` 
वेषाय विषयासक्ते सक्ते निर्विषयं स्पृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अब दो प्रकारके मनको ही संसार ओर मोक्षका देतु दिखति हैँ कि मवुष्यके 
वैष ओर मोक्षका कारण म॒न ही है विषथाम रगा मन वेधनका ओर विषयेसि 
रदित मन मोका ठ कहा ह ॥ १०५ मन मोक्षका देत कहा हे॥ १७॥ ` णक ऋति 
१ तदयथेषीकातूलमम्नौ मोतं मदयेतेवं हाऽघ्य सवै पाप्मानः पदूर्ते । उपातकषु स्वेषु 
पातकेषु महु च । प्रविरेय रजनीपादं ब्रहध्यानं समाचरेत्‌ 1 #.०7 #॥ 3 











(३३२ ) प्चदरी- [ जह्लनन्दे योगानन्द 


समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
न्विशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ ॥ 
र यितुं 4 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वय तदतःकरणन गृह्यत ॥ १८ ॥ 
अब्‌ मरसन्न आत्माम टिककर अक्षय सुखको भोगता है इसका तिके अटुसार 

विस्तारसे वणन करते हँ कि समापिते धोये है संपूरणं रजोगुण, तमोगुण रूप मल 
जिसके उसको ओर मत्यगात्मामं परेश कथि चित्तको समाधिं जो सुख होता 
उस अलोकिक सुखको वाणीसे वणन नर कर सकते व्ोकरि उस अपने स्रूपभूत 
सुखको अंतःकरण स्वयं प्रहण कए्ता है अर्थात्‌ उसका साक्षी दूस कोई 
नही ॥ १८ ॥ 


य्यप्यसो चिरं काटं समापिर्ईर्कभो नृणाम्‌ ॥ 
तथापि क्षणिको ब्रह्मानदं निश्ाययत्यसौ ॥ १९॥ 


„ कदाचित्‌ कटो कि इस दुटेभ समाधिसे बरह्मानंद्का निश्चय कैसे होगा सो ठीक 

नहा कयाकि यद्यपि यई समाधि मदुष्योको चिरकाठतक दुकभ है अथात्‌ निरंतर 

॥ रहती तथापि क्षणमात्रकी भी यह समाधि बह्मानंदका निश्चय करा देती 
॥ १९ ॥ 


शदवाटव्यसनी योऽ निशिनोत्येव सर्वथा ॥ 
निश्चिते त सङृत्तस्मिन्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययय्‌ ॥ १२० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि आलाज्ञानके द्यि श्रवण, निदिध्यासन आदिमं कमे हए भी 
कोहं मनुष्य आनंद्के निश्वयसे बहिख दीखते दै य शंका करके श्रदरारीन मनुष्य 
बहि रह तो रहे श्रद्वा पुरुषौंको आनंदका निश्चय दिखति है कि जो महष्य 
श्रद्वा है ओर जिसको वह व्यसन ( अभ्रह ) रै कि भ अवश्य समाधिका संपादन 
करूगा वह मनुष्य समाधिं अव्य आनंदक। निश्चय कर ठेता है ओर जब एक- 
बार क्षणमात्रकी भी समाधिम जह्यानैदका निश्चय हो जाता है तो यह मलुष्य अन्य 
कारम भी विश्वास करता है कि दयानेद्‌ हे । भावार्थ यह कि श्रद्वा ओर 
व्यसनी मुष्य समाधिम जह्यानंदके निश्वयको अव्य कर ठेता है ओर एक वार 
५.२ होनेपर अन्य कारमं भी यद मतुष्य ब्रह्मानेदका विदषास कर ठेता 
॥ -१२० ॥ | ॑ @ 





प्रकरणम ११ ] भाषार्टदीकासमेता । (३३३ ) 


तादर्‌ पुमाचुदासीनकालेष्यानदवासनाम्‌ ॥ 
उपय मुख्यमानद्‌ भावयत्य॑व तत्परः ॥ २१ ॥ 
श्रद्धा आदिं एकवार निश्वयवाखा पुरुष उदासीनकाठमें भी आनन्द्‌- 
बासनाकी उपक्ाको करके खुर्यानंदम तत्पर हआ शखस्यानैदकी ही भावनः 
करतां ॥ २१॥ 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि ॥ 
तदैवास्वादयत्यतः परसगरसायनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अव यवहार काटमें भी निजानन्दकी भावना करता हे इसमे दृषटंत दिखाते है 
कि जैसे पशपरुषमे रै व्यसन जिसका एसी नारी घरके कमे ( )म व्यग्र 
( ठगी ) है भी उसी परपुरुषके सगृरूप रसायनका अपने अतःकरणमे स्वाद ठेतीं 
ह अथौत्‌ उसके चित्तमे वही रहता है ॥ २२ ॥ 
एवं तत्वे परे शुद्धे धीरो विश्रतिमागतः ॥ 
तदेवास्वादयत्यत्हिव्येवहरत्रपि ॥ २२ ॥ श 
अव दृष्टंतको दा्टीतिकमं घटति है कि इसी रकार ष्ठ ओर द्ध तत विश्रा- 
मको भप्त हआ धीर मनुष्य बाह्य व्थवहारोको करता इआ भी अतःकरणमं 
उसी शुद्ध तत्वका स्वादं केता हे ॥ २२ ॥ 


धीरत्वमक्षपाबरथेऽप्यानदास्वाद्वांख्या 
तिरस्कत्याखिलाक्षाणि तच्ितायां प्रवतेनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अव भीर शब्दके अर्थो कहते दैः कि इन्द्ियोकी मबङता होनपर भी अथौत्‌ 
ईद्वियोंका विषयोमे ठे जनिका सामथ्यं होने पर भी आनन्दरूपं अपने सखवरूप सुखके 
स्मरणकी वांछासे संपरणं दंद्वियंका तिरस्कार करे जो आनन्द्के दी स्मरणम 
प्रवृत्त हो उसे धीर कहते ह ॥ २४ ॥ क 
भाखादी शिरोभारं भक्त्वास्ते विभ्रम गतः ॥ 
संसा्यापृरतित्यागे तादगबद्िस्त॒ विश्रमः ॥ २५ ॥ 
अव विश्रांति शब्दके अथैको कहते द॑ कि जेस भार रेजानेवाला पुरुष 


अपने शिरके भारको त्यागकर श्रमसे रात हो जाता है उसी मकार संसारके 
व्यापार त्यागनेषर भे श्रमसे रहित इआ यहं जिसकी बुद्धि हो जाय उस बुद्धिकोः 


विश्राम कहते र ।॥ २५ ॥ 








(३३४) प्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे वोगानन्द्‌- 


विश्रांति परमां परपस्त्वोदासीन्ये यथा तथा ॥ 
सुखदुःखदशायां च तदानदेकतत्प्रः ॥ २९ ॥ 
अब फिता्थको कहते हँ कि प्रम विशरांतिको माप हुआ परप जसे अपनी 
उदासीन अवस्थामे आनंदके स्वादमे तत्पर होता ई इसी प्रकार सुख दुःखी 
म्ाप्िके समयमं सुख ॒दुःखके स्मरणको त्यागकर्‌ अपने आनंदके स्वाद्म ही 
तत्पर रह ॥.२६॥ 


अथिप्रवेशदेतौ धीः शुगारे यादशी तथा ॥ 
धीरस्योदेति विषयेऽनुसंधानविरोधिनि ॥ २७ ॥ 


कदाचित्‌ को किं दुःखके प्रतिकूल होनेपर उसे स्मरणकी इच्छाका अभा 
रहे परंतु विषयोंका सुख तो अनुकूल दै इसीसे मनुष्य उसो चाहते है उस 
स्मरणकी इच्छा क्यों नही होती यह राका करफे उसकी इच्छा वी विवेकी 
नही होती क्योकि विपरयोका सुख भी विपर्यके संपादन दवारा अन्त बहल 


इससे निनानंदके स्परणका विरोधी टे इस बातको दृषटंत देकर वर्णन करते हँ किं 


1 
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` जिस मदुष्यको रीघ्र देहके त्यागकी इच्छा चट होती है उसका षरवके कारण 


अलंकार आदिमं जेसी विरस इद्धि पैदा होती है अथात भंगार आदिको त्यागकर 
अशनिमे प्रविष्ट दो जाता है इसी मकार वैराग्य आदि साधनो युक्त विवेकीकी जह्य 
स्मरणके विरोधी विषयसुखमं विरस बुद्धि हो जाती रै । भावाथ यह है किजेसे 
अग्निके प्रवेशको चाहते हए मनुष्यकी बुद्धि भंगार आदिमे विशस होती है रसे . 
ही धीर मदुष्यकी बुद्धि बह्यस्मरणङे विरोधी विषयसुखमे विरस हो जाती ६।२७॥ 


अविरोधिञसे इद्धः स्वानेदे च गमागमौ ॥ 
कुवत्यास्ते कमादेषा काकाक्िवदितस्ततः ॥ २८॥ ` 
अब विरोधी जो विषय सुख उसमे इच्छा मत हो परंतु विना यल -सुरम 


ओरं जो बािलताका देतु न हो रते विप्यमे इच्छा क्यो नही होती इसका 
वणेन करते ह कि अविरोधी सुखम ओर अपने आनेद्मै गमन आगमन ( आना 
जाना, ) कमस करती इई यह दधे काकाक्िके समान हतः ततः ( हथ उ ) 


-रहती है ॥ २८ ॥ ` ः 
+“ एकैव दष्टः काकस्य वामदक्षिणयोः ॥ ` 


यात्यायात्येवमानदद्वय तत्वविदो मतिः ॥ २९॥ ध | 














प्रकरणम्‌ ११] भाषाटीकासमेसा । (३३५ ) 


अव दृ्टतका विवरण करते है कि जेते काककी दि अथात्‌ दशेनका देत 
एक ही नेत्र इद्रिय्‌, वाम ओर दाक्षिण नेत्रकं दोनों गोरकमं करमसे गमन 
आगमन करती ह इसी प्रकार विवेकीकी बुद्धि भी दोनों आनंदामे गमन आगमन 
करती हे ॥ २९ ॥ 
भुंजानो विषयानेदं ब्रह्मानंदं च तत्ववित्‌ ॥ 


द्विभाषाभिज्ञवद्वियादुभो टोकिकेवेदिकौ ॥ १३० ॥ 
„ अव दा्टीतिकका विस्तारसे वणेन करते है कि त्ज्ञानी . विषयाद्‌ 
ओर त्रत्यानेदको भोगता इआ अथांतु विषयसुखको ओर वेदातांसे पेदा हए 
बरहमानदको भोगकर टौकिक ओर वैदिक ( विषयानंद्‌ जश्चानन्द्‌ ) दोनो आनंदको 
इस प्रकार जानता है जैसे दो भाषाओंका ज्ञाता मनुष्य दोनों भाषाको 
जानता है ॥ १३० ॥ 


दुःखमरात्नो न चेदधेगो यथापूर्वं यतो दर्‌ ॥ 
गंगाम्रार्दकायस्य पसः शीतोष्णधीयथा ॥ २१ ॥ 
कदा त्‌ कंहो किं दुःखा अनुभवके समय उद्वेग होनेपर निजानंदका अनुभव 
क्ते हागा यह दका करके कंते है किं जिससे विवेकी मलुष्य लौकिक ओर वैदिक 
दोनों व्यवहासको जानता है उससे उसको दुःखकी मापिमे पवेके समान _उदेग 
नही होता क्योकि उस्‌ २ समथ विवेकका वोध हो जाता है जव २ उद्वे होता हे 
इससे दुःखज्ञानके समयम भी निजानन्दका स्मरण इस मकार रहता है जस उस 
मतुष्यको शीत ओर उष्ण दोरनोका ज्ञान रहता है जिसकी काथा आधी गंगाम्‌ म् 
( डूबी ) दै ॥ ३१॥ \ 
इत्थं जागरणे तत्त्‌ विदो ब्रह्मसुखं सदा ॥ 
भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्रे तद्धासते तथा ॥ २२ ॥ 
अवर फाडितका वर्णन कसते हँ किं इस प्रकार तचचज्ञानीको जागरण  अवस्थामं 
सदैव सुख है अर्थात्‌ सुख ओर _इःखकै अदुभवकी ददा ओर तुष्णीं स्थितिमं 
सुखकी क मरतीति होती रहती हे ओर केवल जागरणम ही खुखका भान नहा 
स्वप्न अवस्थां भी सुखक्ा भान होता हे कि जागरणकीं बासनासे जन्य स्वम्र अब्‌- 
स्थामं भी वह सुख उसी प्रकार भासता हे जैसे जागरणमं भासता था॥ ३२ ॥ 


अविदावा्तनाप्यस्तीत्यतस्तद्रासनोत्थिते ॥ 
स्के मूर्खवदेवेष सुखं दुःखं च वीक्षते ॥ २२ ॥ 


(३३६ ) षचद्री भाण्टीज्स० । [ ब्रह्मा० योगा०-प्र० ११] 


कदाचित्‌ कहो कि स्वम आनन्दकी वासनासे हाता है इससे सभम आनम 
ही भासता है दुःख नदीं सो दीक नहीं क्थोकि स्वममें आनन्दकी वासनाके समान 
अविद्याकी भ वासना दै इससे अविदाकी बासनासे पेदा हए स्वम यह तत्क्ञानी 
मनुष्य मूरखके समान सुल ओर दुःखको देखता है अथात्‌ ङछ आनन्दकी वासनापि 
ही स्वप्न नहीं होता किन्तु अविद्याकी वासनासे भी स्वप्न होता है ॥ ३३ ॥ 
्रहमानदामिषे रथे ब्रह्मानदप्रकाशकम्‌ ॥ 


योगिप्रतयक्षमध्याये प्रथमेऽस्मिन्युदीरितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
पूर्वोक्त परथके समूहे जो कहा उसको दिखाते है किर्पाच अध्यायरूप ब्रह्मनु््‌ 
नामके इस प्रन्थमे परे अध्यायमें सुषुपि अवस्थामं ओर उदासीन काटमं ओर्‌ 
समाध, सुख इःखकी दामे स्वमकाश चितूरूप बह्यानंदका प्रकारक यह योगीका 
अदुभवरूप मत्यक्ष कहा-यह आगम ( वेद ) आदिका भी उपलक्षण ह क्योकि 
वे भी इस प्रथमं दिखाये दँ ॥ १३४ ॥ 
इति श्रीविदयारण्युनिविराचितपंचदर्यां प॑” मिदिरचंद्रकृतभाषाविवृतिः 
सहितायां जह्यानदे योगानन्दो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इति ब्रह्मानन्दे योगानन्द्प्रकरणम्‌ ॥ 33 ॥ 
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ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्रकरणम्‌ १२. 
- दव -- 
श्रीगणेशाय नमः । 
नन्वेव वासनानंदाद्रह्मानदादपीतरम्‌ ॥ 
वेत्त योगी निजानेदं मूटस्याास्ति का गतिः ॥ १ ॥ 
, अवं अत्मानदका माम करते ह किं इससे इस प्रकार पटे अध्यायमे विवे 
कीक निजानंदकै अनुभवका प्रकार दिखाकरमूढ जिज्ञाषुको भी आत्मानंद पदक 
अथं जो संपदाथ उसके. पिषिचन द्वारा बह्यानदके अनुभवका प्रकार दिखानिकेः 
ङ्थि रिष्यके मश्वका कहते हँ कि इस प्रकार वासनानेद्‌ ओर बह्यानंदसे भी अन्य 
जो निजानंद्‌ ह उसको योगी जाने चो जाने परन्तु मूढकी इसमं क्या गति होगी 
अर्थौत्‌ मूढको -निजानैदका ज्ञान केसे हो {॥ १॥ 
धमाधर्मवशदिष जायतां प्रियतामपि ॥ 
पुनःपुदेहलक्षः किन्नो दाक्षिण्यतो वद्‌ ॥ २॥ । 
इस मकार शिष्यने प्रा है जिसको पसा रु यह उत्तर देता है कि सूढको 
वियाका अधिकार दी नही कि यह अतिमूढ पुरुष अनादि संसारमे प्रव जन्मोमं 
किये धर्म ओर अधर्मके अधीन वारवार रक्षो देहासे जन्मको धारण करेषामरे 
इसमे हमारी चलुरताते क्या सिद्ध होगा यह ठुम कहो ॥ २ ॥ 
अस्ति बोऽवजिधृश्ुत्वादाकषिण्येन प्रयोजनम्‌ ॥ 
तर व्रि स मढः किं जिक्ञासुव। पराङ्ुखः ॥ ३ ॥ 
रिर शिष्य यह कंहता है कि आचाथे सवपर अनुग्राहक होते है इसमे उसकी 
जी कोई गति कहनी चाहिये. आपको अुप्रहकत्तां होनेमै चतुराईसे मयोजन है 
अर्थात्‌ शाखी चतुराई मरढपर भी अनुबरह कएना उचित, हे । तात्प यह है कि 
आप शिष्यके उद्वाके अभिलाषी है इससे रिष्ये उद्ारका प्रयोजन है इस प्रकार 
रिष्ये वचनको सुनकर विकटपसे रिष्यको प्रकते € किजो मूट्की को गति 
कहने योग्य दै तो बताओ वह गूह जिजञाठ वा पराद्हख है अथात्‌ रोगी दै वा 
विरक्त ३ै॥३॥ ५4 : 
उपार भ ( वरया 
स्त कम वा ब्रयाद्विुखाय यथोचितम्‌ ॥ 
मंदपन्ञ त॒ जिज्ञामात्मानदेन बोधथत्‌ ॥ ® ॥ 
` भर्‌ 


(३३८) पश्चदरी- [ ब्रस्ानन्दे आत्मानन्द्‌- 


जो वह रागी है तो रागके अनुसार कमं करना चाये वा उपासना,इन दोनमि 

परृटेका परिहार कहते रै कि तच्चज्ञानसे जो विसुख हे उसकी यथायोगथ जह्य 

रोक आदिकी कामना हो तो उपासनाको आर स्वग आदेको कामना होतो 

कमंको कहे ओर जिज्ञासु हं तो उसको अतिषिवेकां हो तौ प्रवं अध्यायमे करै 

इए ्रकारसे जो योग उससे बोध करावे ओर वह मदब्ुद्धि ६ त उप्त जिज्ञासुको 

आत्मानंदसे विवेचनापूर्वक बोध करवि। भावाथ--यह ह किं विखुखकं माति तो यथां 

| योग्य उपासना वा कमेका उपदेश करे ओर मदबुद्भि जि्ना्को तो आसा 
1 नेदका उपदेश करे ॥ ४ ॥ 


बोधयामास मेत्ेयीं याज्ञवत्क्यो निजभियाब्‌ 


न वा अरे पर्युरथं पतिः प्रिय इतीरयन्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार जिसने बोध कराया उसको कहते हैँ किं यजुवद शाख 
याज्ञदरङयन्छर्षे सन्रया नामका अपना प्यारा भायाका यह्‌ कहत ईष 
भये कि अरे मेत्रेयि ! पतिके ये पति प्यारा नहीं होता अथात्‌ अ 
यति प्यारा टता दे॥ ^ ॥ 


पतिजीया पुवित्ते पञत्राह्मणवाहुजाः ॥ 


लोका देवा वेदभूते सवं चात्मा्थतः प्रियम्‌ ॥ & 
अगखे ग्रथमं इस वचनसे परमग्रेमके स्थान रूप हैतुसे आत्माको परमानंद सूप 
साधनेका अभिकाषी आचाय म्रथम परमप्रेमके आस्पदरूप हैतकी सिद्धिकं लि 
पटे “न वा अरे°” इस पूर्वोक्त वाक्यको उपलक्षण ( अन्यका भी वोधक्‌ ) मानः 
कर उस भ्रकरणके जितने पयांयवाक्य है उन सवका तात्पथे कहते हैँ कि परति! 
जाया, पुत्र, धनः, पञ्च, बाह्मण, क्षत्रिय, कोक, देवता, वेद्‌, पांचा भूत ये सव जा 


भोगके पदाथ हँ संपूण अपने यि दी प्यारे हते ह अन्यके छियि नही ॥ ६॥ 
पत्याविच्छा यदा पत्न्यास्तदा प्रीति करोति सा ॥ 
्ुदुष्ठानरोगायेस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥ ७ ॥ 


अव ˆ न वा अरं० इस प्रवाक्त वाक्यके अथको विभाग करके दिखाते ई फ 
-जिस कार्म पतनी ( खी > की अपने पतिमं इच्छा होती है तव वह पनी पतिम 
प्रीतिको करती है ओर जव उसका पति क्षुधा अतुष्ठान ( काथं ) रोग आदिते 
युक्त दता है तव पलनी इच्छा नहीं करती अर्थात्‌ अपने पतिका सग नीं 
व्चाहती ॥ ७ ॥ 


=--=------=------------=----- ~` ~ =. 
१ न वाअरे पत्युः कामाय पतिः त्रियो मवति । २ परपमासश्दवेन परमानंद इष्यताम्‌। 4 
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प्रकरणम्‌ १२ ] भाषाटीकासमेता । (३३९ } 


न पृत्युर्थं सा प्रीतिः स्वार्थं एव करोति ताम्‌ ॥ 


पृतिश्चात्सन एवाथ न जायाय कदाचन ॥८॥ 
अव पूर्वोक्तकैः पएलितको कहते है कि जायी जो वह प्रीति है वह्‌ पतिके 


लिये नहीं ह किन्तु अपने लिये शै पतिम उस भ्रीत्िको जाया करती है यी इस 

वाक्यमें छिखा है । अव “ न वा अरे जायायै” इत्यादि ओर “न दा अरे सरस्य०' 

हसं वाक्यतक जो वचन हैँ उनके तात्पयेको विभाग करके ८ पृथक्‌ २ ) दिखाति 

हं किं पति श अपने प्रयोजनके टिये ही जायाकी इच्छा करता है जायाकं ल्यि 
कट्‌ 


[3 


दाचित्‌ मी नहा करदा ॥८॥ 
अन्यौन्फु्रणेऽप्येवं स्वेच्छयेव प्रवतनम्‌ ॥ ९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो एककी इच्छसे जहां रति दै वहां जो भीति है बह अपने लिथि 
रहे एकवार दानौकी इच्छाम जो रीति हे वह तो दोनाके अथं होगी, इस रका 


~ ग 


की निषृत्तिके छियि कते है कि परस्परकी येरणामं भी अपनी कामना पूरण करने- 


की इच्छसि ही दोनीकी प्दृत्ति होती दै, अन्यकी इच्छा अन्यकी भत्ति 
€, „न, ¢ 


नहीं होती ॥९॥ 
श्मशुकैटकवेधेन बारे रुदति तत्पिता ॥ 
चुंषल्येव न सा प्रीतिर्वाला् स्वाथ एव सा ॥ १० ॥ 
अव अपनी इच्छसे प्रवर्तको दिखाते हँ कि इमश्वके काटो ( डाके बार ) 
के विघने वालकॐ रोदन करन पर भी बाठकका पिता बालकै सुखको जो चूम- 
ता है वह पराति वाखकके स्थि नहीं है कितु अपने च्थि ही है बालक तो कोकै 
लगते उछटा रोता है इससे वह प्रीति अपने टि ही समञ्चन ॥ १० ॥ 
निरिच्छमपि रत्नादिवित्तं यत्नेन पाख्यन्‌ ॥ 
ति ©^ भ कितम्‌ 
प्रीति करोति स स्वाथे वित्ताथत्वं न शंकितम्‌ ॥ 3१ ॥ 
चेतन जो पति जाया पुत्र आदि हँ उनमें जो श्रीति की जाती ₹ उपमं ह 
सदेह हो सकता है अपने छिये है कि वा अन्यके ठियि। इच्छसे रदित जो अचेतन 
थन रै उस वह दका ही नहीं हो सकती इस अभिमायसे इस वाक्यके तातपयैको 








१ नवा जरे पत्युः कामाय परिः प्रियो भवति आसनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। 
२ न वा अरे जायि कामाय जाया प्रिया.भवत्यातनस्तुं कामाय जाया प्रिया भवतिन बा 
जरे सर्वस्य कामाय सरव प्रियं भवति आतमनस्ठु कामाय सर्व प्रियं भवति । ३ नवा मरे 
विततस्य कामाय वित्त प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाग वितत प्रिथ, भवति ॥ 





( ३४० ) प्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द 


कहते हैँ कि इच्छासे दीन भीरल आदे नकौ य॒त्नसे पाटना करता हभ 
मनुष्य जिस शतिको करता है बह अपने छ्य टै इसमे विततके अथै है यह शका 
ही नहीं ह्यो सकती क्योकि धन इच्छारहित रै ॥ ११ 

अनिच्छति बीवदं विवाहयिषते वात्‌ ॥ 


9स0 © © ट्‌ 
. प्रीतिः सा वणिगर्थैव बलीवदार्थता ङतः ॥ १२ ॥ 
अव चेतन होनिपर भी बहनेकी, इच्छसे रहित पञ्चके विपय जौ यह्‌ वचन 
है उतकै तात्पथेको कहते हैँ कि वेल इच्छा भी नही करता तो भी किसान 
मतुष्य बरसे वाहते है, वहां वहन करानेमं जो गीति दै वह वेश्य आद किसानो 
के ल्यिदीहैवेरके अर्थंदो ही नहीं सकती क्योकि वह भार ठे जनेकी इच्छा 
नही करता ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मण्यं मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति प्रजया ॥ 
अचेतनाया जतिनों संतुष्टिः पंस एव सा ॥ ३३॥ 
अववा अरे जह्मणः कामाय०' इस वाक्यके- तात्पयैको कृते है 
बाह्मणत जाति दै, भं पूज्यं इस प्रकर बाह्मण जातिकी की हई 
उससे वही सतोषको प्राप्त होता हे किजोमें ब्राह्मणं सा अभिमानी 
जडरूप जातिका प्रूनसे संतोष नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 
्षचियोऽहं तेन राज्यं करोमीत्य राजता ॥ 
= ~ ~ (2 
न जतिवेश्यजात्यादौ योजनायेदमीरितम्‌ ॥ १४ ॥ 
अव “ न वा अरे कषत्रस्य ० इस वाक्यके तास्यंको कहते हैँ कषत्रिय दं इसे 
राज्य करता दर यहां राजा क्षत्रियत्वं जाति नहीं किंतु जातिवाठे पुरुष हँ अर्थात्‌ 
राज्यके भोगका सुख शुरुषको ही होता है । यहां क्षत्रियका ग्रहण वैश्य आद 
वटानिकै लिये कहा हे अथात्‌ क्षत्रिय पद वैश्य आदिका भी उपलक्षण है ॥ १४ ॥ 
स्वगोकतब्रह्रोकौ स्तां ममेत्यमिांछनम्‌ ॥ . 
6 भोगाये 
 रोकयो्नापकाराय स्वभोगायेव केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब नवार रोकाना° ' इस वाक्यके अरथको कहते है स्च स्वरग- 
लोक ओर बह्मरोक मिटे य बाज ठोककि उपकारके छथि नही किन्त 
केवल अपने टी भोगके छथि हं यहां भी दौ रोकोका ग्रहण सब ोकोका उप- 
नता शरे पी न 
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भ्रकरणम्‌ १२ 1 भाषाटीकामेता । ( ३४१.) 


(५ = ;4 ड 
ईशविष्ण्वादयो देवाः पूज्यते पापनष्टये ॥ 

. न तन्निष्पापदैवाथ तत्त स्वाय प्रयुज्यते ॥ १९ ॥ 

ओर्‌ पापनाशके स्यि शश, विष्णु आदि देवता्ओंकी पना की 
जाती है वह्‌ सवतः पापरदित्‌ देवता म्रयोजनाथै नरी रितु अपने भयो- 
जनके दयि ही पूना की जाती है अर्थात्‌ पूजासे परूनाके कतौका श पाष 
नष्टहोतादै॥ १६५ 

ऋगादयो हयधीते दु्रहण्यानवातय ॥ 
ल तत्पसक्तः वेदेषु मदुष्येषु प्रसनेत ॥ १७ ॥ 

जर दबौह्ष्य ८ व्रात्य दोना ) इसकी निवृ्तिके छथि गायत्री आदिः 
ऋचा ज पटी जाती ह वहां मुर््योमं शे व्रात्य जाति हौ सकती है । वेदम 
उसका प्रसंग भी नह हे सकता अर्थात्‌ वेदका पठन भी अपने व्यि है वेदक 
लिये नरौ ॥ १७॥ 

भूम्यादिपिचभूतानि स्थौनतट्‌पाकशोषणेः ॥ 
हेतमिश्वावकाशेन वांकतयेषां न हेतवः ॥ १८॥ 

र संपूण राणी स्थान देने, त्रषाकी निदत्त, पाक,शण्क करने ओर अवकाश . 
देनेके रिये पृथ्वी, जल, तेज, वाघ, आकाश ईन पाच भूतोकी जो वांछा 
करते है इन पृथ्वी आदि पांचा भूतोकि दे स्थान वाखा आदि निभित्तं नरी हे कित्‌ 
आणि्योकी वांछा ही हेत है क्योकि स्थान आपिं वांछाका असमव दै ॥ १८ ॥ 

स्वामिभृरं ज © + 
त्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय वांछति ॥ 
तत्ततकृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥ १९॥ 

अव न वाअरे सवस्य कामाय" इत वाक्यके तात्पयंकों कहते हँ कि , 
स्वामी शत्य आदिकी जो सपण जन वांछा करते दै वह अपने उपकारकेष्यि री 
करते ह ओर उस २ का किया उपकार उस २ को नरह होता अथात्‌ खत्य स्वामीकीं 
वा अपने छ्यि करता है बह उपकार अूत्यको फलका दाता ह स्वामीको नही 
इसी प्रकार स्वामीकी भूव्यकी बांछमे भी समञ्षना ॥ १९ ॥ 


सैव्यवहतिष्वेवमवसंधातमीहशम्‌ ॥ 
उदाहरणबाहुद्यं तेन स्वा वासयेन्मतिम्‌ ॥ २० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि पूषोक्त श्रुतियोमं बहुत उदाहरण कया दिये सो चवि टीक नदी, 
मं इस प्रकार समञ्नेके स्यि. अपनी 


| ग कवक अ 


१ 





(३४२ ) पथ्चद्री-- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द 


ही कामनाके र्यि संपूणं भिय होता है यह दिखनिके छथि पति जाया आदि वहतत 
उदाहरण दियं इसे अपनी बुद्धिमं यह निश्चय करे कि आत्माकी प्रीतिके खयि 
ह संपूणे प्रिय होते हँ अन्यफे ठिये नहीं ॥ २० ॥ 

अथ केयं भवेत्पतिः श्रूयते या निजात्मनि ॥ 

रागो वध्वादिविषये अद्धा यागादिकर्मणि ॥ 


भर्ति स्याद्ररुदेवादाविच्छ त्ववरात्तवस्त॒नि ॥ २१ ॥ 
आलमाके स्यि सबको जो प्रिय कहा उससे आत्माको अंत परिय 


कहा सो। नही वन सकता क्यो प्रीति क्या वस्तु है यह निरूपण नहीं कर्‌ 


सकते इस अभियाय दिष्य परश्च कर्ता है कि जो यह अपने आस्म प्रीति सुनी 
जाती है बह क्या रागरूप है वा श्रद्रारूप है अथवा भाक्तरूष रै विमा हच्छारप 
इन चारा पक्षम भी प्रीति सव विषयक नहीं लो सकती क्योकि राग बध आदिकं 
दी हो सकता है यज्ञ आदिमे नहौ ओर श्रद्धा योग आदिं ही हो सकती वधू 
आदिम नही ओंर भक्ति यरु देवता आदम शै हो सकती है अन्यतरं नक्ष ओर 
इच्छा अपात वस्ठुकी ही हो सकती है अन्यकी नहीं हसते भ्रीतिके विषय संपूण 
नहीं हो सकते \॥ २१॥ 


तद्यस्त॒ सात्तिकी पत्तिः सुखमाजारवधिनी ॥ 


प्राते नेऽपि सद्धावादिच्छतो व्यतिरिच्यते ॥ २२॥ 
अव पू्ाक्तं चारो पक्षोसे अन्यपततको मानकर उत्तर देते है कि यदि 
परीति राग आदि रूप नही है तो केवल सुख क है विषय जिसका रेत जो सत्च्ण- 
का परिणामरूष अतःकरणकी शरृतति वही प्रीति रहे । कदाचित्‌ कटो किं वह रीति 
इच्छारूप हां ह सो ठीक नही क्योकि इच्छा अपरक्त सुखकी ही हप है ओर मीति 


. तो सबमे होती है कयांङि पराप्त हए सुखके नष्ट होनेषर भी मीति वरियमान रहती 


हँ इससे ग्रीति शच्छासे भिन्न है ॥ २२ ॥ 
 सुखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः परियाः ॥ २३ ॥ 
अव .सुखकं देत अन्न आदिके समान आत्मामं भी शीतिके दद्नसे यह 
डंका करते ह के आत्मा भी सुखका देत हो जायगा जैसे अन्न पान आदि सुखके 
हेतुभूत उपाधिसे प्यारे देखे है इसी! प्रकार आत्मा श अतुकूल ओर भिय होनेसे 
अन्न आदिक समान सुखका दैत हो जायगा ॥ २३ ॥ 
आत्माव॒ङ्ल्यादन्नादिसमशेदमुनार कः ॥ 


.  अनुकूटयितव्यः स्यघ्रिकस्मिन्कर्मकर्त॑ता ॥ २९ ॥ 





प्रकरणम्‌ १२] भाषाटीकासमेता । (३४३ 3 


८ समञ्चना कि विवाद्‌का स्थान आसा सुकना हेतु होनं 

योग्य है 1 उक्त काका इस अभिप्राये परिहार कसते हँ कि अन्न पान आदि 

भोग्थलरूप उपाधि ह्‌ अथात्‌ जहा २ सुखका साधन वहां २ भोग्यत्व है ओर जहां 
२ परिगत है बहा २ भोग्बत द यह्‌ नियम नह क्योकि आत्मापर प्रियत हैभोग्यत्‌ 
नही ककि जो धमै साष्यका व्यापक ओर दतु ( साधन } का अव्याप होता दै 
उसको शि उपाधि कहते है अर्थात्‌ अन्न आदिकं समान आत्माको भी सुखका हेतु. 
मानागे ती इत सुखसाधनशूप अयुकूरसे अनुकूर करने योग्य जगत्‌मं कौन दोगा 
क्यार आत्मसि अन्य कोई भोक्ता नही हे । कदाचित्‌ को 8 अपने आचर- 
णते आमा आपै! अनुकूल करने योग्य हो जायगा सो ठीक नही वयोकि एक 
ही आत्मा कमं ओर कत्तं नही हो सकता । अथोत्‌ एक आत्मा एकं कारम 
उपकारक योग्य ओौर उपकारका कत्ता नरौ हो सकता । भावाथ यह है कि अन्न 
आदिके समान आत्माको अनु्रलतसे युक्त मानोगे तो जगतमे खखके दैतुते अनु- 
रूल कने योग्य कौन होगा अथात्‌ कोई न होगा ओर एक आत्मा क्म ओर कत्ता 
रूप नही हौ सकता ॥ २४ ॥ 


सुसे वैषयिके प्ीतिमाघ्मात्मा ततिभरियः॥ 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि ष्यभिचारिणी ॥ २५॥ 


कदाचित्‌ कहौ किं अन आदिक समान सुखका हेतु न होनेपर भी सुखके 
समान भोक्ताका शेष आत्मा हो जायगा इस आशेकाका परिहार आलमाको सर्गो 
त्तम प्रेमका आस्यद्‌ (स्थान ) हौनेसे करते दं किं विष्ेकि खख केषर प्रीति है 
ज्ञोर आसि अस्यत रीति है इससे विष्के सुखे वर्प नही कयात विषयक 
सुखम पैदा हृं यह्‌ आति कदाचित्‌ व्यमिचारको पराप्त होती है अर्थात्‌ अन्य 
सुखम भी चटी जाती है ओर्‌ आत्मा विमान जो गीति है वह व्यभिचारिणी 
नही अर्थात्‌ अन्य विषयमे नही जाती ह॥२५॥ 


एक व्यक्तवाऽन्यदादतत खं वेषयिकं सद्‌ ॥ | 
नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तस्मिन्व्यभिचरेत्कथम्‌ ॥ २६॥ 


अब सुखकी ्रीतिके व्यभिचार ओर आत्माकी रीतिफे अब्यमिचारको 
खाति ह किं महुष्य सदैव एक सुखको त्याग कंर अन्य विषयसुलको अहण करता 
जर आत्मा न त्यागने योग्य हे ओर न रहण करने योग्य हे इससे उतम जो 


हि 
है 
ग्रति है वह किंस प्रकार व्यभिचारको प्राप्त होपी। रै ! ॥ २६॥ 


(३४५) पथचदशी- [ ब्रह्मानन्दे आसमानन्द्‌- ` 


हानादानविहीनेऽस्मिन्वपेक्ष चेत्तणादिवत्‌ ॥ 


उपेक्षितुः स्वहयत्वात्नोेक्षयत्वं निजात्मनः ॥ २७ ॥ 
अव यह रका करते है कि त्याग्‌ आदिके अविषय आत्मामं ठण आदिक 

समान सपक्षा हो जायगी कि परित्याग ओरं स्वीकारते रदित आत्मामे वण आदिक 
समान उपेक्षा ( उदासीनता ) होजायगी एेसा मत कदो--क्योंकि उपेक्षा करनेश- 
| छेका जो अविनादी स्वरूप आत्मा है वही है रूप जिसका रेषा आत्मा उपेक्षा 
ु योग्य नहीं हौ सकता ॥ २७ ॥ # ५ ९ 
/ रोगक्रोधाभिधरतानां सुभू वीयते य ॥ $ 
। ततो द्वषाद्व्याज्य आत्मेति य॒दि तन्न हि ॥ २८॥ 
॥ अब द्ेषसे आत्मके त्यागकी दका कसते दै कि रोग ओर कोधे अभिभूत 
( प्रण ) मदुष्योको कहीं २ मरनेकी इच्छा देखनेसे आतमा त्यागने योग्य हौ 
जायगा एेसा यदि कहोगे तो सो ठीक नहीं ॥ २८ ॥ ` = 

त्यं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्रेव सा ॥ 

न त्यक्तयस्ति स द्ेपस्त्याये देष तु का क्षतिः ॥ २९॥ 
ध त्यागनेके योग्य देहको आत्मत्व नहीं रित त्यागनेषाखा जीव ही आसा है 
ओर्‌ स्यागानेवारे जीवमे वह देष नही है । कदाचित्‌ कहो फि आतमामे द्वेष मत हे 
देहमं तोहे सो ठीक नदी कथाकि त्यागने योग्य देहम दवष होनेषर भी आत्माकी 
क्या क्षति ( हानि ) है॥ २९ ॥ 

आत्माथत्वेन स्ैस्य प्रतिथात्मा ह्यतिपियः ॥ 















सिद्धो यथा पुतमितातु्रः प्रियतरस्तथा ॥ ३० ॥ 
सुखके देल पातिः जाया आदि हँ वे आ्मके ही उपकाय है ओर प्रीतिसे भी 
माति ह एत दवदत्त 
आदिसे यज्ञदत्त आदिं सक्षात्‌ प्रीतिका विषय होनेसे विष्णुमि 
मा न भूवमहं फ तु भरयासं सषेत्यसौ ॥ 


इस मकार न बा अरे” इत्यादि शतियासे आत्मामं अत्यंत ग्रीतिको दिखा- 
कर सुकर + आस्माम अत्यंत, म्रीतिको दिखति है कि संपूण सुखसदित जो 
आत्माही उपकारके योग्य दै इसते स्वयम्‌ आत्मा इस रकार अत्यंत प्रिय सिद्ध 
इञा जसं जगतूमं पुत्रके मित्रे अर्थात्‌ पुत्रके दाग निस परीति डे रेते 2 
व ॥ मित्र आदि पुत्रपिताको 
अस्यत भिय होता ₹ वते ही अपनी ही सात भीपिका विषय आत्मा सवते अरत्वत॒ 
ओीतिका विषय ( अत्यंत प्यारा ) होता हे ॥ ३० ॥ 
आ र दृषेति । 
शीः सर्वस्य षेति प्रत्क्षा प्रीतिरात्मनि ॥ ३१ ॥ ॥ 
~ + + "क च 








` प्रकरणम्‌ १२] भाषाटीकासमेता । (३४५ ) 


. शस भकार श्रुति ओर ख॒क्तिसे आत्मामं अर्य॑त प्रीतिको दिखाकर अपने अचुभ- 
वंस भी अत्थत्‌ मीतिकौ दिखति हं कि भ मत होड अथात्‌ मरे आत्माकी सत्ता न 
हो ठु मँ सवदा होड अथातूसदा मेरे आत्माकी सत्ता रहे इस आदीः(पाथना)को 
सैपूरणं आणियांके विषे देखते है अथात्‌ सब इस प्रकार चाहते है. इससे टी आत्मामे 
अतयत मीति मरत्यक्ष हे॥ ३१ ॥ | 


इत्यादिभिच्िभिः प्रीतौ सिद्धायामिवमात्मनि ॥ 
पु जभ ~ ६ के [4 
अथायोदिशेषत्वमात्मनः कैश्चिदीरितम्‌ ॥ २२ ॥ 
अव चत्तंतको कंक मतां तरक दूषण देनेके अथै प्रारंभ करते है किं इस कार्‌ 
अतभव ओर शति ओर युक्ति रूप पूर्तत तीन देत्‌ ( प्रमाण ) ओसे आत्म ` 
म्रीतिके सिद्ध हीनेपर भो कोई २ श्रुतिके तात्पथैके अज्ञानी मनुष्य आलाको पुत्र, 
मायी आदिका रेष कहते ह अथात्‌ पुत्र, मायो आदिको प्रधान ओर आत्माको 


 ओौण कटे है ॥ ३२ ॥ 


एतद्विवक्षया पु मुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम्‌ ॥ 
आत्मा वै पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥ २२ ॥ 


ओर पुत्रको ही ख्य आत्मा कंहनेकी इच्छासे प्रमं हीइ्सु शुतिते मुख्य 
आत्मत्व कट्‌[ € किं पुत्रनामका आतमा निश्वयसे है अयात्‌ शुतिमं पत्र ख्व 
आमा कहा है भौर पुत्र मुख्य आत्मा ह यह रेतरेय उपनिषदूमं स्फुट है ॥ ३२ ॥ 


सोऽस्यायमात्मा पण्यभ्यः कमभ्य प्रतिधीयते ॥ 
अथास्येतर आत्माय कृतकृत्यः प्रमीयते ॥ ३४ ॥ 


जिस वाक्यसे पुत्रको आसा कहा उस वाक्यके अथको पठते है कि इस पिताको 
पाटन करने योग्य जो पुत्ररूप आस्मा इस तिमे कहा है किं जो यह गभम पतर 
रूप आतमा होता है वह जन्मसे पहटे ही पिताक देहमं कारणरूपसे वसता है उस- 
पुरूप आत्माको पुण्योका प्रतिनिधि बनाकर अर्थात्‌ यह मेश उपकार आसा हो 
गया यह्‌ समञ्ञकर पिताका जो ्रत्यक्षसे दीखता निज आला (अपना दह्‌ › 
वहं वृद्ध अवस्थासे प्रसा इभ कृतकृत्य ( कताथ › होकर मर जाता है. भावाथ यह 
ड कि पिता अपने पु्रूप आत्माको पुण्यकमेकता प्रतिनिधि समञ्चकर अन्थ देदरूप 
अपन आत्मा कताय समक त ६॥१४॥ = आत्माको कृतार्थं समञ्षकर मरत। ह ॥ २४ ॥ 


९ जामा तरे पुत्रनामासि । २ स पुरुषेह वा अयमादितो गर्भो भवति ॥ 








(२४६ ) प्वदरी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द 


सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति नापुत्रस्यात एव हि ॥ 


अनुशिष्टं पुतमव रोक्यमाहूर्मनीषिणः ॥ ३९ 

अव परषाक्तके द करनेके छिये पु्रहीनको परलोक नहीं है इस वाक्यके अरथेको 

कहते ह किं जिससे पुत्र युख्प आस है इसीसे अपने विद्यमान रहते भी परण 

जतकम यह वात प्रसिद्ध हे कि पुत्रहीन मनुष्यको परलोक नहं मिर्ताहै इस्‌ 

शार निपधयुखके कह पूर्माक्तका ईैस॒वाक्यते अन्वथशलसते वणेन करते हें क्षि 

आखर ज्ञाता बुद्धिमान्‌ पुरुष उसी पुत्रको परटोकका साधन ( हितकारी ) कहते 

है जिसको तू जहम है इत्याटि त्रत रिक्षा दी हो अथात्‌ बह्ञानी पु्से परलोके 
पिता प्टुैचता ह ॥ ३५॥ 


मन॒ष्यलोको जय्यः स्याप्पुरेणेवेतरेण नो । 


अभूधमनयत्पुत्रं तवं वह्लत्यादिभयरकैः ॥ ३६ 
ब ईस वाक्यके अथैको कहते हैँ किं जिसे लाकेक सुखम भी प्रदी हु 

कटा, ह क मयुष्यरोकका सुख पुत्रसे ही होता है कं आदि अन्य साधनोँसे नहीं 
अथात्‌ ए्रहयन मनुष्यको धन आदिते कुछ नही विकता पहर शिक्षा दिये एत्रको 
जा परलोकका हितकारी कह आमे अधं रक्षके समथ ओर मेत्रौको दिखति है 
"मरणः समयमे पिता इनं मोत पुत्रको रिक्षा दे कि त जह्य ह, तू यक्ञहे ओर 
त ही पररोकरै॥ ३६ ॥ 

इत्यादि तयः प्राहुः पुजभायीदिशेषता 


टोक्िका अपि पुत्रस्य आधन्यम्‌नुमन्वते ॥ ३७ ॥ 
ज प्रवाक्त अथेको समाप्त करते कि इत्यादे पूवाक्त श्वुति अघ्साको पत्र 
ओर भाया आदिका शेष कहती ह ओर यह बातकैवछ श्वतियासही सिद्ध नहीं किंत 
टकम भी तिद है क्योकि ठौकिक मण्य भा पुत्रको प्रधान मानते रै ॥ ३७ ॥ 


स्वस्मिन्मृतेऽपि पूवादिर्जविद्वित्तादिना यथा ॥ 
तति यत ऊुरते घुख्याः पुवाद्यस्ततः ॥ ३८ ॥ 


१६) ।दखाते है किं मदुष्य उसीग्रकारके यलक्षो कताहं किं जिससे अपने 
मरनेषर भी पुत्र, भाया आदि धन ओर क्षत्र आदिक व्ययते जवि जेसपे अपने 
वारनरमका सहकर भी पुत्र आदिक जीवनका उपाय करता है इससे पुत्र आं 
ग्रधान है ओं अपना आत्मा गौण व ॥ ३८ ॥ 

१ नपत्रस्य लोकोऽस्ि। २ जनुशि्ट पत्रं लोक्यमाहुः । ३ सोऽ 


य मुष्पलोके पुत्रेणैव. 
बध्यो नान्येन कर्मणा । ४ ल यज्ञस्त्वं रोकः द्वं ब्रह | 














प्रकरणम्‌ १२ | भाषाीकासमेता । (३४७ ) 


बादमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ ॥ 


वि = 
गोणमिथ्यासुख्यमेदेरात्माये भवति त्रिधा ॥ ३९ ॥ 
हस मकार लोकमरसिद्धसे दिखाई पुत्रभदिकी मधान॒ताका अंगीकार करते है 
कियद वात्‌ सत्ये कि पुत्र आदि प्रधान ह परैतु कहीं पुत्र आदिकी प्रथानतासे 
आत्मा किसीका दोष ( अप्रधान ) नदी होता. कदाचित्‌ कहो किं मरतिज्ञा मात्रसे 
पकी सि ~ यह्‌ सं =, = श = तु 
अर्थकी सिषे नरौ दती यह शंका -करके ओर निस २ व्यवहारे जिस्‌ २ को 
आत्मा कटना है उस्‌ > व्यवहारम उस २ आत्माका मधान दिखिानेके चयि 
प्रथम आ्माकं तीन्‌ भद्‌ दिखाति हैँ रि गौण, मिथ्या सौर सख्य भदे आत्मा 
तीन प्रकारका होता \ ३९॥ 
देवदत्तस्तु सिरो यमित ० = 
वदत्तस्तु सिदोऽयमित्येक्यं गौणमेतयोः ॥ 
येद त्वा = राह 
भेदस्य भासुमानत्वातपतरदिशत्मता तथा ॥ ४० ॥ 
उन तीनोभं पुत्र आदिं गण आत्मा दिखानेके ठिये जगत्‌ गोण अयोगका 
उदाहरण देते द कि यह देवदत्त सिंह है, यहां जो देवदत्तसिंहकी एकता है वह 
गोण हं क्या इन दौनाका भद्‌ देखते हँ इसप्रकार पुत्र आदिकी आत्मता भीं 
भदकी प्रतीतिसे गोण ह ॥ ४० ॥ 
भदोऽस्ति पंचकोशेष॒ साक्षिप्रो न तु माव्यसौ ॥ = 
मिथ्यात्मताऽतः कोशानां स्थाणोश्चौरात्मता यथा ॥४१॥ 
अव मिथ्या आत्माको दिखति है म आनन्दमय आदि अचमय पथैत पाचों 
कोस विमान भी सक्षीका भद प्रतीत नही होता इससे पाच कोर उप्र प्रकर 
मिथ्या आत्मा स्वरूप दै जे चोरे भिन्न 6 न्यारा, स्थाणु मिथ्या चोर- 


रूप होता है ॥ ४१ ॥ 


न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽग्रतियोगिनः ॥ 
सर्वान्तरत्वात्तस्थेवं सुख्यमातमत्वमिष्यते ॥ ४२ ॥ 
थ्या आत्माओंको दिखाकर साक्षीको दी सख्य आत्मा 


इस प्रकार गौण ओंर मि कए ॥ 
वणेन करते ह कि साक्षीका गोण आसमारूप पुत्र आर्कं समान्‌ भद मतीत न 
दिके समान साक्षीका भेद्‌ है क्याकि 


होता ओर न मिथ्या आस्मारूपदह आदः + 6 
साक्षीका को उस भकार भतियोगी नहीं कि जेसे प्र आदिक चह ४ ह 
योगी ह अर्थात पुत्र आदिकी अपक्ष पिता आदि खयं भदक रू ८ 
अपने साक्षीरूप आत्माका कोई वस्वरूपं ८ सचा प्रतियोगी नही ह जः 


( ३४८ )  पञ्चदरी- [ तरह्मानन्दे आत्मानन्द्‌- 


सकी अपिक्नासे भद्‌ हो उसको ही प्रतियोभी कते है ओर देह आदे आसक्घ 
भेद्‌ इससे नौ कह सकते कि ये आरोपित है । कदाचित्‌ कहो कि भक्षे अभा 
साक्षी गोण ओर मिथ्या आतमा मत हो पतु साक्षीके रूप आसा हात क्या 
कारण हे सो ठीक नहीं क्योकि देह, एर आदिं सरक अंतर ( साक्षी) हेत 
अथात्‌ अत्यकूलूप आत्मको सवके मध्यमे मतीयमान हनिसे वह सक्षी ही श्य 
आत्मा है गोण नही यह उद्धिमान्‌ मतुष्योको इ टै. यहां भरथकाशने यह अनुमान 
सूचित कियारहैकि विवादका स्थान साक्षी सस्य आत्मा होने योग्य है सषका 
आन्तर हेनिसे, जो मुख्य आत्मा नही होता वह सवका आन्तरभी नरी होता जेत 
अकार्‌ आदि. भावाथ यह टै कि प्रतियोगी रहित साक्षीका भृद्‌ न भाता है 
आर नहे इससे सवका आतर हनि साक्षी £ सुख्प आत्मा इष्ट ह ॥ ४२॥ 
सत्येवं व्यवह्रिषु येषु यस्यात्मतोचिता ॥ 


तेषु तस्येव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥ ४३ ॥ 
स्स मकार अत्मा तीन प्रकारका रहै क्वि पुत्र आदिक शेषी ( प्रधान ) 
कहनेसे क्या सिद्ध हषा स्स च्थि कहते है किरेसे आत्मके तीन भेद होनेषर 
भी जिन रोकिक, वेदिक व्यवहारो अथात्‌ पाठन पोषणम बरह्मको आसा समन्ष 
नेमे जिस पत्र, देह वा साक्षीकी आत्मता उचित है उन व्यवहारो पुत्र, देह वा 
साक्षी दोषी है उसमे अन्य सव रेष ( गौण ) होति हैँ ॥ ४ ३॥ 


= 0 षादौ तमेवोपयु न 
समृषाग्रहरक्षादौ गोणसेवोपयुज्यते ॥ 
7 चल्यात्मा न मिध्यात्मा पुवः शेषी भवत्यतः ॥ ४४ ॥ 
ईस शोष रोपी भावरको शे पांच छोकसि विस्तारमे कहते है चि 
५ ५ = ^ (~ रर, 
उद ६८ मरन्‌ योग्य ) उपक व्रका रक्षा आदिते पुत्र, भायां आप गौण 
आत्मा हा उपयोगी होता ६ कया क ऊढ कार्तक जीकगा ओर साक्षी रूप सुर 
आत्मा अविकारी हेनेसे ओर मिथ्यारूप आत्मा ( देह ) मरणके उन्धुख ( योग्य ) 
<. ५१ 6६ >, = ^ 
हतत उपयागी नही होते ह हसते पत्ररूष आतमा ह मधान होता है ॥ ४४ ॥ 
ध 0 $ 
अध्येता वहिरित्यत्र सत्नप्य्िर् गरयते ॥ 
अयोग्यत्वेन योग्यत्वाद्वटेरवा् गद्यते ॥ ४५ ॥ 
पूर्वोक्त एदरा आदि व्यवहारमे अपनी विद्यमानता भी. पुज आदिक खीकार 
करनमं दृष्टां कहते रै क बहे अध्येता ( पाठक ) पद्व है हस मरयोगमे तैते स्वर 
पसे प्यमान अधिको वह्नि शब्दे नही ठेते भो ममि पठ नह सकती कितु 














प्रकरणम्‌ १२ ] भाषादीकासमता। ( ३४९ ) 


0, = = अ, 


पठनेके योग्य होनेसे वहां वटुककोही ठेते हँ इसी प्रकार पूर्वोक्त ग्रहरक्ना आदि व्यव- 
हारम पु्ररूप गोण आत्माको ही ठेत हैँ ॥ ४९ ॥ 


कृशोऽहं पुष्ठिमाप्स्यामीत्याद देहात्मतोचिता ॥ 


नं पु विनिधुक्तेऽ पुष्िदेत्वत्नक्षणे ॥ & ॥ 
इस प्रकार मगाण अल्माक स्थटकां कहकर मेध्या आल्मार्क स्थठका कहत ह॑ 
किम कड हगया द्र इसस अन्न भक्षण आद पुटका सपादन करूगा इत्पाद्‌ 
वयवहाराम 'मथ्याभूत्‌ दहकां हा आल्या मानना उचित ह कयाक पुष्कं हठ अच 
भक्चषणसरूप व्यवहारम पत्रक जगत्म काट भा नयुक्तं नहा करता ॥ ४६ ॥ 


पसा स्वगमेष्यामीत्यादौ कर्षात्मतोचिता ॥ 


अनपेक्ष्य वपुभौगं चरे्ृच्छादिकं ततः ॥ ७ ॥ 
ओर जव यह मनुष्य यह व्यवहार करत। है कि भँ तप करके सखर्गका पादन 
करू तवं क्ता ( विज्ञानमय ) को री आत्मा मानना उचित है देह आदिको नहीं 
क्योंकि देहके भोगोकी अपिक्षाकों त्यागकर परटोकमं कर्ताके उपकारक कच्छचां- 
द्रायण आदिको करता है ॥ ४७ ॥ 
मोक्ष्यऽहमित्यच युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुमान्‌ ॥ 
तद्वेत्ति गुरुशा्लाभ्यां न ठ फिंचिञधिकीषंति ॥ ४८ ॥ 
ओर जब मनुष्य इस बुद्धिको करता है किं में शम दम आदिका संपादनं 
करके सुक्तिको प्राप्त हो तव गरु ओर शाखके दारा "तत्वमसि °' इत्यादि वाक्यके 
बिचारसे पैदा इए अपरोक्ष ज्ञानसे भें कत्तौरूप नहीं कंठ सच्चिदानंद जह्यरूप दं इस 
प्रकार चिदार्पाको जानता हे वहां चेतन ही आत्मा उचित ह कतो नही क्योकि इस 
तिम छिखा हे किं सत्य क्ञान अनत ज्ञान आनद जह्य ह अनंतर ( भेदरहित ) 
अबाह्य सवेूप प्रज्ञानमय तह्य हं ॥ ४८ ॥ 


विप्रक्षवादयो यद्वद्‌ बृहस्पतिसवादिषु ॥ | 
व्यवस्थितास्तथा गोणमिध्याश्या यथोचितम्‌ ॥ ४९॥ 
तमाओको उस २ व्यवहारम्‌ ठ्यवस्थास प्रधानता मान- 
ध द जृहस्पतिसव आदि नामके यज्ञम व्यवस्थासे जाह्ण 
्षन्निय आदिका ही अधिकार ईन श्ुतियाकं अङुसार ह किं बाह्मण अहसत 


न्तरो बाह्यः छृत्छः प्रज्ञानघन एष | 
परर्यप्तोमेन सृजेत 1) ~ : 





१ स्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म, विज्ञानमानन्द्‌ त्रः अन 4 
२ ब्राह्मणो बृह्तिसवेन यजेत-राजा राजसूयेन यजेत-व॑ख 





१ कि जब व्याघ्र ( सिह ) अपने संमुख भक्षण करनके 


(३५० ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे ज्मन्‌ 


यजन क ष्रि वैडय नर । राजा राजसु यज्ञ करे, बह्मम वेदय नहीं । वेश्य के 
सतोम यज्ञ कः ब्राह्मण कषत्रिय नहीं । इसी प्रकार गौण मिथ्या सख्य आता 
भी अपने २ उचित व्यवहारं प्रधानता है ॥ ४९ ॥ 
मोचित भरी तिरात्मन्येवा ये 
तवत त्मन्येवातिशायिनि ॥ 
उ = 
अनात्मनि त॒ तच्छेषे श्ीतिरन्यवर नोभयम्‌ ॥ ५० ॥ 
अव फलितार्थको कहते हँ कि जिस २ व्यवहारं जो २ आमा योग्य रोता 
उस २ व्यवहारमे उपयोगी होनेसे मधानभूत आत्माके विषय ही अधिकं मीति 
होती है ओर उसके शेषभूत आत्मासे भिन्मे केव भीति होती ३ अल्येत नहं 
न्द ~, [स [+ [3 स [+ [8 
ओर आत्मा ओर दषस भिन्न जो जगतक्ती वस्तु है उन दोनो प्रकारकी प्रीति 
नही होती ॥ ५० ॥ 
क त ¢ कृपू 
उपेक्ष्य ्प्यमित्यन्यद्‌ दधा मागत्णादिकम्‌ ॥ 
भ & (* = = वि धृ ॥ 
उपशय व्या्रसपादि दष्यमवं चतुर्विधम्‌ ॥ ९१ ॥ 
आत्मा ओर शेषसे जो अन्य है उपमे दोनों परकारकी मीति नह होती 
(< 2. (५ (= ५ ^ न 9 (~ , न 
छोकम कंडे अन्य शब्दके भदाको कहते हं कि अन्य पदसे कही जो बस्तु हे बह उ 
क्षाके योग्य ओर दषे योग्यरूप्‌ भदस दो प्रकारी होती है उन दोनामें मागे. 
ण आदि उपेक्ष्य ओर व्याघ्र, सष आदि द्रष्य होति है इस मार चार प्रकारक 
वस्तु होती रै ॥ ५९1 


आत्मा शष उपेक्ष्य च दर्यं चेति चतु्पि ॥ 


# तततः क ¢ 
. न व्यक्तिनियम नयमः किंतु त्तकायत्तिथा तथा ॥ ९२॥ 
चारा भेदको दिलत है कि आत्मापर, दरेषय इन चारमि भौ ग्यक्तिका 
नियम नहीं हे अथात्‌ यही पिय, उपेय बा दष्य है अन्य नही यह नियम नही 8 


[र [3 ४५ [० (~ न ९ ९ 
त्‌ उपकार आदि उत २ कारथके अङुसार कते २ मरतीति होती अथात कार्यते 


प्रिय आदि होते दै ॥ ९२ ॥ 
स्याब्या्ः संघुखो व दुप्षयस्त॒ पराङ्खखः॥ 
लाखनादनुकूलश्चेद्विनोदां शेषताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


सबमं आनियम समञ्ञनेके चयि प्रसिद्ध द्ेष्यरूप व्ाघ्मं नियमका अभाव दिखति 


कि जब छ्यि आता है तव ते देष्य 
(वेत ) होता ह ओर जव बह पराडछल हा नाता है तव उपेक्ष्य होता है ओर 
जव लाड करनेसे अपने अनुकूल. होता है तव विनोदे छिथ होने अपना उपका- 
रक ( देष ) है इससे प्रिय होता रै ॥ ५३ ॥ 


< तः 


“व 











- प्रकरणम्‌ १२ | भाषाटीकासमेता । (३५१) 


नियमो 
व्यृ्तीनां नियमो मा भक्षणाञ व्यवस्थितिः ॥ 
 अआलुद्टव आतित्य द्रयाभवश्च लक्षणम्‌ ॥ <¢ ॥ 
कदाचित्‌ कट कि. एक वस्तुको प्रिय आदि सीनरूप मानोगे तो व्यवहारकी 
व्यवस्था न हीगी सो टक नहीं क्याकि व्यक्तियोका नियम मत हो तथापि ठक्षणसे 
व्यवस्था हो जायगी । ठक्ष्णोको ही कहते है कि. अतुकूता प्रियका ओर प्रतिकृ 
रता वप्या आर अलुद्ूरता ओर प्रतिकूता दोनोंका अभाव उपक्ष्यका लक्षण 
होता हं ॥ «४ ॥ 
आत्मा प्याय्‌ भियः शेषो द्वषपकष तदन्ययोः ॥ 
-- = = याज्ञवरं + 
_ ईति भ्यवस्थितो रोकं याज्ञवस्कंयमतं च तत्‌ ॥ 4“ ॥ 
., इतन प्रवाक्त ब्रथकं समूदस कदं अथैको बुद्धिम अनिके ट्यि संक्षिपसे दिखाते 
है किं प्रत्य आनदरूप आत्मा अतयत्‌ गरिम हे भौर अपना गौण जो शेष पाथं 
दव भिय है ओर इन दोनोति अन्य जो मागेठण ओर व्याघ्र आदिद वे उपेक्ष्य 
आर्‌ ष्य क्रमत हाते ह इस ीतिसे चार्‌ प्रकारकी जगती व्यवस्था है। इन चार 
मकारोसे अन्य नही होता ओर यह बात याज्ञवस्क्य ऋषिको भी समत हे ॥५५॥ 
अन्यत्रापि तिः बराह पुथाद्वततात्तान्यतः ॥ 
सवैस्मादतरं त्वं तदेतत्यय इष्यताम्‌ ॥ «६ ॥ 
[१ = णमे €~ ४ क, [3 
केवल मेत्रयी व्रह्म ह आस्माको अस्यत प्रिय नही कहा है किन्तु एुरुषविष 
भआह्यणमे भी कहा है इस अभिभायसे उसके इस वचनके अथक पदृते द कि अन्यत्र 
भी श्वतिने कहा है कि एत्र, धन ओर्‌ अन्ये यह आत्मा इससे अत्यैत प्रिय इष्ट 
हे किं यह सवका अतरासारूप तत्व है ॥ ५६ ॥ 
श्रौत्या विचारदटयायं स्येवात्मा न चेतरः ॥ 
4 विविच्यातर्वर © [५१ 
कोशान्पंच विविच्यातर्वस्तदृषटिक्रिचारणा ॥ ५७ ॥ 
इस मकारा कथन तम रे करणं कया आया इस लिथि कहते ९ कि 
तिके अर्की विचारदटिसे साक्षी शी उख्य आला ह अरव ( णत्‌ आदि › नदी 
अब विचारदधिको ही कहते है कि अनमय आदि पाच कोको तैत्तिरीय श्रुतिमे 
कहे हृष मकारसे आत्मासे पृथक्‌ जानकर अतःकर्णम स्थित आस्ाका जो ज्ञान 
उसको षिचार कहते हँ ॥ ५७ ॥ 


१ तदेतत्मेयः पुत्राखयो वि्तासरेयोऽन्यस्माससवस्मादतरतरं यदयमा । 


(३५२ ) प्चद्री- [ त्रह्ानन्दे जालनानन्द्‌~ ` 


जागरस्वप्रसुप्तीनामागमापायभासनम्‌ ॥ 


यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशवचिदात्मकः ॥ ५८ ॥ 
अव अंतःस्थित वस्तुकं दनका मकार कहते हैः फि जाग्रत्‌, स्वम, सुषुप्त इन 
तीनां अवस्थाओंके मध्यमे उत्तर २ अवस्थाका आगमन ओर प्रवं २ अवस्थाकीं 
निद्त्तिका भासन जिस चेतन्यरूप साक्षीसे होता है वह स्वप्रकाश चेतन्यरूप 


आत्मा है अन्य नहीं ॥ ५८ ॥ 
शोषाः प्राणादिवित्तता आस्ास्तारतम्यतः ॥ 
तिस्तथा तारतम्यात्तेषु सवेषु वीक्ष्यते ॥ ५९ ॥ 
सक्षपसे कहे पूर्वोक्त अथेका विस्ताश्से वणन करते है कि रोषं जो ग्राण आदि 
वित्त (धन › पर्यत साक्ीसे भिन्न है (जो आगे कदे जागे ) वे पदां जेते तार 
तम्य ( करम ) से आत्माके आसन्न है अथात्‌ समीपवतीं हैँ उसी भकार उन प्राण 
आदिकोमे तारतम्से संपूरणं जन श्रीतिको देखते है ॥ ५९ ॥ 
वित्तात्पुत्रः परियः पुत्रात्पिण्डः पिंडात्तथेन्दियम्‌ ॥ 
इन्द्रिया प्रियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः प्रः ॥ ६० ॥ 
मीतिके तारतम्यसे अनुभवको स्पष्ट करते है कि संपूर्णे प्राणी पुत्र आदिकीं 
विपत्ति दूर कनेक टये धनका व्यय करते है इससे वित्से पत्र पिय दै ओर अपने 
की रक्षके छिथ कदाचित्‌ यजको भी दे देते है हसते पुत्री अपेक्षा अपना पि 
( देह ) प्रिय हे ओर रृद्वियोकी रक्षाके छिये ताडन आदिसे देदहकी पीडको भीं 
सहते दै इससे देहकी अ द्रिय प्रिय है ओर मरणके मसग मरणनिवृत्तिकि ` 
दिये दृ्िर्ोकी विकङताको भी स्वीकार करते दै जैते कि गरते चैको काट देते & 
इससे दद्वियकी अक्षा प्राण प्रिय हैँ इस रकार उत्तर २ को अव्यन्त प्रेमकां विषय 
सव जानते है ओर आत्मा तो परम भमका आस्पद्‌ है यह तच्चज्ञानी जानते ट । 
भावाथ यह है कि धनसे पुत्र, पुत्रम देह, देहसे इन्दिय, हद्वियसे प्राण प्रिय होता है 


> 


ओर आत्मा माणसे भी परम प्रिय होता टै ॥ ६० ॥ 


एवं स्थिते विवादोऽच परतिबुद्धविमृढथोः ॥ 
 अत्योदाहारि तवात्मा प्रेयानित्येव निर्णयः ॥ ६१ ॥ | 
` इस प्रवोक्त मकारसे आत्माको ममाणो अत्येत परय सिद्ध होनेपर भी यहां 


तच्चज्ञानी ओंर मूढ इनके बिवाद्को दूर करनफे ठि. श्ुतिने उनका विप्रतिपत्नि 
( विवाद ) दिखाया है उस विवाद्मे यही निणैय है कि आत्मा दी अत्यंत । 


- "थ ~ ~ 








प्रिय है॥ ६१ ॥ 





्रकृरणम्‌ १२ ] भाषाटीकासमेता । ( ३५३ > 


स्व दश्यादन्यस्मास्मेयानित्याई तत्ववित्‌ ॥ 
मयान्पुचािेमं भो साक्षीति मूढधीः ॥ ६२ ॥ 
उस्‌ विवादुको ही कदत हँ कि तच्वज्ञानी तो यह कहता है कि साक्षी आत्मा 
भिन्न जो टर्य ( जगत्‌ ) उसते आत्मा ही अरत्येत परिय है ओर मूढशुद्धि यह 
कहता ई किं पुत्र भादि ही अव्यत प्रिय है साक्षी तो इनका भोक्ता है ॥ ६२ ॥ 
आत्मनोऽनय्‌ भ्यं व्रते शिष्य प्रतिवायपि ॥ 
स्योतरं वचो बोधशापौ कुयीत्तयोः कमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
आस्म भिननको जो प्रेय कहता दै उस वादके उत्तरको कटहनेके खियि 
पृथवः २ उन वादि्ांको ही दिखाते दँ दिष्य ओर परतिवादी ये दोनो आतर 
य कदं तो उन दोनंको बोध ओर शाप कि प्रतयुत्तर कमसे करे ॥६३॥ 
परं खां रोत्स्यतीव्येवृठत्तं पक्ति तत्तवित्‌ ॥ 
स्वोकलग्नियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥ ३४ ॥ 
_ उत्तररूप इस तिके अरथको पठते है कि तक्छक्ञानी शिष्य ओर मिवा जो 
पक्त दोन द उनके माति इस एकं दी उततरको कटे कि हे शिष्य ! ओर हे मरति- 
वादिन्‌ ! जिस पुत्र आदिक त प्रिय मानता है वह अपने मरणे ठे रोदन करविगा 
कदाचित्‌ कटो कि यह एक दी तच्वक्ञानीका वचन रिष्य ओं प्रतिवादी दोनाका 
उत्तर कैसे हओ यह शंका करके ग्रथम रिष्यके मस्युत्तरको सटिचार ४॥ कोसि 
कहते है किं उन दोक मध्यमं शिष्य तो विवेकसे अपने करै ` प्रियको इष्ट जान 
रेतादहेकिं॥ ६४॥ 
अलभ्यमानस्तनयः पितरो डशयेच्चिरम्‌ ॥ 
© > भ क न 
लब्धोऽपि गभपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ && ॥ 
जातस्य अहरोगादिः मारस्य 9. मता ॥ 
उपनीतेऽप्यवियत्वमवुद्राहश्च पंडित ॥ && ॥ 
यूनश्च परदारादि दारि च कटुषिनः॥ 
पिबरर्दःखस्य नास्त्यतो धनी चेन्म्रियते तदा ॥ ६७॥ 
दोषके विचारको ही दिखाति द फि अटभ्यमान (अपप ) पुत्र माता 
पिताको चिरकाल तक छेदा देता है ओर पराप (मिरहंमआ भी गभैपात ओर प्रस- 


८ 


~ 


+ 





१ स यौग्यमात्मनः प्रि बरुवाणं ब्रुयात्‌ प्रियं रोरयतीति । 
>३ 





(३५४ ) पश्चद्री- [ बरहमनन्दे आत्मानन्द 


वसे बाधा करता है ओर षेदा हए पतरको गरहोकी पीडा ओर ऊमारकी सूता ओर 
यज्ञोपवीत हीनेपर विद्याका न होना आर पेडित भी हो गया तो विवाहका न होना 
: गड [4 * ०९ 9. _ न [३ न्द ^ 
ओर यौवन अवस्थामें परीका संग ओर त्रके डडवी होनेपर दद्िता ओर धनी 
# ल ~~ क _ ज [> ४९ 
` त्र हो जाय तो मरणकै हानेपर दुःखदाय होता हे इस प्रकार सातापिताके दुःखका 
4 4 4 न, [० 
अत कभीभी नही होता हे ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ | 
एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्तवा निनात्पनि ॥ 
(3 रति तीं क -- (0) रनः | 
निश्चत्य परमां परीतिं वीक्षते तमदनिंशम्‌ ॥ &८ ॥ 
इस प्रकार यहां पुत्रपद्‌ दारा आदिका भी उपलक्षण दै । एत्र आदि विषये 
[५९ ~ 9 + ५ (~ [श १ 
ओीतिको त्यागकर अथौत्‌ दोरषोको देखकर अपने साक्षीरूप मल्यक्‌ आत्मामं परस 
ओतिको निश्चय करके प्रत्यक उस आत्माको हौ शिष्य सदैव देखता है ॥ ६८ ॥ 
अग्रहाद्रद्मविद्ेषादपि पक्षमसुंचतः ॥ 


वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥ ६९ ॥ 


, अब प्रतिवादीके मरति जो भिय तुञ्ञे रोदन करेगा यह उत्तरं है उत 
शापरूपता कट करते हैँ किं आग्रहसे अर्थात्‌ मेने जो पु आदिको भिय कहा 
उसको सर्वेथा न त्यागंगा इ हे ओर इसके केका खंडन करूंगा इस ता 
णके दवषसे अपने पक्षको नदी छीडते हए वादको नरककी प्राप्न ओर तियं 
आदि बहत योनियमे पुत्र भायौ आदि इष्टका व्रियोग ओर अनिषटदी मा्निरूप 
दोष भ्रिय तचे रोदन करेगा इस उक्तरके दाता ज्ञानीने कहा है । भावार्थ यह 
फ आग्रह ओर ्ा्मणके द्वेषते पक्षको न छोढते वादीको नरक ओर बहुत योनि- 


योमिं इःख कहा है ॥ ६९ ॥ 


्हमविद्रदमहूपत्वादी शरस्तेन वणितम्‌ ॥ 
यदयत्त्तत्तथेव स्यात्तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥ ७० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीका कहा पक्ति वचन रिष्ये प्रति उपदेशाूप 
ओर वादीके मति.शापरूप कते होगा क्योकि एकम विरु दो रूप नहीं घट सकते 
यह दका करके इसे वचनै तातपयैको कहते हैः कि निससे वहा्ञानी अपनेको 
जहका अनुभव दोन ई्ररूप है इससे उतने नस रिष्य आदिके भाति जोर इ 
बा अनिष्ट कह दिया ह बह २ रिष्य ओर मतिवादीको इष्ट आनिषटर्पपाट जानीकै 
अभिप्रायके अनुसार अवय होता है ॥ ७० ॥ 


९ 


० | 


१ 


र्‌ 
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१ भरो ह तथैव स्यात्‌ । 





प्रकरणम्‌ १२] भाषादीकासमेता । (३५५ ) 


यस्तु साक्षिणमात्माने सेवते प्रियसुत्तमम्‌ ॥ 
तस्यं अ्रयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥ ७१ ॥ 
नितध सुखतर कट्‌ प्वाक्त अथे अन्वयमुखसे प्रतिपादक ( बोधक ) इस 

वाक्यके अथको पठते हँ किं अनात्म (देह आदि ) को मिय कहनेवाठेसे अन्य 
जौ शिष्य € वहे अपने प्रिय अथात अत्यंत प्रेमे विषय साकषीरूप आ्माकीं ही 
सेवा करता दे अथात्‌ स्मरण करता है उस शिष्य आदिका अल्यन्त पिय साना 
गह आपा मततिवादीके माने इए प्रियके समान कदाचित्‌ नष्ट नह रीता अथ 
जसे उत्तरक दूता तक्वक्ञानीको प्रिय बह्यका सदा भान रहता है इसी प्रकार 
रिष्यक भ सदा्नदृरूप प्रिय जह्मका सदेव भान रहता है । भावाथ यह्‌ है कि जो 
अत्यंत प्यारे साक्षोरूषप आतसमाका स्मरण करता है उसका अत्यंत प्यारा यह 
आत्मा कदाचित्‌ भी नष्ट नरी होता ॥ ७१ ॥ 


परम्रेमास्पदत्वेन .परमानंदषूपता ॥ 
संखधृद्धिः प्रीतिघ्रद्धो सार्वभोमादिषु अता ॥ ७२ ॥ 


दस भकार आसमाको परम प्रेमके आस्पदका हेतु सिद्ध करके फाठितका वर्णन 
पते हैँ कि परम प्रेमका आस्पदं हेनेसे आत्मा परमानंदरूप टै । यहां यह अनुमान 
कि आत्मा परमानंदरूप है, अत्यंत प्रमका आस्पद्‌ होनेसे, जो परमानंदरूप नहीं 


3 
=¬ 


देह अत्यंत प्रमका आस्पद्‌ भी नही होता, जैसे घट आदि । यह केवल 
यतिरेकी अनुमान है । अब परम परमके आस्यदरूप देतुकी आत्मके परमानंदरूप 
साधनम सामथ्यं दिखानेके खये ग्रीतिकी इदधिम सुखकी बद्धिको कहते रै कि 
सम्पूणं भूमिके राज्य आदिं जह्यखोक प॑त जितनी पदवी ह उनमें जहां २ प्रीति 
वटतीं हे वहां २ सुखकी बृद्धि हे यह तैत्तिरीय ओर बृहदारण्यक श्रतियोम कहा हं 
इससे उत्तम भीतिके होनेसे आनदकी भी उत्तमता जाननेको शक्य है । भावाथ यह्‌ 
है किं जिससे चक्रवर्ती राञ्य आदि पदवियोमं प्रीतिकी इद्धिसं सुखकी बृद्धि खुनी 
है इससे परम प्रेमका आस्पद होनेसे आत्मा परमानंद्रूप है ॥ ७२ ॥ 


चेतन्यवत्सखं चास्य स्वभावश्वेचिदात्मनः ॥ 


धीरत्तिष्वडुवतैत सर्वास्वपि चितियथा ॥ ७६ ॥ 
वादी इका करता हे कि चिदात्माका चेतन्यके समान सुख भी यादि खभाष 
( रूप ) है तो चेतन्यके समान उस आत्मके स्वरूपभूत आनद ( सख )का भी 
= 


५1 2१ 2५? 4 


१ आत्मानमेव प्रियसुपासीतं स य आ्मानमव प्रियमपि नेदास्य प्रियं आयुकं भवति । 





८ ३५६ ) प्दशी- [ जह्ञानन्दे अ्मानन्द्‌~ 


संपरणं बुदधिकी इत्ते अवुवतेन ( जाना ) हो जायगा इससे आत्मा परमानंद 
रूप नहीं हो सकता ॥ ७३ ॥ 
मेवसुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गहे ॥ 


व्याप्नोति नोष्णता तद्रितेरवादुवर्तनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
चित्‌ आनिद्‌ इन दोनोका आ्मस्वरूप होनेपर भी इत्तियामं चेतन्यकी ही अनु- 
रति होती है आनेदकी नदी यह बात दृषंतके बरे कहते है यह पूरघोक्त इकाका 
समाधान करते ईँ किं दसा मत कहो क्योकि जसे दीपक उष्ण ओर मकाशरूप है 
पर उसकी प्रभा ह शह आदिमे जाती है उष्णता नही जाती इषौ मकार इुद्धियो की 
दृत्तियोमे चैतन्य ( चिति ) का हि अनुव्ेन होता दै आनंदका नहीं हता ॥ ७४ ॥ 
गधरूप्रसस्पशंष्वपि सत्सु यथा पथक्‌ ॥ 
एकाक्षेणेक एवाथो शरहयते नेतरस्तथा ॥ ७९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि चितु ओर आनद ये दोनों एक हैँ इससे चैतन्थ्ी व्यंजकं 
( बोधक ) जो बद्धिकी इत्ति है उनमं श आनेदकी भी प्रकटता हो जायगी इस 
रंकाका पूर्वोक्त नियमके अभावसे परिहार कते ह कि जेते एकं द्वयम वतेभान 
गध. रूप रस सपर आद्कं २६५ त्राण आद्‌ एक इद्वियसे गंध आदि एक र| 
गुण जाना जाता ह अन्य रूप आद्‌ नहा जाना जाता इसी प्रकार चेतन्यका ही 
भान होता है, आनंदका नहीं ॥ ७९ ॥ ६ 
चिदानद नेवं भिन्नो गधाचास्त॒ विलक्षणाः ॥ 
इति चेत्तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद्‌ ॥ ७६ ॥ 
अब दृ्टात ओर दारटीतिकके  ेषम्यकी शाका करते किं चित्‌ ओर्‌ आनेद्‌ 
ये दीनां भिन्न नही हं ओर गध आदि तो विरक्षण ( भिन्न २) है रे्ा कटोगे तो 
इसम्‌ यह विकरप हे चित्‌ आनंद्का ओर अभेद स्वाभागिक टे वा ओपाधिक रै 


अथात्‌ चित्‌ आनंदकी एकता आत्मस्वरूप सक्षीमं है वा साक्षीकी उपाधिभूत उपा- 
धिर्योमं हे ! यह तुम कटो ॥ ७६ ॥ | 

आध गधादयोऽप्येवममित्राः पुष्पवतिनः ॥ 

म म वृत्तिभेदात्त पोभिदा 
अक्षमेदे न तद्वद योभिदा ॥ ७७ ॥ 
पटे पशमे, षटं ओर दार्णीतिकके साम्यको कहते ह-मथम पक्षम साक्षी 

विषे चित्‌ ब आरनदका अभेद मानते हो तो पुष्प वर्तमान शध आदि भी इसी 
वकार परस्पर । चत्‌ आगदकं हल्य आभेन है, क्योकि अन्यको छोडकर एकको 








प्रकरणम्‌ १२ | भाषाटीकासमेता । (३५७ ) 


नही छासकते अव्‌ दूसरे पक्षम भी साम्यताकों कहते हँ किं गध आदिकी प्राक 
दद्वियाकं भेदसे गंध आदिका भेद मानोगे तो उसी प्रकार चित्‌ आनंदकीं व्यंजक 
वृत्तियोके भदसे अथात्‌ दृत्तियांके रजोगुणी सत्वगुण भेदे चित्‌ आनंदका भी 
मेद हो जायगा तो ङ हानि नहा ह ॥ ७७ ॥ 


त्वत्तो चित्सुखेक्यं तद्रततनिर्मततः ॥ 
रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात्सुखांशोऽञ तिरस्कृतः 1 ७८ ॥ 


अव चित्‌ ओर आनंद इन दोनांका भान कहां होता ह इस शकाका उत्तर दूत 
हं कि शुभकमैसे प्राप्त इई स्वशणका परिणामरूष जो बुद्धिकी वृत्ति है उसमे 
चित्‌ ओर इुखकी एकता भासतां है क्योकि वह वृत्ति निमैलरूप दै ओर रजोु- 
णका परिणाम जो वृत्ति है उसको मलिन होनेसे उसमें खखरूप अशका तिर 
स्कार हदा है अथात्‌ सुख नही भासता ॥ ७८ ॥ 


तिणीफलमत्यम्टं लवणेन युतं यदा ॥ 
तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदम्डं यथा तथा ॥ ७९ ॥ 


अव्‌ वदमान भी सुख अरकं तिरस्कारम टष्टात दते ह ॐ जेसे अव्यत अम्ड 
तितिणी ( इमठी ) कै फटमं खवृणके याग अच्यत अस्ढता ( खरं ) का 
तिरस्कार होता है इसी प्रकार रजोगण श्रत्तम आनंदका तिरस्कार ( छिपव ) 
होता रै ॥ ७९ ॥ 
ननु प्रियतमत्वेन परमानदतात्मनि ॥ 
विविक्तं शक्यतामेवं विना योगेन फं भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 


अव गूह अभिप्रायस् दका करते 8 क पूवीक्ति प्रकारसे आत्माका परमान्‌. 
रूप ‹रमग्रेमके आस्पदरूप दस गण पिथ्या, आत्मारूप जा [धः उप््यः द्रष्य 


ह उनसं एथक्‌ जाननेको रा्क्य है तों उस आसकि परमानदरूपक जानो तथापि 


यह विवेक युक्तिका देत्‌ नदा ह क्योकि अपरोकषन्नानक दार मुक्तिका देतु योगको 


हा कहा है ॥ ८० ॥ 
रोगन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्धय ॥ 

योगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानं क नोपजायते ॥ ८१॥ 

गूढ अभिमायतसे ही उन्तर देत है कि जैसे योग अप्त! ९ हेरे दी 

विवेक भी अपरोक्ष ज्ञानका देतु हे यह गूढ अभिपाय अव गूढ अभिप्राय जो 





(३५८ ) प्चदरी- [ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द 


राका समाधाने कहा उसको मगट करते हँ कि जसे पूरं अध्यायमे अपरो 7 
साधन योगको कहा है इसी मकार इस अध्यायमे कहा जो गौण आदि आतम 
विवेकदवारा पचकीशाका विवेक उपसे भी अपरक्ङ्ञान पैदा होता है भावाथ यह है 
किंजो योगसे होता है वहः विवेकसे भी यह हम कहते हैँ क्योकि जसे च 
पिदिके विमे.योगको कहा दै वैते ही क्या मिकते ज्ञान नहीं हेता अर्थात्‌ 
अवश्य होता है ॥ ८१ ॥ 


[न 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तथोगेरपि गम्यते ॥ 


< २ 


इति स्मृतं फठेकत्वं योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अव ्रवोक्तमें ममाण कहते है किं आतमा ओर अनात्मा विवेकी सांख्य 


शाघके ज्ञाता जिस मोक्षरूप स्थानको प्राप्त होते हँ योगीजन भी उसी स्थानको 
ग्राप्त होते हैँ इस ्रीङ्ष्णचन्द्रक कदे वाक्ये योगी ओर विवेकिथोको एकं ज्ञान 
दरार मोक्षरूप फल कहा है ॥ ८२ ॥ 


अमाध्यः कस्यपिव्ोगः कस्यचिज्जञाननिश्चय्‌ः ॥ 
इत्थं विचार्यं मागें द्रौ जगाद परमेश्वरः ॥ ८३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि विवेक ओर योगका एकं ही फल तो इन दोनो एकका 
ती वणन शाखे क्यों न कहा यह शंका करके अधिकारीके भेदसे दोनोंका परति- 
पादन युक्त है इस अभिपरायते कहते है कि किसको तो योग असाध्य है ओर 
किंसीको ज्ञानको निश्चय ( विक ) असाध्य यह विचारक परमेश्वरे दो मा 
कह हं ॥ ८३ ॥ 


योगे कोऽतिशयस्तेऽच ज्ञानसुक्तं स द्योः ॥ 
एगद्वषायभावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥ ८४ ॥ 


अत्यंत परिश्रमसे साध्य जो योग उससे षिना परिश्रम सुलभ जो किक उसे 
अधिकता कहनी योग्य है यह शंका करके उस अधिकंताको अपरोकषङ्ञानका जनक 
होनेसे कंते हो वा राग द्वेष आदिका निवत॑क होनेसे अथवा द्रैतकी अथािकौ 

कारण होनेसे कहते हो ये तीन विकटप करके । 

कहते हैँ किं जव विवेक ओर योगका ज्ञानरूप फल समान 

क्या उत्तमता ह अथात्‌ कछ भी नही अव दूसं 
कि योगी ओर विवेकीको राग देष आदिका अभाव भी तुल्य है इससे योग विवे- 
. कंसे अधिक नहीं ॥ ८४ ॥ | र 








प्रकरणम्‌ १२} भाषाधेकासमेता । (३५९ ) 


न प्रीतििषयष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः ॥ 


~, 
कुतो रागः कतो द्वेषः प्रातिकूट्यमपश्यतः ॥ ८« ॥ 
अव विवेकीको राग आदिका अभाव कहते है कं आत्मा अंत प्रिय है यह 
जानते हए पुरषकी विषमं मीति नरी होती कथक विषयों परीतिकी हेव अदु- 
वूखताका ज्ञान नही हे ओर विपयोंको प्रतिकृर नरी देखता जो षी है उसको. 
विषयो द्वेष भी नहीं दोता॥ ८५ ॥ 
देददिः प्रतिकृ द्ेषस्तुस्यो दरयोरपि ॥ 
द्वेषं कुवैत्र योगी चदकििक्यपि तादृशः ॥ <& ॥ 

कदाचित्‌ कहौ सि व्यवहारदशामं विवेकीको भी देह आदिके उपद्रबकता मि 
ते र यह शंका कके उसका भी योगी ओर विवेकीफी तल्यतासे परिहार 
ते ह किः हेद आदिके मरतिकूल वृश्चिक आदिके विषे जो देष विविकीको हव 
रेष तो दौनाको तुल्य है अ्थौत्‌ योगको भी व्यवहारद्श्ामे मरतिक्ू पदार्थोमं द्वेष 
६ यि प्रतिकूल वृश्चिक आदिमं दवषके कतीको आप योगी नहीं मानते तो उक्त 
देषा कता विवेकी भी विवेकवान्‌ नही होता इससे दोनों वल्य हैँ ॥ ८६ ॥ 

वेत्य परतिमानं त व्युवह द्वयोः समम्‌ ॥ 

समाधौ नेति चतद्घर द्वैतं विवेकिनः ॥ ८० ॥ 

कदाचित्‌ कंटो विवेकीको द्रैतका ज्ञान रै योगीके। नरी इस पूर्वोक्त तीसरे.विक- 

तपम योमीकी अधिकता होजायगी यह रका प. देता ज्ञान व्यवहा ` 
रदश्चामं कहते हो वा अन्य काटमं येदो विकटप करक पट दोनोकी समानता 
कहते है कि व्यवहारदशामे दैतका भान योगी ओर विवेकी दोनांको समान्‌ हं यादे 
यह्‌ कहो कि योगीको समाधिकाठम दैतका द्श॑न नह| है तो विवेकीको भी. अदत 
ही ततव है इस भकारे विकी दशमं देते द्रात अना हे इससे दोनाकी 
तस्यता ह । भावाथ यह है कि योगी ओर विरकीको व्यार दवतका, भान 
समान हे । कदाचित्‌ कहो कं योगीको समाधिम ्ैतका व ह. 
वकद वेकीको भी षका मान नही दै इसे दीन ठस्य ° ॥ ^ 


विवक्ष्यते तदस्मामिेतानदनामॐ ॥ 
सते दमा) सर्वमप्यतिमगलम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अध्यायि दि ततीय 
कदाचित्‌ कहो कि विमिकीको दैत्ञानका अनवि २ हव 


है ~ „न (~ (4 ठ. 4 म अगं ती 
ह क वह वियेकीको द्ैतद्शंनका अभाव अर्धता नामके इससे अगले तीसरे 


1 
# १ 
5} „०४ 


7 ~+” ० 





(३६० ) पथद्री भाण्शे-स० । [ व्रहमाण्आत्मानन्द म०१२ ] 
अध्याय कगे अव पूर्वोक्त अथेको पूणं करत है कि इससे सैप्रूण अत्यंत मेगल 
अथौत्‌ कहीं भी दोष नहीं है ॥ ८८ ॥ 

सदा पश्यतरिजानदमपश्यत्निखिलं जगत्‌ ॥ 
अथाब्यो <~ (^ _ ° % ९ 
गीति चेत्ता संतो वद्धैतां मवान्‌ ॥ ८९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि दरैतके अज्ञानसहित आसन्ञानी योगी होजायगा यह रक्षा 
करके कहते है कि संदैष निजानंदको जो देखे ओर सेप्रणै जगतो न देसे ह 
अथात्‌ योगी होता है यह य॒दि आप कहोगे तो परमेश्वर आपकी तोषे बुद्धि करे 
अथोत्‌ यह हमको भी इष्ट है ॥ ८९ ॥ 
ब्रह्ानदाभिपे अ्रथे मदातुप्ररसिद्धये ॥ 
द्वितीयाध्याय एतस्मित्रातमानदो विवेचितः ॥ ९० ॥ 
अब्‌ अध्याये तात्पयैको संकषेपते दिखाते दै कि मेद्बुद्धि भि 


्ञाुओपर अघ 
लिये = ॐ > ५ [१ ५ ९ 

गरहके लिये बह्मानन्दमामके अरम जो यहं दूसरा अध्याय हे: उसमें आलार्नदका 
विवेचन किया ॥ ९० ॥ 


इति शीमतपरमदैसपार° विथारण्यस्वामिविरविताथां पचदश्वा 
अ्मानदे आत्मिनदो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इति विदारण्यमुनिवयंकृतपञचदङयां प मिहिरचद्रकृतभाषापिवरति- 
सदहितायां जह्यानन्दे आत्मानन्दो नाम द्वि° ॥ २ ॥ , 


इति ब्रह्मानदे आत्मानन्द्प्रकरणम्‌ ॥ १२॥ 














ब्रह्मानन्दे अदैतानेदप्रकरणम्‌ १२. 


~ नः 


यौ <~: ५ =-= 

गादः पुरोक्तो यः स आत्मानदं इष्यताम्‌ ॥ 

~न न = = 

कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्रयस्यति चच्छणु ॥ १ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि बलयनेद्‌! विद्यानंद, विषयानंद भेदे तीन प्रकारके 
ही आनंदकी ति ज्ञा पटे अध्यायमे कके द्वितीय अध्यायमं आत्मानेदके निरू- 
पणस उका विरोध होगा यह्‌ शंका करके कहते है किं जो पदे योगानंद्‌ कहा 
न्द श आस 4 पः था = [3 + ७, 9, 
हे वरी आस्मानंद इष्ट है अर्थात्‌ जेसे मिज क्रिया बहयानंद योगसे उतपन्न दए 
क न = [> गेनेसे 

साक्षासकारक विप्य होनेसे योगारनदरूप ह ओर निरुपाधिक ( उपाधिराहैत ) हो 
निजार्नदूष हे वैसे ह उसी ब्रह्मानंदको गोण, मिथ्या, सख्य आत्माके पिवेकसे 


` जाननेकी इच्छसे आसानेदता कटी हे । कदाचित्‌ कंहो कि सनातीय एत्र भायो 


आदिरूप भण आलमासे ओर मिथ्या आत्मरूप देह आदिसे ओर विजातीय 
आकार आदिमे भिन्न जो द्रैतसाहित आत्मानंद्‌ है वह ग्रथम अध्याये कहे अद्रि 
तीययोगानंदरूप नरौ हो सकता यह शंका करते द कि यह सद्वितीय आत्मानद्‌ 
बह्मा कैते हो सकता है ! इस शंकाका उत्तर देते हैँ कि सजातीय माने हए गौण 
आल्माहूप पुत्र आदि ओर मिथ्यारूप देह आदि ओर तैत्तिरीय श्वतिमं कदे जग- 
तुके अंतमत आकाश आदि ओर जगत्‌ ये सब आल्मानदके विना असत्‌ (मिथ्या) 
है इससे सद्वितीय आत्मानद्‌ अद्वितीय बरह्रूप हो सकता द इस आशयसे वहत 
मानपूरैक उत्तर देते दै कि सुनो । भावाथ यह्‌ ६ क जा प्र अध्यायम्‌ योगानन्द 
कहा टै वही आत्मानेद्‌ इष्ट दै । क 
इसका उत्तरसुनोकि॥५॥... 

आकाशादिस्वदेहत तेत्तिरीयशतीरितम्‌ ॥ 


4 अस ^ 
जगन्नास्त्यन्यदानदाद्त्रह्मता ततः ॥ र्‌ ॥ 

उस इस आत्मासे आकाश इजा इत्या तततिरीय वतिते कहा जो आकाश 

आह स्वदेह पर्यत जगत्‌ दे बह आनेदत मि निस नह है इससे बह आत्मा- 


नद्‌ अद्वितीय जह्यरूप दै ॥ २ ॥ ह 
 आनेदादेव तजाते तिष्ठत्यानद एव्‌ तत्‌ ^ 


_ आनंद एव लीन चेलयुकानदाक्व = ----- लीने चेत्युक्तानेदात्कथं पथ ॥ ३॥ 
| 


# 


€ _ न, 


दाचित्‌ कहो कि देतसहित उसको नह्यत कैसे है 


१ तस्माद्वा एतस्मादासन जाकाशः संभूतः 





( ३६२ ) प्वदरी- [ नहानन्दे द्ैतानन्द्‌ 


कदाचित्‌ कहो कि रोक शचतिवाक्यमे आ्माको कारण कहा है आनंदो 
नही यह शंका करके तेत्तिरीयश्वतिके ही ईस वाक्यके अथैको पठते ष 
आनंद्से दी यह जगत्‌ पैदा होता है, अनेदमे ही विकता हे ओर आनंदमे ही लीन 
होता ह इससे पूर्वोक्त आनेदसे प्रथक्‌ कैते हौ सकता हं । यह्‌ य्‌ अहमान हे 
वादका स्थान जगत्‌ आनंदसे भिन्न नही है, आनंदका काय होनेे, जो २ कार्य 
होता ह १६ २ अपने कारणस भिन्न नहीं होता जेते गिषटीका कार्यं वर मिह्वते 
भिन्न नहीं होता है ॥ ३॥ । 
लालाद्दः उत्पन्नो मित्रेति न शंक्यताम्‌ ॥ 
मदरहेष उपादानं निमित्तं न लाख्वत्‌ ॥ 
लालसे पदा हृए भी घटको छुलाठसे भिन्न देखते हँ इससे प्रोक्त अल्‌ 
मानम जौ हेहै बह व्यभिचारी है अर्थात्‌ करयं कारणे भित नहं होता यह नि 


~. =, द = ७ (~ ५ ^ = + 1 स 
नहा ह यहं रका न करो क्योकि यह आनद्‌ परायवाके समान उपा दनि करण 


ङलालके समान निमित्त कारण नही ॥ ४ ॥ 
तिय ू भस्य न चित्‌ 
स्थितिलयश्च भस्य कराले स्तो नदि कचित्‌ ॥ 
टौ तो मृदि तदरतस्याहुपादानं तयोः थतेः ॥ ६॥ 
कदाचित्‌ कहो किं ऊुखाटको भी उपादानकारण क्यों न्ह मानते सो ठीक नही 
कंयाकि स्थाति ओर र्यके आधारको उपादान कहते हँ यद उपादानका रक्षण 
उस्म नही घटता जिस कारणते घटकी स्थिति ओर रयका आधार कुलाल नही 
हाता इससे छटा घटका उपादान नकष है ओर वट्की स्थिति ओर ल्य ये दोनों 
भ्रामम्‌ ही देखते दँ इससे भूमि जेस घर्का उपादान दै इसी प्रकार आनंद्‌ भी जग- 
त्का उपादान्‌ है क्या जगत्‌की स्थिति ओर ल्यये दोना आनंदाद्वयेष ० इस 
वाक्त षचनम आनद्मे ही सुने है ॥ «॥ 
१ १ (0) 
उपादानं भिधा भितं किवं परिणामि च ॥ 
आरभकं च तरत्यो न निरंशेऽवकाशिनौ ॥ ६ ॥ 


4 


अब आनंदको अपनेको इष्ट गत्का उपादान कहनेके किये उवादानके अवा 
भेदौ ष्टे श 3 ५ ४ ४) 

तर भदोको कंहते हँ कि विवतीं ओर परिणामी ओर आरभकं भदसे उपादान तीन 
० [ न [> न्स य = 

पकार्का हाता ६ । उन तीनोम श्ितैको ही रोषे छिमे अन्य दो पक्षोमेदोष देते 


४ 


१ आनंदाद्धयेव खल्विमानि भृतानि जाते आनेदेन जातानि जीति आनंदं परथन्ययभि- 
संविशति वाद्वोजज्ञासस्व तद्रस । । । 





य 


प्रकरणम्‌ १३ ] भाषारीकासमेता । (३६३) 
किं उन तीनो क्षमं अंत्यके जो आरभ ओर परिणामि प्रक्ष है उन दोनोका 
निरवयव वस्तु (बरह्म) म्‌ अनवकाश ह अर्थात्‌ नही घट सकते ह ॥ ६ ॥ 

आररभवादिनोऽन्यस्मादन्यस्योतपत्तमूषिर ॥ 
ततौः परस्य निष्पत्तेमित्र तपरो खड्‌ ॥ ७ ॥ 


न दोना पक्का अनवकाश दिखानेके .ठिमे | मूथ॒म्‌ आरंभवादीके मतका 
करते दं कि वैशोपिक आद जो आरंभवादी दै वे अन्यस अन्यकी दी 
व द [41 ~ [3 [4 होत 
कहते हँ अथौत्‌ कारणकी अपेक्षा भिन्न री काथं उन्न दोता 


{नते है योकिं तैतुसे पकी उत्यत्तिको देखते ह । कदाचित्‌ कंहो कि रसे 
णका भेद्‌ कैसे सिद्ध हो सकता है सो ठीक नही कर्कि तेतु ओर 
दोनों निश्चयसे भिन्न है क्योकि दोनोका परिणामि उपादान, भिन्न २ रै ओर 
न्न २ अरं जर याको करते है । भावार्थं यह है कि आरं 
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हेकि आरंभवादी अन्यसे अन्यकीं 
+ लत्तिके कहते है क्योकि तेते ष्की उत्पत्ति होती है इससे निश्चय है. कि ततु 
दौर पट भिन्न २ दह ॥७॥ 

अवस्थातरतापत्तिकस्य पारणामिता ५ 

स्याक्षीरं दपि भत्छंमः सवण कंडलं यथा ॥ < ॥ 

अव परिणामका खरूप कहते द किं एकं हा वस चठ पू अवस्थाको त्यागकःर 

अन्ध अवस्थाको प्रप हो जाय उते परिणाम कते है जत्‌ दृध दही मिद्री घट 
ओर सुवणं डक होजाता है अथात्‌ ये दूध आदि दूध है' इस आई व्यार 


ने [९ म 


योग्यताको छोडकर दही आदि ठउथवहारकी योग्यताको प्रात हो जति द ८ ॥ 
अवस्थंतरभानं त॒ विवत्तौ रज्चसपवत्‌ ॥ | 


निरऽप्यस्त्यसौ व्योभि तरमाटिन्यकल्यनात्‌ ॥ ९ ॥ 

अब विवसैका लक्षण कहते द कि पू अवस्थाको न छोडकर जो अन्य अ- 
स्थाका भाने ( अतीति ) उसे विवते कहते है जैसे रज्जरूपसे स्थित दी द्रव्य स 
रूपसे अतीत होता है । कदाचित्‌ कहो कि विवतेभावको मर्त रज आदि त। साब 
यवे निरवयव ब्रह्मम विवते उपादान भीन घट्गा सो टीक्‌ नही क्योकि निख्‌- 
यवन भी यह विव होता है कर्वोकि अवयवराहत जा तक ( नीचे सुखके 
कंडाहकी तुट्यता ) ओर मान्य ८ नीखबणं ) इन दोनोकी करपना वे करते हनो 
आकाराके स्वरूपको नहीं जानते इससे ब्रह्म िवते उपादान हं अतात्िकि ( शठो ) 
अन्यथा प्रतीतिको विवते ओर ताततिक (स्वी) अन्यथा मरतीतिको परिणाम कहत ६ ॥ 


भावा यह है कि अन्य अवस्थाके भान रज्जसपके समान विव होता है ओर वह 


आकारे तङ ओर माटिन्यकी करपनाते निखयक्म भी होता है ॥ ९ ॥ ‹ 





(३९४ ) पथ्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे अतानन्द्‌_ 


निरं {9 विवतों 
ततो निरंश आनंद विवतोँ जगदिष्यताम्‌ ॥ 
क्ति द (न 
मायाशक्तिः करिपका स्याददनाखिकिशक्तिवत्‌ ॥ १० ॥ 
= ^ ~ ~ _ न (~ ~<: (~ र =< < 
अव फटितको कहत है कि जिससे निखयमे भी विवतं हो सकता हे इसे 
निरवयव आनंदमं जगत्‌ विवते ( कलिपत ) मानो कदाचित्‌ कडा कि अद्वितीय 
आनंदमे करपनाकताके अभासे जगत्‌की करपना नरह बन सकती सो ठीक नही, 
क्योकि मायारूप राक्ति द्रनाछिककी शक्तिके समान कर्पना करनेवारी ह 
अथात्‌ जसे इद्रनाटी मनुष्यं विद्यमान मणि मत आदिरूप मायारूप शक्ति गंधर्- 
नगर आदिकी कर्पना करती है पसे बह्मकी शक्तिरूप माथा जगत्‌की कल्पना 
करलेती है॥ १० ॥ 


शक्तिः शक्तात्पथङ्‌ नास्ति तदरह्न चाभिदा ॥ 
परतिबधस्य दृष्टत्वाच्छक्तयभवे तु कस्य सः ॥ १ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं आनंदरूप आसासे भिन्न मायाको मानभे तो देत हो 
जायगा यह शंका करके अनिर्वचनीयरूप मायाको अचरत ( मिथ्या ) कहनेके दिये 


आगे जो ठोकिक अभि आदिकी शक्ति करेगे मथम उसको ही भेदरूपसे वा अभे- 

~ ५५ न { ® न, सर स [> ^ व 
१८ नह कहं सवने यह दिखते दै स्फोट ( फरोटा ) आदिकी ` उत्ाद्क जो 
अमि आदिमे बतमान्‌ शक्ति है षट्‌ शक्ति (अभि आदिक रूप > से पि नदीं है 


कना भन्न राक्तिको नही देखते है अर्थात्‌ अमिके स्वरूपसे प्रथक्‌ शक्ति प्रतीत 


ध होती हे ओर अभ्निते अभिन्न (अभिरूप ) भी शक्ति नही है, क्योकि मणिम 
आदिसे अग्निका कार्यं नो स्फर आदिं है इसका परतिरवध देखते है, इससे यह मानो 
कि अग्निक स्वरूपसे भिन्न राक्तिरै कदाचित्‌ कटो कि मरति्ष भी दीस ओर रक्त 
भिलभी नहो तो क्या दोषै सो ठीक नही क्याकिं शक्तिके अभाषमे प्रतिर 
क्रिसका होगा अथात्‌ पत्यक दीखते हए जि आदिके स्वरूपका तो मतिवंध अस 
अष €, उत स्वरूपे भिन्न क्ति न मानाग्‌ तो मतिं किसका होगा भावा यह 
३ क राक्ति शा क्तमानसे प्रथक्‌ नदी हे क्योकि १५ दीखती नहीं ओर परति॑धके 
देखनेसे अभिन्न भी नहीं करयो शक्तिके अभावमें प्रतिबंध किंसका होगा ॥ ११॥ 


शक्तेः का्याच॒मेयत्वादकायं प्रति्धनम्‌ ॥ 


ज्वलतोऽथेरदादे स्यान्मनादिप्रतिषपता ॥ १२ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि अतव शाक्तका मतिवंधकेसे होगा सो दीक नही क्योंकि 


अतीन्द्रिय भी शक्ति जिसे कार्यरूप हैतुसे नानी जाती है इससे कारणक विद्यमान 


+ 
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प्रकरणम्‌ १३ । भाषाीकासमेता । (३६५ ) 


रहते भी काकं न होनेसे प्रतिर्वध जाना जाता रै इसी अर्थको स्पष्ट करते ह कि 
जती हई अग्निस दाह आदे कायकं न होनेषर्‌ मत्र आदि शक्तिके प्रति्वधक हो 
सक्ते दै ॥१२॥ विन 
देवात्मशक्ति स्वुणेनिगूढा ुनयोऽविदन्‌ ॥ 
परास्य शक्तिविविधा क्रिया ज्ञानफलास्मिका ॥ १३ ॥ 
स प्रकार रौकिक शाक्तिक स्वरूप ओर प्रमाणकं दिखाकर अव मायार॒क्तिकेः 
तनम रसं शेताश्वतर इषनिषद्वाक्यके अथंको पठते दहै किं जगत्‌के कारणाके ज्ञानाथं 
ध्यानयोगमे ठे प्रकार स्थित ओर काठ स्वभाव आदि भी कारण ह ये जो कार्‌ 
णोके मत द उन दोषके द्रष्टा वे मुनीश्वर अपने कायेरूष जो स्थूर स्म शरीर 
उनसे निःतर गूढ ( छिषी >) हरं स्वप्रकाश चिदात्मा ( प्रत्यक्स अभिन्न ) बह्मकीं 
द्रक्तिको जानते हर अव उसी उपनिषदूके इस वाक्यका जा अथ उसको पठते है 
कि, दस जह्यकी परम ८ उत्तम ) जगत्‌का कारण जा शक्ति ह वहं अनक ग्रकारकी 
सनी जाती है अ अनेक प्रकारोंको ट दिखते ई किः ज्ञान क्रिया बलरूप अथात्‌ 
्नान क्रिया ये दन प्रसिद्ध है ओर बरसे इच्छाशक्ति छन्‌ आर ज्ञान क्रियाशक्ति 
साहचर्ैते क्रिया आदि शक्ति जिसका रूप दं जिसकं एस क्रिया ज्ञान, वरूप ` 
उस बरह्मकी शक्ति हे । भावा यह दै किं अपने यणासं छपा जा सप्रकार चिद्‌ 
साकी शक्ति टै उसको सुनियोने जाना आर इस बरह्मक। ।कथा ज्ञान बेछूप 
अनेकं प्रकारकी श्रेष्ट हे ॥ १२३॥ 


हृति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथाज्रवीत्‌ ॥ 


सर्वशक्ति परं व्रह्म नित्यमापूणमद्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 
अव पूषो्त दोनो वचना स्थान कहते ह कि? यह पूर्तत बात तदक पचनम्‌ 
ही है ओर केवर वेदमं द परसिद्ध माय्‌। नही हं कतु स्‌ पम म सिद्ध है ग्रथपं 
कि जेसे श्वतिने विचित्र मायाराक्ति कह ६ ई नक वसिष्ठने भी योगवासिष्ठ म्रथमे 
कही हे अब मायके बोधक योगवासिष्ठक ही श्ोकोको पठते ह किं, परए्रह्म स्ै- 
शक्ति ट अथात्‌ उस ब्ह्मका सोपाधिक रूपसवसातः है ओर वह नित्य आपूर्ण 


3 


त्त्‌ 


९1 
~~ 


ओर अद्वय ह अर्थात्‌ ये ब्रह्मे पारमिक सूप ६। नच" (६ हे कि, यह वेद्वाक्यने 
कहा है आर प्ते शी वसिष्ठे कहा है कि, वह परह सवरा है ओर निव्य प्रण 


अवितीष दि ॥ य हे ॥ १४ ॥ 


र = < क ८ धि (3 
१ ते ध्यागयोगोदुगता अपस्न्‌ देवासमशक्ति स्वगुैनिगूढ।म्‌।* २ परास्य शक्तिविविधेव 


भ्यते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 








(३६६ > पथ्वदरी- [ बह्यानन्दे अदरैतानन्द्‌- 


ययोषसति शक्तयासो प्रकाशमधिगच्छति ॥ 


चिच्छतिवह्मणो राम शरीरेषूपरभ्यते ॥ १९ ॥ 
बह परब्रह्म जिस कालमं जिस मायाराक्तिसे उ्टास ( पिवतं ) को प्राप हेता 


` तवर वही.२ शक्ति ग्रकाराताकी प्राप्त होती रै अर्थात्‌ प्रकट हे जाती है धकर. 


ताको ही दिष्ति हैँ कि, हे राम ! ब्रह्मकी चिद्रूप जो राक्ति दै वह देव तिथ मनु. 


व्यरूप दारीरोमे चेतन व्यवहारका हतु होनेसे दीखती ह अथौत्‌ मिर्ती र ॥ १५॥ 
र ४ दार्यं > क्तिस्तथं 4 
स्पद्शक्ति वतिषु दाटयंश्तिस्तथोपले ॥ 
„ दरवशक्तिस्तथामिःसु दाइशक्तिस्तथानले ॥ 98 ॥ 
ओर पवनमे चरुनेकी देतु स्पदराक्ति आर वैसे ही पत्थरमं दटताशूक्ति ओर 
जलम द्रव ( वहना ) शक्ति आर्‌ अग्रिमं दाहशक्ति म्रकारको प्राप्त होती है अकाश 
होनेके कहनेसे अप्रकट अवस्थामे भी ब्रह्मे जगत्‌की सत्ता दिखाई \ १६ ॥ 


शन्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिषिनाशिनि ॥ 
यथांडऽतमहासपों जगदस्ति तथात्मनि ॥ १७ ॥ 


ओर वेदी आकाशम शूनयराक्ति ओर विनाशी पदार्थमे नारा्चक्ति पकाय 
होती हे अब अप्रकट पदाथेकी भी सत्ता दंत देते टै कि, जेते अंडे सध्ये 
महान्‌ सपे है इसी प्रकार आत्मामं जगत्‌ है ॥ १७ ॥ 
फलपघ्रख्ताषुष्पशाखाविरपमूरषान्‌ ॥ 


नलु बीजे यथा पृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
अब विचित्र पदाथकी भी सत्तामे दृष्टंत देते हँ कि जेते फ पन्न ठता पुष्प 
शासा विटप ( डे › मूल थ सव दै जिसमें रसा वृक बीजे है परते ही यह जगत 
बह्ममं स्थित है ॥ १८ ॥ 
कचित्काथित्कदाचिच्च तस्मादुदयति शक्तयः ॥ 
देशकालविचिवरतवातक्ष्मातखादिवि शाख्यः ॥ १९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि, संपरणं शक्तियोकी एक बार शं पकटता करयो नहीं होती सौ 
ठीक नही क्याकि, किसी देशविरोषमं ओर किमी काठविरोषमे कोड राक्ति आदि 
उदय हती ह सब एक ही वार्‌ नही होती सवी एकवार अनुतपततिे दंत देते 
है किं देशकालकी विचितरतासे जसे .शाटी ( सांटी चावल ) होते £ अर्थात्‌ जसे 
भूमिम्‌ वतमान सव नीजके मध्यमं देश भर काठ विरोषं किन्शी २ वीजति ही 
अं्रोकी उत्पत्ति होती हे सबसे सवी नहीं ॥ १९॥ ` ` | 


| 


भकरणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । ( ३६७ ) 


©, 
स आत्मा सर्वगो राम नित्योदितमहावपुः ॥ 
यन्मनाङ्मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥ २० ॥ 
अब_जगत्को कर्पनामात्ररूप१ दैखानंके दिये प्रथम जगतूके कस्पक मनक 

रूपको दिखति € कि सथ काठम्‌ प्रकाशमान हेदेश काल आदि परिच्छेदसे रहित शरीर 
(रूप्‌ ) जिसका सा बह आत्मा जिस काठ्मे मननी अपने ओर परके जाननेशटी 
माथाकृ परिणामरूप शक्तिको धारण करता है तव मन कहा जाता है ॥ २० ॥ 

आदौ मनस्तदनु बंधविभो्षदष्ठी 

पशचाल्प्रपचस्वना भुवनाभिधाना ॥ 

इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा- 

माख्यायिका सुभग बाजनोदितेव ॥ २१ ॥ 
अब करपनाक प्रकारको कहत दँ कि, प्रथम मनन राक्तिके उ्टाससे मन होता 
ह किर वैध ओर मोक्षी कल्पना होती है ओर उसके पश्चात्‌ वधमोक्षकी दृष्टस 


[9 | > 


ञुवन है नाम जिसका रेस गिरिगर आदि प्रपचकी रचना ( कल्पना ) होती दै 
इत्यादि ( यह ) जो जगत्की स्थिति है वह अतिष्ठा (स्थिरता ) को माप्त इस प्रकार 
हुई जेसे हे सभग ! बाठकजनके प्राते वर्णन की इई कथा बास्तप बदधिको र 
होती है अथात्‌ वैसे ही श्रूडा यह जगत्‌ हे ॥ २१॥ 

बालस्य हि विनोदाय धायरी वक्ति शुभां कथाम्‌ ॥ ` 

क्चित्सन्ति महाबाहो राजपएुत्राछ्रयः शुभाः ॥ २२ ॥ 

द्धौ न जातौ तथेकस्तु गभ एव न च स्थितः॥ 

वसति ते धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पत्त ॥ २२ ॥ 

स्वकीयनच्छरन्यनगरात्निगेत्य विमलाशयाः ॥ 

गच्छन्तो गगने वृक्षान्‌ दषुः एलशाछिनः ॥ २४ ॥ 

मविष्यत्रगरे ततर राजपतरा्चयोऽपि ते ॥ 

सुखमद्य स्थिताः पतर मृगयाव्यवहारिणः ॥ ५ २५ ॥ 

धाव्थेति कथिता राम बालकाख्यायिका भा ॥ 

निश्चयं स यथौ बालो निधिचारणया धिया ॥ २९ ॥ 





१. 


(३६८ ) पथचदशी- . [्रहानन्दे ज्ैतानन्द_ 


उसी वसिष्ठकी कथाको कंदते है कि, वाङकके विनोद्के लिय धात्री ( माता ) 
शम कथाको कहती है कि, हे महाबाहो ! कहीं यभ तीन राजाके पुव है उन 
~ = = ध (ल नर "= ^, ध (= [भ 
तीनोमंदोतोषैदा श नही हए ओर एक ग॑म दी स्थित नहीं हा ओर धमते यक्त 
"५ ¢ अ ॐ भ र ५ चज भ [> ० 
वे तीनां अत्यंत असत्‌ ( जे ) नगरम वसते है वे कदाचित्‌ अपने शन्य नगत 
निक कर गमन करते दृए आकाशम फट्वाठे बृक्षाको देखते इष ओर उस्‌ भवि. 
ष्यत्‌ नगरम मृगया खेटते हए वे तीनां राजाके पुत्र अव सुखसे वततेमान हँ जव 
धात्रीने वाटकके प्रति यह वाठकोंकी शभ कथा कदी तव दह बालक निर्विचार 
( विचारश्ून्य › बुद्धिस निश्चयको प्राप्त होता गया॥ २२।२३ ॥ २४ ।२५।।२६॥ 
इयं संसाररचना विचारोञ्द्ितचतसाम्‌ ॥ 
स यकेवेः पाग ) 
बालकाख्यायिकेवेत्थमवस्थितिञुपागता ॥ २७ ॥ 
अव दृष्टातसे सिद्ध अथ॑को दार्टीतिकयें युक्त करते ८ घते ) ई फि, विचारे 
> 29 4 [११ व ^ ४१ 4 
रहित मयुष्याको यह ससारकी रचना वारकोकी पूर्वोक्त कथाके समान दत ्कार 
क त [4 ५ ¢ न्द, 
स्थिति ( दता ) को प्राप्न हो गईं है जेसे सची बात हो जाती रै ॥ २७ \ 


© क 
इत्यादिमिरुपास्यानेमीयाशकतश 1 विस्तरम्‌ ॥ 
वसिष्ठः कथयामास सेव शक्तिर्निषप्यते ॥ २८ ॥ 
अब वसिष्ठके कथनको समाप्त करते है कि, इत्या अनेक इतिहासोसे माया- 
शक्तिका विस्तार वसिष्ठजीने वणन किया ठेते मायाके हनम म्रमाणको कहकर 
मायाको अनिवेचनीय कहनेकी प्रतिज्ञा करते है कि उस मायाको री शक्ति 
कहते हँ ॥ २८ ॥ 


¢ श्र न्स = वे [9 
कायदाश्रयत्ेषा भवेच्छक्ति्विलक्षणा ॥ 
स्फीटांगारो हश्यमानो शक्तिस्तवालमीयते ॥ २९ ॥ 
यद मागृरूप॒ शक्ति अपने कायंरूप जगत्‌ ओर अपने आश्रयरूप ब्रह्मे 
विलक्षण अथात्‌ विपरीत स्वभाववाटी है अव मायारृक्तिकी कायं ओर आश्रयसे 
विलक्षणताकतो दं तसे स्पष्ट करते है कि अभ्रम वतमान शाक्तिका जो स्पोख्ल 
कायं है ओर आश्यरूप जो अंगार दै पे दोनों मलक है ओर रक्तिका तो 


वि 
हीं 


काय॑से हमान होता दै इससे का ओर आश्रय दोनो शक्ति विलक्षण 2 ॥२९॥ 


पृथुबुधोद्राकारो घटः कार्योऽत्र मृत्तिका ॥ 
शब्दादिभिः पंचयुणेयुक्ता शक्तिस्त्तद्विधा ॥ ३० ॥ 











प्रकरणम्‌ १३ 1 भाषारीकासमेता । (३६९ ) 


रक्त न्यायको मि्टीकी शक्तिम भी युक्त कसते हँ कि, ृथुद्ुध्न ( गोट स्थूल) 
ह उद्र जिसका एसे आकाएवाला घट काय होता है ओर शब्द सपश, रूप, रत, 
गष इन पाच णात्‌ जे युक्त है वह इस्‌ घरमे पृथिवी आश्रय ८ कारण ) रूष है 
ओंर राक्ति, काथं ओर आश्रय दोनेसि विलक्षण है ॥ ३० ॥ 


न पृथ्वादिर्न ५ । तथा ॥ 
अते एवे द्याचत्य॑षा न निवंचनमति ॥ ३१ ॥ 


विलक्षणताको ही कते है फ रक्तिं पथु आदि काका धष नहीं है ओर शब्द 
आदि आश्रयकरा धर्मं म नहीं है इते दोना विरक्षण है इते यथा तथा (जैसी 
है वसी) र्दे इससे यद  राक्ति अचित्य हे कदाचित्‌ अव्य ही रक्तिका रूप हो 
जायगा सो भी नही क्योकि, भेदरूपसे वा अभेदरूपकेवा अर्चियलूपसे जिस किसी 
प्रकारसं निर्वचनके योग्य नही अथात्‌ कहनेमे नदी आती ॥ ३१॥ 


कयोत्पत्तः पुरा शक्तिनिगढा सृयवस्थिता ॥ 
इंलालादिसदायेन क्किशकारतां ब्रजेत्‌ ॥ ३२॥ 


कदाचित्‌ कहो कि याईै शक्ति कारणके स्वरूपसे भिन्न है तो कारणे खरूपे 
तरय कयो नरौ भासती सौ ठीक नहीं क्योकि पथिवीकी शक्ति का्यकी उत्पातके 
एवं परथिवीमे निमृ ( छिपी हृदं ) रहती है इससे नही भासती कदाचित्‌ कहौ ङि 
निगूढ मानोगे तो पीस भी उप्तकी रकटता न होगी सौ ठीक नहीं क्योकि जैसे 
दृधमे अप्रकट भी नवनीत आदिकी मथ आदिते मकटता होती है रेसे ही लाल, 
द्‌उःचक्र आदिकी सहायतासे वह शक्ति भी षिकारक आकारको पराप्त हो जातीरै॥ २२ 
+ 0 हि 
वृथुत्वादिविकारंतं स्पशादिं चापि मृत्तिकाम्‌ ॥ 
त [हरवि {६ + 
एकीकृत्य घटं प्राहुविचारविकला जनाः ॥ ३३ ॥ 
स ~ (५ (७ = 
कदाचित्‌ कहो फि कारणसे भिन्न शक्तिका कोयं मानोगे तो काय कारणका भद्‌ 


न, 9० 


षां प्रतीत नही होता इस ॒रोकाका उत्तर विचारक अभावे दते है कि त्व 
आदि वरिकार परैत ओर स्पशं आदि ओर शृत्तिका इन सबको एक कके विचार- 
मरून जन घट कहते हैँ अथात्‌ सबके सणुदायकौ घट मान तेह ॥ ३९॥ 
ङखालन्याप़तेः पूवो यावानंशः स नो घटः ॥ 
पश्चाच पृथुधुभादिमत्ते युक्ता हि कुंभता ॥ २४ ॥ 
२४ । 





( ३७० ) प्चद्री- [ नहाननदे अद्ैतानन्‌ 


घटका पक्त जो व्यवहार उसके बिचारभूलक दोनेमं हैठको कहते है कि डरा. 
लके ग्यापारसे ूषभान जो मिका अंश वते भिन्न है उसका रूपे वयक 
नही होता इससे घट व्यवहारका मूल आचार ह आर ऊरारके व्यापारसे पष्ठ 
जो रुद्ध आकार है बी घट व्द्का अथै है, क्योकि उस आकारकी उत्पत्ति 
अतर ही घटन्यवहारको देखते है । भावाथ यह है कि कुलालके उ्यापारसे परषैजो 
अश पह षट नही है ओर काठके व्यापारे अनत ज पृथुबुधोद्र है कग 
युक्तं ३॥ ३४ ॥ 


स घटो न श्रपौ मित्रो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ ॥ 
नाप्यभिन्नः पुरा पिंडदशायामनवक्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं पारमाथिक जो घट वह अनिव॑चनीय रक्तिका काये मानना 
युक्त नही सो ठीक नही क्योकि घट पारमाथिक नहीं हो सकता बह घट मिष्टीसे 
मिनन नदी है क्योक्गि मिसे प्रथक्‌ दीख नही सकता सौर अभिन्न अर्थात्‌ भिद्रीरप 
भी नहीं है क्योकि पिडअवस्थामे उपठब्ध ८ प्रात ) नशी हये सकता ॥ ३५ ॥ 
अतोऽनि्वचनीयोऽयं शक्तिवत्तेन शक्तिनः ॥ 
अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता व्यक्तस्वे घटनामभृत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इससे यह घट शक्तिके समान आनि्ेचनीय है इीसे शक्तिसे उत्पन्न है कदाचित्‌ 
कहो कि शक्ति ओर कायं दोनों अनिर्वचनीय हतो शक्ति ओर कार्थं यह भिन्न 
भिन्‌ व्यवहार किंससे होता है सो दीक नही क्योकि अव्यक्त अवस्थामे शक्ति कते 
दै ओर व्यक्त अवस्थामं घट नाम हो जाता है॥३६॥ 


एरजालिकृनिषठापि माया न व्यज्यते पुरा ॥ 


द्रन्धर्वेसेनादिषरूपे र 
पाद्व ण व्यक्तिमाप्रयात्‌ ॥ ३७॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पूष अपकट शक्ति पीते मकट होती टै यहमायाका सर्प 
कही मतिद्ध नहीं है सो ठीक नदीं दै क्योंकि इद्ाीकी माया भी सणि मत्र 
आदिक मयोगसे पहले कहीं भी परगट नह होती ओर पीछे ौधर्नगर आदि रूपे 
-मगट हो जाती है॥ ३७ ॥ 


एवं मायामयत्वेन विकारस्यानतात्मताम्‌ ॥ 


विकाराधारमृदस्त सत्यत्वं चात्रवीच्छतिः ॥ ३८ ॥ 
शक्तिका काथं वट आदि मिथ्या ओर शक्तिका श्रय मिद्ध आदि सत्य 
द यह छादोग्शचतिमें भी कहा है कि मायाक काय होनेसे घट आदि पिका- 
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रका मिथ्यारूप अर घट आदं विकाराका आधाररूप जा पिदर है वह सत्यूप 
ह यहं छाद्‌'ग्यका ईस छतम्‌ कहा ह कं वाणीसे कहनेमात्र ज नाम वह षिकार्‌ 
है अथात्‌ मिथ्या हे ओर मृत्तिका क्षि सत्य है ॥ ३८॥ 

निष्पाद्यं नाममात्र विकारो नास्य सत्यता ॥ 


स्पशादिगुणयुक्ता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥ ३९ ॥ 
अव 'वाचारंभणस्‌' इस पूरवोक्त वाक्यके अर्थको पठते हँ कि वाणीरूप इद्वियसे 
उच्नारण किया जो नाममात्र है इससे यह्‌ घट आदि सत्य नहीं है अर्थात्‌ नामसे 
मिनन इनका पारमाथक्‌ ( सस्य ) रूप करं नदी हे ओर स्पशं आदि पांच गुणास 
युक्त जो परथिवी हे आश्रयरूप वही सत्य हे ओर यह सत्यता भी व्यवहारदश्ामं 
ही है वस्तुतः बह भी मिथ्याहे॥ ३९ ॥ ; 
व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति चिष्वाययोद्रयोः ॥ 
यौयः कारमेदेन ततीयस्त्वगच्छति ॥ ४० ॥ 
अब शक्ति ओर उसके कायं मिथ्या हैँ ओर उनका आधार सत्य है इसमे देतुको 
कहते र कि घट आदिशूष व्यक्त कार्य ओर उसका कारणरूप अव्यक्त शक्ति 
ओर इन दोर्नोका आधाररूप मिद इन तीनोकि मध्यमे मयम के इए दोक सरवधी 
जो कार है उनका भेद षि्यमान हे इससे उन दोनोका पयाय ( कमस होना ) 
होता हे ओर उन दोनांका आधार जो मिटटी है वह दोनों अनुगत है अथात 
शक्ति ओर कायं ये दोना कदाचित्‌ होनसे मिथ्या है ओर इनका आधार तीनों 
कार्म अनुगत होने सत्य है ॥ ४० ॥ 


निस्तत्वं भासमाने च व्यक्तसुत्पत्तिनाशभार्‌ ॥ 
तदुत्त्तौ तस्थ नाम वाचा निष्पाद्यते तमिः ॥ ४१ ॥ 


अव विकारके क मिथ्यातमे तीन हैत कहते हँ कि व्यक्त शब्दक्षा अथं जो घट 
आदि का है वह स्वरपसे असत्‌ ही भासता ह आर उत्पत्ति नारबाछा दीखता 
है ओर उल्तिके अनतर दी वाणीसे मलुष्य उतका घट इस नामस व्यवहार करते 


है इसस घट मिथ्या है ॥ ४१॥ 


व्यक्ते नष्ऽपि नामितन्यवक्रष्वदवतते ॥ 
तन नाम्ना निहूप्यतवाब्क्तं तदहपषुच्यते ॥ ४२ ॥ 


१ वाचारंभण विकारो नामधय मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌ । 





0.0 


( ३७२ ). पश्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे अद्ैतानन्द~ २ 


ओर व्यक्त ( प्रकट ) जो काय स्वरूप घट ह उसके. नष्ट होनेषर्‌ भी शब्दक्षा 
प्रयोग करनेवाठे जो मनुष्य उनके मुखम यह्‌ घुट शब्द्‌ वत्ततां हं इससे नामसे श 
व्यवहारके योग्य होने घट आदिरूप जो ग्यक्त ह वह नाम रूप दी कटा जाता है, 
यहां यह अनुमान हे कि विवादका आस्पद जो घट वह घट शब्दरूप होने योग्य है 
घट्दराब्दसे व्यवहारके योग्य होनेसे घटशचब्दके समान ॥ ४२ ॥ 
निस्तत्वत्वाद्विनाशित्वाद्राचाशमणनामतः ॥ 
व्यक्तस्य न तु तरपं सत्य किंचिन्मृदादिवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस मकार सीन देतओंको सिद्ध करके अयुमानकी रचनाक मकारको सूचित 
करते है घटं आदिरूप कायंका जो प्रथु्रोदराकार्‌ ( वटुं आर स्थूल .उद्र्‌ ) 
है वह किंचित्‌ भी सत्य नरी क्योकि उसका कोड वास्तवरूप नही ओर वह्‌ 
बिद्रीके विद्यमान रहते भी नष्ट हो जाता हे ओर बाणीसे पेदा भा जा शब्द तद्रपहै 
यहां यह अनुमान हे कि घट आदिरूप कायं मिथ्या होने योग्य है) निस्तक्व होनेसे 
जसे घट आदिका उपादान मिरी, यह केवर व्यतिरेकी है इसी मकार्‌ अन्य भी 
दोनों हैतआमं समक्षना ॥ ४३ ॥ 
४९ > ९ (भ) ~ 
व्यक्तकाठ ततः प्रवसृष्वमप्यकल्पभाह ॥ 
स॒तत्वमविनाशं च सत्यं शदरस्त॒ कथ्यते ॥ ० ॥ 
इस प्रकार विकारको मिथ्या कहकर अव विकारका आश्रय जो भिह्री उसको 


सत्व दिखाते ह किं व्यक्तकी 1स्थातिके समय ओर व्यक्तकी उत्पत्ति पूर्व ओर 
न्यक्तके नाशा होनेके अनतर भी एकरूप होनेसे वास्तवरूपरसे युक्त दै ओर 
कारके संग नारारहित जो मिदारूप वस्तु बह सत्य कहाती है । यहां यह अनु- 


मान है कि विवाद्का स्थान सूत्‌ वस्तु सत्य होने योग्य दै, त्वसदित होने, 
आल्माके समान ॥ ४४ ॥ 
ध्र 9 कार्‌ नामिरि ५ 
ग्यक्त घटो विकारेत्येतेनामभिरीरितः ॥ 
[भ <. निवर्त ५. 
अथश्चेदनृतः कस्मान्न मृद्रोध निवतैते ॥ ४९ ॥ 

स कदाचित्‌ कटो किं घट आदि कायंके समूहको असत्य मानोगे तो वह आरी- 
पित्‌ रजत आदिकं समान अुधिषटानके ज्ञानसे बाधित हो जायगा यह शंका करते 
दै कि व्यक्त ( मकंट ) घट आर्‌ विकार इन तीन नामोत कहा जो अथं ( कार्यरूप ) 
उसकी कारणसे भिन्न सत्ता न मानोगे तो मिंीरूप कारणते ज्ञान होनेपर उसकी ` 
ड ड ही ९९ 
निच्त्ति क्यां नदी होती !॥ ४५॥ | को + 


अ 


+ 


"नन्द 


प्रकरणम्‌ १३ | भाषादीकासमेता । (३७३ ) 


निवृत्त एवं यस्मात्ते तत्सत्यत्वमतिर्गता ॥ 


6 त्ति ध 
ईहडनिवृत्तिरवाय बोधजा न त्वभासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
धा परिहार कहते हैँ कि जिस कारण ` घट आदिकं 
निष तेरी सत्यका नष्ट होगयी इससे वह घट निवृत्त ही दोगया । कदाचित्‌ कहो 
किं आराप एकच्‌ रजत आद्‌ रूपकी ६। अप्रतीति देखते है सत्य बुद्धिका नाश 
नहीं देखते सो ठीक नही क्योकि वह्‌ निरुपाधिक भ्रम है इससे वहां रतीति रद ॥ 
यहां सोपाधिकः रम तो सत्यबुद्धि अपगम (दूर होना ) को ही निदृतति कहते 
ह इस अभिपरायते कहते है कि बोधते पैदा हई जो पेसी निवत्त है वही सोषा- 
धिक रमम होती हं स्वरूपकी अतीति नही होती हे अथौत्‌ अथिष्ठानके यथाथ 
रूपके ज्ञानसे घट आदि कायक निवृत्ति दी माननीमानक्ा अनाव नही मानना । 
भावाथ यह ह कि जिस तरी सत्यूप घट दै यह्‌ बि गयी इससे घट निवृत्त ह 
है, क्योकि बोधते उतपन्न एसी निवृत्ति ही यहो होती है अभान नदी होता ॥४६॥ 
युमानधोपुखो नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः ॥ 
मः यवत्तरि =, चः ७ 
त्टस्थमत्यव्तस्मितरेवास्था कस्यचित्कचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूर्वोक्त नि्र्तिके स्थलको दिखाति है किं जरम अधोमुख दीखता इआ भी 
परुष परमार्थे नह है क्योकि किसी विवेकी वा अविवेकी मयष्यकी उस अधो- 
मुख पुरुषे तटपर स्थित पुरुषके समान आस्था अथात सत्य यह अभिमान किंसी 
~ स ^ < र 
देदा वा काटमं नदीं है ॥ ४७ ॥ | 
ईेदग्बो (स © + (~ 
द्बोधे पुमर्थत्वं म॒तमद्ेतवादिनाम्‌ ॥ 
ृहूपस्यापरिस्यागाद्रिवतत्वं घट स्थितम्‌ ॥ ४८॥ 
कदाचित्‌ कहो किं घट आदिके केवढ अपलज्ञानते पुरषाथै (मोक्ष) की सिद्धि 
न होगी सो ठीक नहीं क्योकि अदवितवाद्यान आतमानंदसे भिन्न सवके थ्या निवय्‌ 
सनष अद्वितीय आनैद्की अभिव्यक्ति (कटा ) रूप उत्पा ^ होता 8 
मका विव सिद्ध इआ ओर्‌ मिक ज्ञानसं 


माना है । कदाचित्‌ कहो कि घट मिषीकां व 
वच्की सत्यलद्धि भी निग हो गयी परत यह अवतकसिद् न। इमा शक 


नहीं क्योकि मिद्टीके रूपका परित्याग नहीं होता इस षट विवते सिद्ध इआ॥४८॥ 
परिणामे परवूपं त्यजेत्तस्षीररूपवत्‌ ॥ 
मृत्सुवणै निवतंते धघटङुडलयोनेदि ॥ ४९ ॥ 


¢ 





(३७४) पश्चदशी- [ त्रह्ानन्दे अद्वैतानन्द 


कदाचित्‌ कहो कि घटम मिद्रीके रूपका 1 परंतु घटको त्‌ 
( मिद) का परिणाम क्यों नहीं मानते सो टीक नही क्यांकि जहां दूध आद 
परिणाम मानते है वहां दूध आदि जो पूर्वरूप है उसका त्याग देखते हं । कदाचित्‌ 
कहो किं विवतमे पूर्वरूपे त्यागका अभाव कहां देखा है सो शक नहीं क्योंकि 
त्‌ ओर सुवण विवतं जो घट ओर ऊंडल दै उनकी उत्पत्तके होनेषर भी उनके 
कारणरूप भृत्‌ ओर सुवणेरूप निधत्त नही होते । भावार्थं यह है कि परिणामे 
कारणका प्रवेरूप दुधके रूपके समान नष्ट हो जाता है ओर घट ओर ऊंडलरमे गतु 
आर सुषणकी निवृत्ति नहीं होती ॥ ४९ ॥ क 
घटे भ्र न मृद्भावः कपालानामवेक्षणात्‌ ॥ 
भ्र, ® भ (4 भ ७ 
मवं चरणऽस्ति मृदं स्वर्णरूपं खतिश्फुटम्‌ ॥ ९० ॥ 
अब घट शरत्का रवते नंहीं हो सकता क्योकि घरक नाक्ञ हेनेषर कविर मृत्‌ 
रूप नहीं देखते इस शंकाको करते है कि कपालोको ही घय्के नार पीछे देखते है 
इससे घटनाश होनेप शृतूहप नही रहता कपाठोके नाक होनेषर मरृत्रूप दीखता है, 
इस आशयसे उक्त रोकाका परिहार करते हैँ कि चूर्णं हेनेपर मिष्टीका रूष ह इससे 
दसा मत कहो ओर कुण्डर्ें सुवणैका रूप तो अत्य॑त स्फुटे ॥ ५० ॥ 


शीरादौ परिणामोऽस्त॒ पुनस्तद्वाववर्जनात्‌ ॥ 
एतावता मृदादीनां दष्टंतत्वं न रीयते ॥ ५१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं परिणामे दृशंत कटे जो दूध, मृत्‌, सुण आदि दै उनके 
मध्यमं यदि मृत्‌ ओर सुवणीको विवेका दत मनोतोवेसेदीदूधभी चतह 
जायगा इस शकाकौ करके वहते दँ कि एनः ( फिर ) दही होने अनेतर दूधका 
रूप नहीं हो सकता इससे दूध आदिमे परिणाम रहे । कदाचित्‌ कहो कि दूधके 
समान अन्य्‌ अवस्थाको तत इए नो शृ्ुवणै है वे भी दंत न होगे सो दीक नही 
क्योकि इतनेसे अथौतु दूध आदिको परिणामी हनत रत्‌ सुषणे आदिको दृषटत 
होनेमे छ हानि नहीं ह । तात्पयं यह है दूध अपनी पूवे अवस्थाको त्यागकर अन्य 
अवस्थाकौ मापन होता हे इससे परिणामी है ओर मृत्वणं अन्य अवस्थाके परा 
होनेपर भी पूरवैरूपको नहीं त्यागते है इससे विवर्त है । भावाथ यह है कि फिर 
दूधका रूप न होनसे इध आदिमे परिणाम ररे रसा होनेपर मृत्‌ आदिको दष्टं 
माननम कख हानि नही है ॥ ५१ ॥ 


आरभवादिनः काय मृदो दरेयण्यमापतेत्‌ ॥ 
हपस्पशादयः प्रोक्ताः कार्यकारणयोः पृथक्‌ ॥ ५२ ॥ 








प्रकरणम्‌ १३ भाषाटकासमेता। ( ३७९५ ) 


कदाचित्‌ कटो किं मृत्‌ ओर सुवणेको परिणाम शिविषेके समान आरंभक 
भी क्या अगीकार्‌ नही करते सो ठीक नरी क्योकि आरभवादीके मतम धटओदे 
रूप कायम मृत्तिका आदि द्रव्या द्वयुण्य हो जायगा अथात्‌ कायं ओर कारण इन 
दानाके आकारसे ग्रत्तिका भी दूनी हो नायभीं ओर रसा माननेपर गुरुत आदि 
भीदूने हयो जार्यगे काकि कायं ओर कारणके रूप ओर स्परीं आदि प्रथङ्छ २ 
कटे टे । भावाथं यह ह कि आरभवादीके मतमं कायम मृत्तिका दूनी हो जायगी 
क्याकिं कायं कारणक रूप स्पश आदि प्रथक्‌ २ होते हँ ॥ ५२ ॥ 


मृतसुवणमयशचेति दृषटातत्रयमाशूणिः ॥ 
म्राहातो वासर्येत्कायीनृततं सर्ववस्तुषु ॥ ५३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो फि क्या षिवतेमे मृत्‌ ओरं खवणं दू दही चंत दैँसो ठक 
टी क्योकि अरुणके पुत्र उदारक ऋषिने दै सोम्य | जसे एक मिद्टीके पिडसे 
सव मिद्षी$ पदाथ जनि जाते रै ससे कर ओर कृष्ण रोके पिडसे जैसे सव 
ठोदेकं विकार जानि जाति है यहा तक वाक्यके समूहसे काके मिथ्या होनेमं त्‌ सुवणं 
र छोहाये तीन दृषटंत करै हँ इससे जसे बहृतसे गत्‌ आदिकोमे कायक मिथ्या 
देखते ह रस श भूत भौतिकरूप वस्तुओम काको मिथ्या समन्ञे । भावाथ यह है 
किं आरुणि ऋषिने गरत्‌ सुरणं छोहा ये तीन दृष्टंत कंदे हँ इससे सब वस्ठभमिं 
काभको मिथ्या समञ्चले ॥ ५३ ॥ 


कारणज्ञानतः कायविज्ञान चापि सोऽवदत्‌ ॥ 

सत्यन्ञानेऽनृतज्ञाने कथमपरोपपयते ॥ «9 ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि काथैको मिथ्या समञ्ञना आरुणिने क्यों कह! सो 
दीक नह करथो कि कारणके ज्ञानसे कथका ज्ञान भी आरूणिने कहा अथात्‌ कारणके 
ज्ञानसे कथक ज्ञानाथं कायेको मिथ्या वणन ।कवा हैक रे सौम्य। जेसे एक मिीके 
पिडते सब मिदधीके विकार जाने जति दै अव यह का कएते है कि गत्‌ सुबणे आदि 
रूप पारमार्थिकं ( सत्य) कारणके जाननेसे उससे विलक्षण ८ मिथ्यारूप) घट आदि 
कार्योका ज्ञान कि मकार हो सकता है ! मावाथं यह रै कि कारणक ज्ञाने काका 
ञान भी आरुणि कहा है कदाचित्‌ कहो कि सल्यके ज्ञानसे मिध्याका ज्ञान कैसे 


हो सक्ता है ॥ ५४ ॥ 


९ यथा सौ्यैकेन सृखिडेन सरव बनमय विज्ञे स्यात्‌ । 


4; 





¶ 


८ ३७६) पशदरी- [ तर्ञनन्दे अद्भैतानन्द्‌- 


समरत्कस्य विकारस्य कार्यता लोकटष्ितः ॥ 
वास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणवोधतः ॥ ९९ ॥ 
उक्त शंकाका उत्त अभिपरायसे देते है कि काके सतय ओर मिथ्यादो 

रूप हैःउन दोनों कारणके ज्ञानसे काथेभं वर्तमान जो सत्य अंश उसका ज्ञान 
होता दै मृत्तिकासाहित अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप गत्तिकासे युत्त जो आयोपित घर 
आदिरूप विकार वह कायं दै अर्थात्‌ टोकटषटिते कार्यं कहाता कदाचित्‌ कहो फि 
एते कहनेमे कारणकै ज्ञानसे कार्थका ज्ञान नहीं होता इस पूरवाक्त रंकाका कौन परि 
दर हआ सो टीक नहं क्योकि काथके मिथ्यारूप अंशका ज्ञान मत हो परंतु कार्थ 
गृततिका रूप जो सव्य अंश है उसका ज्ञान कारणक ्ानसे होजाता है अर्थात्‌ कार्थ 
जोबास्तव मिशरूप अंशा है उसका बोध कारणक बोधते होता है। भावाथ यह ह $ 
यप्तिकापतदित जो विर उको जगते काथ कहते ह उसे जो वास्तव ( सत्य } 
मिप अंश है उसका ज्ञान कारणक ज्ञान होता है ॥ ५५ ॥ 


अवृतांशौ न बोद्धवयस्तद्रोधालुपयोगतः ॥ 
तत्तज्ञान एुमथ स्यात्ातृतांशावषोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


| + 


कदा चत्‌ कहो कि कार्यके सत्य अंशके समान मिथ्या अश्च भी जानने 


योग्य हे सो दीक नही किंतु मिथ्या अंश जानने योग्य नही है क्योकि उसक्षे त्तानका 
कुछ उपयोग नह! है प्रयोजनके अभावको ही दिखाते हं कि बोधक अयोग्य जो 


त्ववस्तु ₹ उसका ज्ञान परुषके मयोजना्थं है ओर मिथ्या अरोकाजो ज्ञान है वह 
मनुष्यकं म्रयोजनाथे नही होता है ॥ ५६ ॥ 


तहि कारणविज्ञानात्काथज्ञानमितीस्ति ॥ | 
मद्रोधान्मृत्तिका बुदेयु्त स्यात्कोऽ विस्मयः ॥ ५७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि कारणके ज्ञानसे काका ज्ञान होता है इस कदनेसे 
~ ग = ~ (6) [3 [3 9 [1 
ओताकी बद्धम छठ चमत्कार हआ सो दीक ना इस अभिप्रायसे रोका करते है 


क शृत्‌ आदि कारणक ज्ञानसे कथका मरत्तिका आदि सव्य अंराका ज्ञान होता 


2 यह कहनेसे युही कडा गया कि मृत्तिकाके ज्ञान मृततिकाका शि ज्ञान होता है 
इस कहनेमे शब्दंका चमत्कार रै अका नही ॥ ५७ ॥ 

सत्यकार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः ॥ 

विस्मयो मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते ॥ ५८ ॥ 





प्रकरणम्‌ १३ |] भाषाटीकाप्षमेता । ( ३७७ ) 


उक्त रोकाका इस अभिप्रायसे परिहार करते हैँ कि देते विवेकियाको विस्मय मत 
हो, विवेकत शून्योको तो विस्मय होता ही है कि घट आदि कार्येमिं विधमान जो 
वास्तव अंगा है वह कारणरूप है यह जो जानते ह उनको आश्वं मत हो, अन्य जो 
तच्वज्ञानसे शून्य हैँ उनको वैदा हुआ जो आश्चथे उसको कौन हटा सकता रै॥५८॥ 


आरंभी परिणामी च लोकिकशककारणे ॥ 
ज्ञाते स्वमति थत्वा प्रा्ुवत्येव विस्मयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अज्ञानीको विस्मय होता है इस पूर्वोक्त अथैका विस्तारसे वणेन करते दँ किजो 


समवायी, असयवायी, निमित्त इन तीनां कारणासे भिन्न कायेकी उत्पत्ति माने वहं 


आरंभी होता हे जिस समवाय (नित्य ) संव॑धसे कां पैदा हो वह समवायी कारण 
जेसे कपाट घटका ओर समवायी कारणमं जो समवाय सेवधसे रहे वह अस- 
सदायी कारण होता है जैसे कषाठोका संयोग घटका इन दोनांते जो भिन्न वह 
निभित्त कारण होता है जेसे घटके चक्र चीवर आदि पूवरूपके परित्यागसे अन्यरू- 
पकी पानि मनि वह परिणामी इन दोनों म्रक्रियाओंको जो न जनि ओंर लोकव्य- 
बहारको शै जाने वह छोकिक कहाता है इन सीना कारणोके मध्यमं एक कारणक 
ज्ञानसे अनेक कार्योका विज्ञान होता है इस वांक्यके श्रवणसे विस्मय अव्रय होता 
हे । भावार्थं यह है कि आरंभी, परिणामी, ठौकिक ये तैन मतुष्य एक कारणक 
ज्ञानसे सबके ज्ञानको सुनकर विस्मयको अवय प्राप्त होते रँ ॥ ५९ ॥ 


अरेतेऽमिस्चलीकरतैमेवात्रेकस्य बोधतः ॥ 
सर्वबोधः चतौ नेव नानात्वस्य विवक्षया ॥ &° ॥ 
कदाचित्‌ कंहो कि यथाश्चुत ( सीष अथ ) को छोडकर इस प्रकारके अथं कर- 


नेमे क्या कारण ह इस काको करके यह्‌ उत्त देते है क्रि श्तिका यथाश्रुत 
अये तात्प नहं ह क्योकि अद्वैते ज्ञानम शिष्यको आमिष करनेके यि छांदो- 


ग्यकी श्रतिमें एकं कारणकं विज्ञानसं सव कार्यौका विज्ञान कहा टै, छ अनेक 
कारयोकि विन्ञानके खिये नहीं ॥ ६० ॥ 


॥ 
एकमृत्पिडविज्ञानात्र्वमृन्मयधीयेथा 
धेकत्रह्वोधन जगहद्धिर्विमाव्यताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सौम्य | जेसे एक ग्तके 
अव एकक ज्ञानसे सब ज्ञानम दटातंका बोधक जोह स्‌ 
पिडसे क विकार जाने जाति ईह -यह वाक्य उसके अथेका निषूपण करके 





न) 


(२३७८) पञचदरी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्द 


दार्धतिकका बोधक जो यह वाक्य कि क्यु] ठुमने वह परा है जिससे विना सुना 
सुना जाता है, विना माना माना जाता हे ओर विना जाना जाना जाता है ! उसके 
अर्थको दिखति हए प्रकरणम ज फलित हृभा उसका वणेन करते ह जैसे घट 
शाराव आदिका उपादान जो एक्‌ मरत्तिकाका पिंड उपके ज्ञानसे उसके षरिकार जो 
संपूण षट आदि है उनका बोध होता है रेते ही एक बह्मके बोधते कार्थ संपूण 
जगत्का बोध जानना ॥ ६१॥ 

सचित्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत्‌ ॥ 


तापनीये भुतं ब्रहम सिदानंदलक्षणम्‌ ॥ ६२ । | 
कदाचित्‌ को कि जबतक बह्म ओर जगतुके स्वरूपका ज्ञान न हो रे तवतकं 
यट कैसे कह सकते दै कि अहज्ञानसे जगतुका ज्ञान लेता है ! इस शंकाको करके 
वक्त ज्ञानक दिये ब्रह्म ओर जगत्‌ इन दोनोके सखवरूपको कहते दै किं सत्‌ चित 
सुखल्प ब्रह है ओर्‌ नामरूपात्मकं जगत दै, अव॒ अहये सत्‌ चित्त आनन्दरूप 
इनम अभाण कहते है कि उत्तरतापनीय उपनिषद्मं जल्यका सचिदानंरलक्षण कहा 
रे अथात्‌ यह संपूरणं जगत्‌ सत्‌ चित्‌ आनन्दमात्र है इसं वचन आदिते सचित्‌ 
आनन्दरूप जह्य कह। रै ॥ ६२ ॥ 
सद्रूपमारुणिः प्राः प्रज्ञानं ब्रह्म षहचाः ॥ 
सनत्कुमार आनदमेवमन्यत गम्यताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अब आदि शब्दसे कहनेको अभीष्ट जो श्रुति उनको दिखाते हँ कि अरुणके 
पुत्र उदालकने बरह्मको सूप ओर ब्ु्चोनि एेतरेयोपनिषद्मे मनज्ञाको प्रतिष्ठा 
( आश्रय >) ककर मज्ञान ब्रह्म ओर्‌ पूर्वक्त छोदोग्यं श्रतिमे सनत्कुमारने नारद 
शिष्यके मति वह बरह्म भूमा जानने पोग्य है यह आम कके जो भूमा वह सुख 


हेहस भकार भूमा शब्दके अथ ब्रहमको आनंदरूप कहा है अर्थात्‌ इन वचनोते सत्‌ 


 आदिरूपका जिस २ ने वणेन किया है इसी प्रकार तैत्तिरीय आदि श्वतिमे आनद 


जह्को जानता हुआ इत्यादि चनि नो आनंदरूप कहा हैवह भी जानना । भावा 

यह हं $ आरुणिने सतूरूप ओर बरहचोने ज्ञानरूप ओर सनत्मारने आनंदरूप 
जह्य कहा है इरी मकार अन्यत्र भी नानो ॥ ६३ ॥ 

= =--------- --- ~ 

१ उत तमदेशचमपाक्षो येनाश्चतं तं भवस्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ । २ ब्रहैवेदं सर्प 

सच्चिदानन्दमात्रम्‌ । ३ सदेव सौम्येदमग्र जीत्‌ परज्ञा प्रतिष्ठा भज्ञानं ब्रह भूमा सेव वि- 

जिज्ञ्षितव्यः यो वै भमा तत्सुखम्‌ । 9 आनंदो ब्रहेति व्यजानात्‌ ॥ “` । 





` "क 


| 





प्रकरणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । ( ३७९ ) 


~ चत्य 6 [> 
विचित्य सवूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति ॥ 
4 =, ~ 3 ~ 
अर व्याकरवाणीमे नामरूपे इति शुतेः ॥ 8 ॥ 
अब सत्‌ चित्‌ आनंदाके समान नामरूपोमे भी शवृहिको दिति ह कि पूरण 
रूपाको करके ओर धीर्‌ ( बह्म ) नामोको करके निससे उच्चारण करता कता हे 
दस जीवरूपष आत्मासे प्रविष्ट होकर नामरूप मेँ करूंगा यहं श्वुति है ॥ ६४ ॥ 
अ य श <~ ५ [93 = 
व्याङरत एरा सष्ह्ष्व व्याक्रयतं प्रधा ॥ 
चित्य € _ 0 [के 
अच्त्यिशाक्तेमायषा व्रह्मण्यव्याकृतामेषा ॥ &< ॥ 
उसमं हौ अन्य चतिको कते हैँ कि बृहदारण्यकं शुतिमं इस शवुतिसे रचे इए 
जगतो नामरूपासक दिखाया रह कि सृष्टिसे पूर्वै यह जगत्‌ नामरूपात्क इआ 
= [9 ^ भ्‌ ¬ > 
आर पडे अथात्‌ खषटके समय वाच्य वाचङ़ ( अथ शब्द्‌ ) भाष दो रूपसे प्रकट ` 
होता रै, अब वह जगत्‌ उस समय अव्याकृत हआ इसमं जो अव्याकृत शब्द्‌ उसके 
९ न सज क म > [> [+ न [० ~ 
अथैक कहते दै किं जो यह अचित्य शक्ति बह्यकी माया है वही अव्याङ्त शब्दुका 
अथे है| भवाथ यह है कि खषटसि पूरे यह जगत्‌ अग्याक्रत हआ ओर खिके 
समय नामरूप भदस दो प्रकारका होता है ओर ब्रह्मकी जो अचित्य शक्ति माया 
है उसको अव्याकृत कहते ह ॥ ६९ ॥ । 


[>अ 3 (~ > याः ॐ 
अविक्रियत्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा ॥ 
$ ० (~ ^ र ॐ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायनं तु मरहवरम्‌ ॥ && ॥ 
यह माया नामपसे भकारको माप्त हेती हे इस पूर्वोक्त वचनके अथैको कहते 
कि विकारसे रहित जो ब्रह्म उसमे वतेमान वह मायारूप शक्ति भूतभातिक मपचरू- 
पसे अनेकमकारके विकार ( परिणाम ) को मर्त होती ह बमम मायाके वतनम्‌ 
माण कहते है कि पूरोक्त मायाको प्रवृत्ति अथात्‌ उपादान कारण जान ज्मा, 
( मायाका आश्रय ) को मदैशवर अर्थात्‌ मायाका नियामकं जाने ॥ ६६ ॥ 


[3 ‡ + [०3 (~ ॥ | । 
आद्यो विकार आकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रिय 
अवकाशस्तस्य रूपं तन्मिथ्या न ठ तलवम्‌ ॥ &७ ॥ 


नामानि छृत्वामिवदन्‌ यदास्ते-जनेन जीवेनासनाचु- 


॥ चित्य धीरो ह 
१ सर्वाणि रूपाणि विचः दं ्या्ृतमाी तलामरूपाभ्यामिव व्याक्रियतासौ. 


० 
विद्य नामख्ये व्याकरवाणि । २ तद्ध 
नामाहमिदखूपः । 





८३८० ) पदी [ बहानन्दे उदवैतानन्द 


अव्‌ मायसे उपारत ( युक्त ) ब्रह्मे प्रथम कार्यको कहते है किं मायाक्ष 
अथम विकार आकारा है वह अस्ति, भाति, प्रिय ( रत्‌ चित्‌ आनंद ) रूप टै भौर 
उसका स्वाभाविकरूप अवकारा है परंतु वह मिथ्या है ओर पहले सत्‌ आ तीन 
ल ॥९७॥.. 
न व्यते पूवमसत्येव न पञ्चाच्चापि नाशतः ॥ 
आदावते च यत्रास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥ &८ ॥ 
अव चोय रूपके मिथ्या होने हेतु कहते रै कि लो व्यक्ति ( प लेना ) से 
शन हो ओरननाशकेअनैतर इससे आदि अंतमे जो न हो वह बर्न वतेमानकारपे 
भी तथा ह दै अथात्‌ नहीं है इससे यह राका नहीं करनी कि उत्पात ओर नाग 
मध्यमे वतेमान अवकाश किंस प्रकार मिथ्या हो सकता ह ॥ ६८ ॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ 
अव्यक्तनिधनान्येत्याह कृष्णोऽर्खन प्रति ॥ ६९॥ 


स 


. अव पूर्त अर्थम श्रकृष्णका कचन माण देते ई कि श्रकृष्णने अनक 
आति यह कहा ह कि है भारत ! इन भूरतोकी आदि अव्यक्त ( प्रक्ाति ) है आर 
मध्यमे यह भूत उ्यक्त (पकट) हो जाति है ओर अव्यक्तम ही इनका निधन (ल्य) 
होता है ॥ ६९ ॥ 

मद्रे सच्चिदानंदा अनुगच्छति सर्वदा ॥ 

निराकाशे सदादीनामवभूतिनिजात्मनि ॥ ७० ॥ 
~ सत्‌ जादि तीनो रूपोकी अवकारामं सत्ता होनिम अनुभव भमाण दत रै 
किप सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ इस मकार सव कालम अनुगत रहते. हैँ जैसे घट आदि 
-कों मृत्तिका । कदाचित्‌ कहो कै अकाराको छोडकर सत्‌ आदि तीन रूप कहां 
देखे हँ यह शंका करके कते ई कि आकारा रहित अपने आत्ममं सत्‌ आका 
अहमव होता है ॥ ७० ॥ 


अवकाशे विस्मृतेऽथ त फं भाति ते वद्‌ ॥ 
ययन्यमवेति चेदस्तु नाम तादम्विभाति हि ॥ ७१ ॥ 


त 


वही कहते हँ कि अवकाशके विस्मरण होनेपर आवको क्या भासता है{सो कहो 
कदाचित्‌ कहो किं अवकाशके सिस्मरणमे द्य ही भासता है । इस रशंङाका 
पहार अंगीकार करके कहते दै कि शय रहे अयात्‌ शब्दसे शयन्यको हुम मानो ` 
अ्थसे तो अवकारका अभाव जो रिदोषण उपक विरोष्यरूपतेपतीयमान को$ वस्तु 








पकरणम्‌ १३ | भाषादीकासमेता । (३८१ ) 


न्द 


न ही हते =+ स = _ ~~ 
हं यह्‌ मानना यहा कहते है क जा ताहरा भासता ह वहां सत्‌ आदिरूष 
रह्म हं । यहां ६ शब्द्‌ जगत्‌की प्राद्धि जतानेके टये है ॥ ७१ ॥ 


तादक्त्वादेव तत्सत्वमोदासीन्यन तत्सुखम्‌ ॥ 
आब॒कल्यप्रातिक्ल्यदीनं यत्ततनिजं सुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 


„कदाचित्‌ कहो कि से रहे प्रकरणमं क्या आया ! यह रका करके उत्तर 
देते टं वशा्य रूपसं जो प्रतीत होता है उसका स्वरूप मानना चाहिये इसका 
वणन परते € ।के तादश होने दी वह सत्‌ है जिससे उदासीनतामें वह सुखरूप 
रोगा इ उदासीनताका बरिपय दोनेसे वह सुरूप हे कदाचित्‌ कहो कि अतु- 
कूलता रादेतकग सुखस्वरूप केसे कहोगे सो ठीक नहीं क्योकि अतुक्रूरता अओ 
प्रातिदूतासं जां ही न दो वही निजसुख होता है ॥ ७२॥ 
प 
अतुल्ये हर्षधीः स्यात्रातिङत्ये ठ दुःखधीः ॥ 
द्वयाभावे निजानेदो निजदुःखं न तु कचित्‌ ॥ ७३ ॥ 
` वही वणेन करते हँ कि अलुक मानोगे तो हषं ( आनंद › इद्धि हो जायमीं 

आर परतिदरूट मानोगे तो दुःखाद हो जायगी । कदाचित्‌ कहो कि निजानदके 
समान निन दु्खको भी क्यों नही मानते ! यह शंका करकं कहते हैँ कि दोनोके 
अभावं निजानंद्‌ ही भासता है कदाचित्‌ भी निजडःख नहीं भासता है अर्थात्‌ 


^+ 


दुःख निजरूप ही नौ होसकता हे ॥ ७३ ॥ 
निजानंे स्थिरे द्षशोकयो््य्॑ययः क्षणात्‌ ॥ 
मनसः क्षणिकत्वेन तयोमानसतेष्यताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि निजानंदको सदानंद रूप होनंसे सदा हषं ही होगा शोकन 
होगा इस शंकाका समाधान इस आरायते कति हि बह नित्य रहे परंतु उसका 
ग्राहक मन क्षणिक है इससे मानस सुख दुःख भी क्षणिक होते हैँ अथात्‌ स्थिररूप 
भी निजानंदमे क्षणमा्रमे हषं ओं शोकका व्यत्यय हौ जाता है क्योकि मन 
पषणिक है इससे हषं शोक भी मानस (क्षणिक ) मानने इष्ट हँ ॥ ७४॥ 
आकाशेऽप्येवमानदः स्ताभूनि तु संमते ॥ 
वाय्वादिदेहपथैतं वस्तष्येवं विभाव्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अब दृटा सिद्ध अर्को दा्टीतिकमे युक्त करते है कि जैसा आनद निजा- 


छ = ६ ५९ प <+ = 
त्मने रेता ह आनंद आकाशम है ओर सत्ता आर भानकी तो आप भी मानते 
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(३८२) पश्वदङी-- [ जलयानन्दे अदैतानन्द्‌- 


३ 


हो इसमे उनके कहनेकी आवस्यकता नही हं इसी म्रकार वायु आदि दहपत 
वस्तुओमे विचार करना ॥ ७५ ॥ 
गतिस्परशो वायुरूपं वहेदीदभकाशने ॥ . 
जटस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चति निणयः ॥ ७६ ॥ | 
अव वायु आदिके असाधारण धर्मौको दिखते दै क्कि गमन ओर स्परी वायु 
ओर दाह ओर प्रकाश अभिके ओ जरुका द्रवत ओर भूमिकी कठिनता रूप 
अक्लाधारण धमे होते हैँ ॥ ७६ ॥ 
` असाधारण आकार ओषध्यन्नवपुष्यपि ॥ 
एवे विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इशी प्रकार ओषध अन्न देह इनमें भी असाधारण आकार होता है । दसी प्रकार 
उस २ का यथोचित रूप विचारने योग्य हे ॥ ७७ ॥ 
अनेकधा विमतिषु नामरूपेषु चेकथा ॥ 
तिष्टति सच्चिदानंदा विसंवादो न कस्यचित्‌ ॥ ७८ ॥ 
अनेक प्रकार मिनन २ नाम रूपोमे एक प्रकारसे सत्‌ चित्‌ आनद शिकिते ई 
इसमं विसंवाद किीको नदी हे ॥ ७८॥ 
निस्तच्छे नामह्पे द्रे जन्मनाशयुते च ते ॥ 
बुद्धया ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद बुद्बुदादिवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्रतीयमान जो नामरूप उनकी क्या गति होगी १ यह शंका 
करके न्‌म रूपको कल्पित कहते ह कि नाम, रूप दोनों कलिपत हैँ ओर ३ दोनो 
जन्म आर नाशसे युक्त ह यह वात बमं इस प्रकार देखो जेते समुद्रम द्द 
( इरे ) प्रतीतिमात्र है ॥ ७९ ॥ | 
 सचिदानदशूपेऽप्मन्पूण ब्रह्मणि वीक्षित ॥ 
स्वयमेवावजानाति नामद्पे शनेः शनैः ॥ ८० ॥ 
अव पूवोक्त ज्ञानके फलको कहते दै किं ईस सचिदानंद पूर्णं बहाके ज्ञान नेर 
मतुष्य स्वयं दी दनः ₹ दोनों नाम रूपो अज्ञा ( तिरस्कार ) कर 
देताहे॥ ८०॥ | | ॑ 
यावद्यावदवज्ञा स्यात्तावत्तावत्तदीक्षणम्‌ ॥ ` 
„ . . यावद्यावद्वीक््यते तत्तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
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प्रकरणम्‌ १३. ] भाषाटाकाप्षमेता । (३८३ ) 
बहन्ञानकी खदताके च्यि तकी अवज्ञा करनी इसका इस छ्ये वणन करते दँ कि 
वह ददता दरैतकी अवज्ञाते होती दै । जितनी २ द्ेतकी अव्ना होती ह उतना रह 
जक ज्ञान होता हं ओर जितना २ बह्यका दर्दान होतारहैउतनेरदी वेदानां 
नाम रूप त्यागे जात ह ॥ ८१ ॥ 
तदभ्यासेन विद्यायां सस्थितायामयं पमान्‌ ॥ 
जीवन्नेव भ्वेन्धुक्तो वृपुरस्त्‌ यथा तथा ॥ <२॥ 
अव दोनकि अभ्यासका फल कहते हँ कि उप्त प्रकार अभ्यासस विया 
(ज्ञान ) कै भठे रकार स्थित हनेपर यह मनुष्य जीवन्षुक्तं हौ जाता हे देह 
चाह जेसा रहे ॥ ८२ ॥ 
तचितन तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ ॥ 
श |; “9 ¢^ 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबुधाः ॥ ८३ ॥ 
अव जद्यके अभ्यासका स्वरूप कहते हैँ किं ब्ह्मक! चितन ब्रञ्जङा कथन ओर ` 


धरस्प्र जह्यका व समज्ञाना ) ओर ब्म ह। एकाग्र मनसे तत्पर रहना 
इसको बुद्धिमान्‌ मदुष्योने वह्यका अभ्यास कहा ह ॥ ८३ ॥ 


भ ¢ ॐ १ 
वासनानककाटीना दीधूकार निरंत्रम्‌ ॥ 
सादरं चाभ्यस्यमाने स्वेथेव निवतते ॥ ८९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं अनादि. काठसे भासते हृए द्ेतकी कदाचित्‌ इए ज्ञानक 
अभ्याससे कैसे निदधाति होगी सो ठीक नही क्योकि अनेक काठकी जो वासना 
है वह बहत काठतक ओर निरतर आदरे क्ये ब्र्के अभ्यासे सर्वथा निदत्त 
हो जाती रै ॥ ८४ ॥ 


मृच्छक्तिवद्रह्शक्तिरेकाननतान्सृजेत्‌ ॥ 

यद्रा जीवगता निद्रा स्वप्रश्ातर निदशनम्‌ ॥ ८4 ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि एक जह्य अनक आकारकै जगता ठ नही हो सकता 
सो ठीक नौ क्योकिं गृत्तिकाकी शक्तिके समान जहाराक्ति ( माया ) अनेक्‌ 
अदत ( मिथ्या ) पदर्थको सचेगी कदाचित्‌ कटी कि एृत्तिकाकी राक्ति सृत्य € 
बह अनेकका देव रे असत्‌ सूप माया कैसे रगौ ईस धत विषम्‌ हे सो 
ठीक नरौ क्योकि जीवकी निद्रा ओर स्वम यहा च्थत लि अर्थात्‌ जसे नद्ा 


स्वभ्को रचती ३ रसे श माया भी सवेगी ॥ «^ ५ 





(३८४ ) प्वद्री- [ ्हाननदे दवतन 


निदवाशलि्यथा जीवे दुर्वटस्वमकारिणी ॥ 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्य॑तकारिणी ॥ ८६ ॥ 
अब टं तको स्पष्ट रीतिसे कहते है कि जेसे जीवकी निद्राशक्ति जीवे दुधैट 
स्वमको करती है इसी प्रकार ब्रह्मम स्थित यह माया खट जौर स्थिति ओर 
अंतको करती हे ॥ ८६॥ # 
स्क वियति पश्यत्स्वमू्च्छेदनं यथा ॥ 
दूतं वत्सरोधं च मृतपुनादिकं पुनः ॥ ८७ ॥ 
अव दुषैट करनेको. ही दिखाते दं कि जेसे मनुष्य स्मे आकाशा गमन 
ओर अपने मस्तकका छेदन ओर सतमात्रम्‌ वर्पाका समूह ओर शत पुत्रको भी 
फिर देखता है एसे ही माया दुषैटको रचती है ॥ ८ ७॥ 
इदं युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुर्टभा ॥ 
यथायथल्यत्‌ यद्यत्तत्चुक्तं तथा तथा ॥ << ॥ 
अव सभम ठुधेट होन देत्‌ कहते दँ कि सममं यह्‌ व्थवस्य। इर्भहे किं यह 
युक्त हं ओर यह युक्त नहीं है कि जो २ पदार्थं जैसे २ देखा जाता वहं रउती २ 
भकार युक्त होता है ॥ ८८ ॥ 
श्टशो महिमा दृष्टो निद्राशक्तेर्यदा तदा ॥ 
मायाशक्तेरवित्योऽय महिमेति किमद्धतम्‌ ॥ ८९॥ 
~ .अव पूषाक्त न्यायको केुतिकन्थायसे स्पष्ट करते हँ कि जव निद्राशाक्तेकी 
एसी महिमा देखी ध मायाशक्तिकी यह अचित्य महिमा रै इसमे क्या अदरशुत 
हे अथात्‌ ङछ नही है मायामे सब बन सकता है ॥ ८९ ॥ 


शयान ४ स्वभ बहुविधं सृजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मण्येवं रे विकारान्कस्पयत्यसौ ॥ ९० ॥ 


अब यत्नसे रहित जो बह्म उसकी माया जगत्‌का देहु है इसमे द्टंत कहते 


दैति जसे सोते हए. मरुप्यकी ` निद्रा अनेक मकारं स्वभ्रको रचती रै इसी 


मरकर निर्विकार बरहममं वतेमान यह माया भी अनेक कारके विकाकी कल्पना 
करती टे ॥ ९० ॥ न | 
 खानिखाभ्रिनरोन्यडरोकमाणिशिलादिकाः ॥ 
` विकाराः प्राणिधीष्व॑तश्चिच्छाया प्रतिविषिता ॥ ९१॥ 








भरकरणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेत । (३८९ ) 

अव मायके रचे पदार्थोको दिखति हैँ किं आकार, पवन, अगि, जल, प्थ्वी, 
अण्ड, रोक, श्राणी, शिला आदि विकार है कदाचित्‌ कदो कि सव पदार्थं जव 
+ [3 ५ भ्व म < व 
पांचभौतिक होनेसे समान हँ तो कोई जड ओर कोई चतन यह कैप हो सकता ह 
सो शक नहीं क्योकि प्राणियोके अंतःकरणमं चेतन्यके प्रतिविष पडनेसे चतन भौर 
न पडनेसे जड व्यवहार होता हे ॥ ९१ ॥ 

<~ ० 4 
चेतनाचेतनेष्वेषु सञच्चिदानदलक्षणम्‌ ॥ 
समानं 9 = 
समानं ब्रह्म भियेते नामहपे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९२ ॥ 

. कंदाचित्‌ कटौ कि चेतन अचेतनका विभाग चित्रूप जहका किया दी कयां 
नरौ मानते सो ठीक नहीं क्योंकि चेतन्‌ अचेतनरूप इन आकाश॒ आदि पदार्थेमि 
सत्‌, चित्‌, आनंद क्षण ब्रह्म समान हे इसी सवका उपादान जह्य सवत्र समरूप 
9 म न [4 क [१ ~. ~ल 
होनेसे चेतन अचेतनके विभागका कारण नदी हौ सकता ओर नाम; रूप ये दोनों 
भिन्न २ दै॥ ९२॥ 

अ वि क 
ब्रह्मण्येते नामश्ये पटे चिखमिव स्थिते ॥ 
= (4 © 
उपेक्ष्य नामरूपे द्र सचिदानंदधी भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अवं जह्य जड पदार्थेमं भी साधारण हे समे देको कहते ह किं बह्म ये 

दोनों नामरूप इस प्रकार स्थित हँ जके पठ्मे चित्ररूप अथात्‌ सबका आधार जह् 
स्वगत दै, वह कैते जाना जाता दै इस शांकाके उत्तरको कते ह कि दोनों नाम- 
रूपोंकी उपेक्षा करके सत्‌, चित्‌,आनंदरूप ब्रहमका ज्ञान हौ जाता हे अथात्‌ कलिपत 
नामरूपके त्यागसे अधिष्ठानरूप बरह्म जाना जाता हे ॥ ९३ ॥ 


जटस्थेऽधो्खे स्वस्य देहे दशेऽप्युपक्ष्य तम्‌ ॥ 
तीरस्थ एव देहे स तात्पय स्याद्यथा तथा ॥ ९४ ॥ 
धर्ोक्त अर्थम ष्ठत देते ई कि जठमे वतेमान ओर अधो अपने देको 


देखकर भी जलके दक उपेश्षा कके अथात्‌ असत्य समन्ञकर जसे तीरपर स्थित 
अपने देहे ही तातपयं ( ममता ) इद्धि होती है इसी मकार नापरूपको स्यागकर 


जह्ममे सत्यबुद्धि होती है ॥ ९४ ॥ ८१ 
सदखशो मनोराज्ये वर्तमाने सदेवं तत्‌ ॥ 
सवैशपेक्षयते यद्वदुपेक्षा नामरूपयोः ॥ ९५ ॥ 

2९4 ४ - 





(३८६ )  पश्चदरी- [ जह्ानन्दे अद्तानन्द्‌- 


` , ` अब संगरणं मदुष्योमें भसिद्ध अन्य द्टंतको फते हँ कि जसे सहस्रवारं षि 


मनोराज्यके विद्यमान होनेपर भी संपूण मवुष्य उपेक्षा करते हँ इसी मकार नाम. 
`रूपकीं भी उपेक्षा करने योग्य हे ॥ ९५ ॥ 
षण क्षण मनोराज्यं भव्त्यवान्य॒थान्यथा ॥ 
गतं गतं पुननास्ति व्यवहारो बहिस्तथा ॥ ९६ ॥ 
अब प्रपंचकी विचित्रतां दंत कहते है किं जेते ० राज्य क्षणर्मे 
भिन्न रे प्रकारका होता हे ओर नष्ट हआ २ फिर नदी आता हे हसी प्रकार व्यष- 
हार भी क्षण २ मे अन्यथा २ होकर फिर नही आता है ॥ ९६ ॥ 
न बाल्य योवने (५ यौवनं स्थाविरे तथा ॥ 
मृतः पिता षु नायात्येव गतं दिनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
परोक्तका ही विषरण करते दै कि यौवन अवस्था बाल्य ओर वैते ही 
बृद् अवस्थामें यौवन नरी मिक सकता ओर प्रत पिता ओर गया दिन ये रिरि 
नही भति है ॥ ९७ ॥ 
मनोराज्याद्विशेषः कः क्षणध्वसिनि लौकिके ॥ 
अतोऽस्मिन्‌ भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजत्‌ ॥ ९८॥ 
अव दैतकी क्षणिकताको समाप करते है किं क्षणमात्रं हे विध्वंस निसका 
एते लौकिक पदाथका मनोराज्यसे क्या विदोष ( मेद्‌ ) है इससे ौकिकके भास- 
मान होनेपर भी लोकिकं पदाथेमे सत्यबुद्धिको त्याग दे ॥ ९८ ॥ 


उपेक्षिते लोकिके धीनिर्विघ्ा ब्रह्मषितने ॥ 
नटवत्कृभिमास्थायां निवहत्येव रोकिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 


अव .लोकिककी उपेक्षसे अह्मे स्थिर उद्धिके लाभका वणेन करते है कि 


` लौकिककी उपेक्षा करनेसे जहके चितनमे इद्धि निर्वि हो जाती हैःकदाचित्‌ कहौ 
कि ज्ञानीका व्यवहार कोकिंककी उपेक्षा करनेसे केसे होगा सो ठीक न, काकि 


कृत्रिम अवस्थामे जसे नट उस २ ठ्यवहारफ करता दै इसी सक्र ज्ञानी भी लौकिक 
व्यवहारका निवौह करता है ॥ ९९ ॥ 7 


्रनहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्ोटशिला यथा ॥ 
नामङूपान्यथात्वेऽपि कूटस्थ बह नान्यथा ॥ १०० ॥ 


+ ` 
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प्रकरणम्‌ १२ ] भाषाटीकासमेता । (३८७ ) 


कदाचित्‌ कटो कि ज्ञानीको व्यवहार मानोगे तो षिकारी हो जायगा, यह शंका 
करके बद्धक व्यवहार करनेपर भी उसका साक्षी आत्मा निर्विकार है इस बातका 
दृषटान्तपूषक वणन करते है किं जके अपने ऊपर वहते हए भी नीचे स्थित भारी 
ङ्िखा जसं चायमान नरह होती इसी प्रकार बुद्धिके ससारभावको भराप्त दोने- 
परभा कूटस्थ तह्य अन्यया नरौ होता अथात ज्ञानी ससारको प्राप्त नहीं 


होता ॥ १०० ॥ 
निशे दर्पणे भाति वस्तुगमं बृहद्वियत्‌ ॥ 
सचिद्धने तथा नानाजगदरभमिदं वियत्‌ ॥ १०१ ॥ 


कदाचत्‌ कहो कि अखंड ब्रह्मम उससे विलक्षण जगत्‌ कैसे भासता ह सो ठीक 
नही किं जसे छिद्ररहित दपेणम वस्तु हे गमं जिसके रेसा महान्‌ आकाश भान 
होता हे सी प्रकार सत्‌ चित्‌ घन ब्रह्मम नाना प्रकारका जगत्‌ है गभ॑मं जिसके 
एसा आकाश भासता ह ॥ १०१॥ 
© + भ्र 4 ऋ = 
अषां दपण नव तदतस्थक्षण तथा ॥ 
अमत्वा सच्चिदानेदं नामूपमतिः कुतः ॥ १०२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो क दरोनके भयोग्य अह्मे कैसे जगत्‌ मतीत होता है! सो ठीक 
नरी, कयो जसे दपणके षिना देखे दपेणमे स्थित स्तुका देखना नही हो सकता 
इसी प्रकार सचचिदानंदकी प्रतीतिकै विना नामरूपास्क जगत्की भी प्रतीति कैसे 


क ©, >, 


हो सकती है अर्थान सचिदानदके ज्ञानद्वारा ही प्रतीति होती है ॥ १०२ ॥ 
पथम सच्चिदानन्दं भासमानेऽथ तावता ॥ 
बुद्धि नियम्य नेवो्वं धारयत्रामशूपयोः ॥ १०३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि नामरूपे भी भाने निर्विषय ब्रहकी मतीति कैते होगी 
यह शंका करके जहबुद्धिका उपाय कहत है किं प्रथम स्चिदानद्‌ बहक भासः 


मान होनेपर अर्थात्‌ बहाम कल्पित नामरूपातमक प्पंचम सचचिदानदमातरके विषे 
बुद्धिका नियमन ( रोकना ) करके उसके अनतर नामरूपम बुद्धिका न धारण 


करे ॥ १०३ ॥ 
एवं च निर्जगद्रह्म सखिदानदलक्षणम्‌ ॥ 
अद्ेतानेद एतस्मिनविश्राम्यैतु जनाश्चिरम्‌ ॥ १०४ ॥ 





८३८८ ) पञ्चदशी भाग्टीश्स° । [ जहाण्यद्रैतानन्द प० १ ३] 


अब फरितका वैन करते है कि एेसे माननेपर जगते भिन्न जह्य सचचिदानैदः 
रूप है इस पूर्वोक्त अदैतानंदमं मनुष्य चिरकालतक विश्राम कर ॥ १०४ ॥ ` 
्हमानदाभिषे अथे ठतीयोऽध्याय ईरितः ॥ 
अद्ैतानद एवं स्यानगन्मिथ्यात्वचितया ॥ १०५ ॥ 
अब अध्यायके अर्थको समाप्त करते हैँ किं बहयानंद नामके पांचप्रकरणवाहे 
रथम द्वतानेद्‌ नामका अध्याय वणेन किया, क्योंकि जगत्की मिथ्यातवचिता 
मतुष्य अदवतानेद्‌ ( ह्म ) दी हो जाता है ॥ १०५ ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचारथश्ीमद्विया- 
रण्यसुनिविरचिति ब्रह्मानंद अद्वैतानेदो 
नाम ततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इति श्रीपरमहंस° श्रीविद्यारण्यसुनिषिरचितपंचदङ्यां प॑र 
मिदिरचंद्रकृतभाषाविवृतिसहितायां बह्यानेदेऽदरैतानदो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


इति ब्रह्मानन्देद्धेतानंदप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
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ब्रह्मानन्द विदयानन्दप्रकशणय्‌ १५. 
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भ ० ^ 


योगेनात्मविवेकेन दवेतमिथ्यातचितया ॥ 

बह्मानदं पश्यतोऽथ विद्यानंदो निरूप्यते ॥ 9 ॥ 
„ अव पूवापर अथि संबेधको कहि दँ कि योगते आमाके विवेके ओर द्ैतकी 
मिथ्यात्वचितासे बरह्मानन्दको जो जानता है उसके सिये विद्यानन्दका (निरूपण 
क्ते रै ॥ १॥ 

विषयानदवद्वियानदो धीष्रृत्तिषटपकः ॥ 


दुःखामावादिष््पेण प्रोक्तं एष चतुर्विधः ॥ २॥. 
अव विदयानंदके स्वशूपको कते रँ कि ` विषयानंदके समान विदयानंद भी 
बुद्धिकी वृत्तिरूप है ओर यह दुःखाभाव आदिरूपसे चार प्रकारका कहा है ॥ २ ॥ 
दुःखाभावश्च कामाप्तिः क्तङृत्योऽहमित्यसौ ॥ 


प्ा्प्राप्योऽइमित्येव्‌ चातुरविध्यषुदाहतम्‌ ॥३॥ _ _ 
चासं प्रका्को दी दिखति हैँ कि दुःखाभाव ओर कामनाकी प्राप्ति ओर में 
करतक्त्य ह यह ओर सुनने प्राप्त होने योग्य प्राप्त हआ यह यदी चार प्रकारका 
विानद्‌ कहाहे॥३॥ क 
ठेहिकं चाघुष्मिकं चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम्‌ ॥ 
निवृत्तिमेदिकस्याह बृहदारण्यकं वचः॥७॥ _ _ 
अब निवृत्तिके योग्य दुःखका विभाग कते हँ किं पदिक _( जगतूका » ओर 
आजुष्मिक (परलोकका) पेसा दःल दो प्रकारका कहा ह, उन दोनोमे पिक ःखकी 
निवृत्ति बृहदारण्यक उपनिषद्रूके वाक्यने प है॥४॥ | 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति प्रषः ॥ 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमवसंन्वरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उशी श्तिके वाक्यको पठते है कि यदि मवुष्य ईस भकार आत्माको जाने 
किते आसमारूप ह तो किंसफी इच्छते किसकी कामनाके छ्थि श्रीरको 


दुःखदे ॥ ५॥ स = 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध शप व 
चिततादात््याविभिैर्जमिः सन्‌ भोक्ता ब्रनैत्‌ ॥ ९ ॥ 


~ 
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आत्मामं शोकका संबेध दिखानके ये आत्माके मेद्‌ कृते है कि, जीवात्मा 
ओर परमात्माके भदसे आत्मा दो प्रकारका कहा है । उन दोनोमे चित्‌ ( चैतन्य ) 
स्थूल, सृक्ष्म, कारणरूप तीनां दृहोके संग तादात्म्य ( एकता › से भोक्ता होता है 
ओर भोक्ताको ही जीव कहते रै ॥ ६ ॥ 
परात्मा सचिदानदस्तादात्म्यं नामह्पयोः ॥ 
गत्वा भोग्यत्वमापननसतद्विके त॒ नोभयम्‌ ॥ ७॥ 
अव परमात्माका स्वरूप कहते है कि सच्चिदानन्दरूप परमात्मा ह वही परमासमा 
नामरूपके संग तादाटम्यको प्राप्न होकर भोग्यरूपको माप्त होता ह ओर उन शरीरं 
ओर जगतरसे विवेक (भेदका ज्ञान ) होनेपर दोनों नदी अथात्‌ भोक्ता ओर भोग्य 
दोनों नही रहते किंत सच्चिदानन्द परमात्मा ही शेष रहता ३ ॥ ७ ॥ 
भोग्यमिच्छन्‌ भोक्रथं शरीरमलसंज्वरेत्‌ ॥ 
ज्वरघ्नं शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः ॥ ८॥ 
अव पूर्वोक्त अर्थंको स्पष्ट करते ह कि भोक्ताके खि भोग्यकी इच्छा करता हभ 
मवु शरीरको दुःखी करता है ओर वे ज्पर ( दुःख ) तीनां शारीरम स्थित दै 
आत्मामं ज्वर नहीं है ॥ ८ ॥ 
॥ ण्स = रि ज्वरा 
व्याधयो धातुवैषम्ये स्थूरदे स्थिता ज्वराः ॥ 
कामक्रोधादयः स्मे दवयोषीजं तु कारणे ॥ ९ ॥ 
अब जिस शरीरम जो ज्वर हे उसको दिखाते हँ किं धातुओंकी विषमता 
जिसमे स्‌ सथू इहम व्याधि (रोग) स्थित ह ओर सृष््मदारीरमं काम क्रोध आदि 
स्थित है आ दोनों मकारके दुःखोका बीज कारणशरीरं स्थित  ॥ ९ ॥ 
ण, 4 0 पराह र विवेरि = 
` अद्वतानदमार्गेण परात्मनि विवेचिते ॥ 
अपश्यन्वास्तवं भोग्यं किं नामेच्छत्परात्मवित्‌ ॥ १० ॥ 

. अब धरोक्त तिका जो अथं उसके कथनके व्याज ( मिस ) से पृक्त अरथको 
स्पष्ट रते है कि तीसरे अव्यायमे उक्त प्कारसे मायाके का जो नाम रूप 
= उनसे $ सच्विदानंद्रूप परमात्माका विवेक होनेपर संपूण म्रप॑च ( जगत्‌ ) 

था. € जानता भा मदुध्य कित मोगने . योग्य वस्तुकी च्छा करे अथात्‌ 
किंसीकी नही करता ॥ १०॥ ` ~ 
आत्मानंदोक्तरीत्यास्मिज्जीवात्मन्यवधासिते ॥ 
भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यच शरीरे तु ज्वरः कतः ॥ ११ ॥ 


` 
= 





प्रकरणम्‌ १४ 1 भाषारीकासमेता । (३९१ ) 


अव पूरवाध्यायमे उक्त रीिसे जीवके असंग कूटस्य चैतन्य रूपके निश्चय होने- 
पर कामनाकतोके न आदिका संबधं नहीं है इसका वर्णेन करते है किं 
आत्मानंद्‌ अध्यायमं कदी रीतिसे इस जीवात्माके चैतन्यरूपका निश्चय ॒हानेषर इन 
तीनों पूरवक्त शरीरोमे भोक्ता ही कोई नहीं है तो ज्वर ( दुःख ? किस भकार हो 
सकत। हे अथात्‌ नही होता है ॥ ११॥ 
पुण्यपापद्वये चिता दुःखमामुष्मिकं भवेत्‌ ॥ 
एवोक्तं चि ने 4 तपेदिति 
प्रथमाध्याय एवोक्तं चिता नैनं तपेदिति {८ ११११ 
६1 परलोकके दुःखको दिखाति ह कि पुण्य, पाप इन दोनोके विषे ह जो चिता 
वह पारलीकिक इःख होता है ओर उस्‌ दुःखका अभाव पहृठे अध्यायमें ही कह 
आये कि पुण्य पापी चिता इस ज्ञानीको नह तपाती है ॥ १२ ॥ 
यथा पुष्करपणैऽस्मत्रपामश्पषण तथा ॥ _ | 
वेदनादूर्वमागामिकर्मणोऽश्टेषणं इथ ॥ १२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्रारब्ध कर्मैकी विता तो मत हो परंतु आगामी क्मकी चिता 
तो हो दी जायगी ! यह शंका करके इस श्रतिके अटुसार अगामी कमेके भी निरा- 
करणसे आगामी क्की चिताके अभावका वणेन करते कि जेप कमक पततपर 
जलोंका स्वध नही होता इसी प्रकार ज्ञान होनेके अनंतर ज्ञानम आगामी कमेका 
सेध नहीं हेता ह ॥ १३ ॥ 
इषीकातृणतूलस्य बह्विदादः क्षणाद्यथा ॥ 
सचितकमां © 9 स. 
तथा स्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥ १७ ॥ 
अव इस श्वतिके बरसे ज्ञानीको संचित करमकी भी चिताका अभाव कहते दै 
किः जेते मूजकी इषीकाका तूर असिते क्षणमाचम दग्ध ह जाता है इसी प्रकार इस 
्नानीका संचित कर्म भी ज्ञानके अरनतर दुग्ध ( भस्म ) हो जाता है ॥ १४ ॥ 
थधासि * (५ = 
यं समिद्धोऽभरिम्मसातकर्ते्न ॥ 
ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ १५ ॥ 
अब पूर्वोक्त अथेमे 1 भगवान वाक्यका ममाण दते ह कि जेसे भठे त ; 
जरी हई अपि काष्ठोको दे अरजैन! भस कए है हसी भकार ज्ञानरूप अभ ` 
णो कनि म्म कती ९ कर्मक भस्म करती ह ॥ ५ ॥ 
पतय पुष्करपणैः। २ तथयेषीकातूरमञओौ भोऽ दूयेत हास्य संै पामानः ९. | 


क 1 "= 
ह. ~= 





(३९२ ) पश्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे विचानन्द्‌-- 


`, बस्य नाहडतो मारो उदिर्थस्य न रिप्यते ॥ 
इत्वापि स इमा्ोकात्न हति न निबध्यते ॥ 9६ ॥ 
जिसको अहंकार नहौ हं ओर जित द्धि टिपायमान नहीं है वह पुरुप हन 


समर रोके हतकर भी नह हतता है ओर न वधनको पराप्त हेता हे॥ १६॥ 
मातापिव्रोवधस्तें भूणहत्यान्यदीदशम्‌ ॥ 
न शुक्ति नाशयेत्पापं सुखकातिन नश्यति ॥ १७ ॥ 
` इसी वातमं इते कौषीतकी शतिके अर्थो पेते है कि माता पिताका वृष 
( माना ? चोरी, श्रणहपा ओर अन्य जो पेता ही पाप है वह इस ्ञानीकी ` 
सुक्तिको नष्ट नह कर्ता ओर न इनके सुखकी कांति नष्ट होती है ॥ १७ ॥ 
दुःखाभाववदेवास्य स्वकामापतिरीरिता ॥ 
सतत्‌ कामानसवाछा इमृतोऽभवदित्यतः ॥ १८ ॥ 


पूरवक्त चारक मध्यमे दूरे प्रकाशको कहते हें कि दुःखके अभावके समान ही 
इस ज्ञानीको स्वे कामपि ( सव कामनाओंका लाभ ) शतिमें कदी है इसी अर्थम 
~ तनेति [4 [> (* ल, न, स (ल ^, [4 त 
रीयश्चातिशक्यके अथक) पठते € के इसीसे यहं ज्ञानी सव कामनाओंको पराप 
होकर अग्रत हो जाता है ॥ १८ ॥ 
ति © जस भ 
जक्षन्कीडत्रति प्राततः खीमियीनेस्तथेतरेः ॥ 
५ < { भ येद्‌ 
शरीरं न स्मरेल्ाणः कमणा जीवयेदुम्‌ ॥ १९ ॥ 
~ थ इत छाराग्यश्वतिवाक्यके अर्थो पठते है कि भक्षण करता हुआ ओर 
कडा करता ओरखी, ५ आर अन्यक संग रति ( प्रीति ) को प्राप्त हआ यह 
जानी शारीरका स्मरण नहीं करता ह ओर कम॑सदहिते जो प्राण वह इस ज्ञानी 
जेलाता हे अर्थात कर्महित माण ज्ञानीके देहका रक्षक है ॥ १९ ॥ 
सर्वान मार नर ~ य कृमि 
वन्कामान्सहापधरोति नान्यवनन्मकर्मभिः ॥ 
वतते पट कमव 0 
वतते रोये भोगा युगपत्कमवजिताः ॥ २० ॥ 
अव उसीमिं तैत्तिरीयश्चतिवाक्यके अर्थको पठते हँ कि ज्ञानी सब कामनाओंको 
एक साथ माप होता रै। कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानको फाछ्का भोग मानोगि तो जन्य 
भी हो जायगा सो दीक नहीं कितु अन्पोके समान ज्ञानीका कमोसि ~ 1 १ अन्धके तमान ज्ञानीका कर्मोति जन्म नीं होता 
. १ न मातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न सुणहत्ववा नास्य पापं च न चक्ुपो सुखारी 
वेति। २ जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः श्रीभिरवा यातैबा जानिभिवौऽज्ञानिमिवौ वयैत नोप्रजन 


स्मरन्निदं शरीरम्‌ । ` 


द = + 





प्रकरणम्‌ १४ ] भाषाटीकासमेता । (९५३) 
है क्या ज्ञानसे संचित कम नष्ट हो जति हैँ ओर श्रोचिय (वेदक ज्ञाता) मं 
क्रमक छोडकर एकवार संपूण भोग वतते ह अर्थात्‌ प्राप्त होते हैँ ॥ २० ॥ 

युवा रूपी च विधवात्रीरोगो दटचित्तवान्‌ ॥ 
-सन्थोपित्‌ः सर्वपृथ्वीं विततपरणी परपारयन्‌ ॥ २१ ॥ 
अव तेत्तिरीप ओर्‌ इहदारण्यकके वार्यका संक्षेपे अथं पठते हैँ कि युधा, 
रूपवान्‌, विद्यावान्‌, नीरोग, दढचित्त, सेनि युक्त ओर धनसे प्रण सपूणं प्रथ्वीकी 
पाटन करता हआ राजा॥२१॥ 
न र अ 4 
सवेमानुष्यकेभोगेः संपत्नस्त्पतभूमिपः ॥ 
यमानन्द्मवाप्नोति ब्रह्मविच तमश्चुते ॥ २२ ॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि चक्रर्तीते लेकर हिरण्यगभेपर्थत जो जीवके आनंद हैं 
वे ज्ञानीमं केसे सभव हँ यह शंका करके इस आरायसे उत्तर देते दकि संपरणं आनंद 
ज्ञानक जानि हए बद्यके अंशा ह इससे ज्ञानीके पूर्वोक्त सव आनंदाका संभव होस 
कता हं ओर मवुष्यके संपूण भोगोसे संपन्न ओर तृप्त राजा जिस आनंद भोगता 
ह उसी आनंदको जहज्ञानी भी भोगता है ॥ २२ ॥ 
४७ 8 © 
मत्थभोगे द्रथोनास्ति कामस्तर्षिरतः समा ॥ 
गात्रिष्कामते विभ & 
भोगात्निष्कामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥ २३॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि चक्रवती ओर तचछज्ञानी इन दोनोके विषयाकी माति समान 
नदीं है इससे आनंदकी तट्यता कैत हो सकती है सो ठीक नर क्योकि गृत्युरोक्के 
भोगे चक्रवतीं ओर ज्ञानी दोनौकी कामना नही रि इससे दोनोकी तृप्ति समान है। 
उन दोनों एक ( राजा ) मगो निष्काम हे ओर दूसरा ( ज्ञानी ) शिविकसे 
निष्काम है अर्थात्‌ निरपेरेतासे तिक साम्यत्‌ है ॥ २२ ॥ । 
श्रोषियताद्रदशाश्चेभोगदोषानवेक्षते ॥ - 
राजा बहो दोषस्तान्‌ गाथाभिरुदाहरत्‌ ॥ २४ ॥ 


अव विकते निष्कामताका वणेन के है ज्ञानी, शरेनिष्‌ ( ेद्पा$ ) होनेसे 
वेद ओर साख्रते भोगकि देषोक। देवता ह । कदाचित्‌ कटौ कि _भोगोके दोष 


किप शाखाभे ओर किंसने कहे हसो षक नही क्योकि बदद्रथ राजाने मेत्रायणीय 


शाखाम प दोष गाथाओंसे करे ह फि-॥ २४ ॥ 8: 
दहदोषाितदोषा्‌ भगदा ५ २५ ॥ 
डना वति पायसे नो कामसतद्व्रिकिनः ॥ 





(२९४ ) पचद्री- [ ब्रह्मानन्दे विचयानन्द्‌ ` 


देहके दोप, वि्तफे दोष ओर अनेक भोग्य पदार्थौके दोप उक्त रा 
पणन किये है । अव विवेकीको कामनाके न होने दष्टं कहते दे फ जेते शवानने 
वमन किये पायसमे किंसीकी कामना नहीं होती इसी मकार विवेकीकी किसी विष 
यमे कामना नहीं होती ॥ २५ ॥ | 


निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधूनसचये ॥ 
इ.खमासद्राविनाशादतिभीरयुवतति ॥ २६ ॥ र 


अव सानम राजासे तचज्नानीकी अधिकताको कहते है फ यथापि 
नोक 


नाको निष्कामता समान है तथापि राजाको साधनाके संचय करने दुःख हआ 
र भाविष्य नाशते अत्यंत भीति बनी रहती ह ॥ २६ ॥ 
नोभय शरोतरियस्यातस्तदानेदोऽधिकोऽन्यतः ॥ 
(1 0 > अश निष (4 
गनान्‌ आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ २७ ॥ 
ओर श्रोत्रियको ये दोनों नही होते इससे तच्चज्ञानीका आनंद अधिक है 
अथात्‌ चक्रवती अनेक साधनोसे होता है ओर पीछे उसके नाका भय 
हता € ओं ज्ञानी इन दोनका अभाव रहता ड इसमे ज्ञानीका आनंद्‌ अधिक 
ओर इससे भी श्रोजिय आधिक है $ राजाकी गेधीनंद्मं आदा हं आर 
विकीकी नही ॥ २७ ॥ | 
अस्मिन्कल्पे मनुष्यः सन्पुण्यपाकविशेषतः ॥ 
9 ॐ म ¢^ # © भ 
गत्वं समापन्नो मर््यगंधवे उच्यते ॥ २८॥ | 
„ अव गधवानंदके दो मकार दिखानेके दिगि दो छोकोँसे गधर्वका मेद्‌ कहते रै 
कि इस लोकमे मनुष्य हआ जो पुण्यके पाकविशेषसे शध योनिको प्राप्त होजाय 
उसे मत्येगंधवं कहते हँ ॥ २८ ॥ . 
नकर्पकृतात्पण्यात्कट्पादावेव वेद्धवेत्‌ ॥ 


टपक्रता 

„ गर्तं ताहशोऽव देवधर उच्यते ॥ २९ ॥ 
. ओर जो पूरंकल्पमें किये हए पण्यते कल्पकी आमि ही गेधर्षयोनिको अप्त 
हाजाय वह देव गधर्व कहाता हे ॥ २२ ॥ 


` अभरिष्वत्तादयो रोके पितरध्थिरवासिनः ॥ 
 कटपादातेव देवत्वं गता आजानदेवताः ॥ ३० ॥ 
भव चिररोक पानद दिखानकै छ्य चिरकोकके पितरोंको कहते है पित्‌- 
रोके जो चिरवासी अग्नष्वात्त आदि हवे पितर कति है । अब देवानंदके 


द 
है 





= 





फ भाषाटीकासमेता । (३९५) 


तीन मकार जाननेके लि देषता्ओंके भेद्‌ कहते हँ कि कल्पकी आदिमं है जो 
देवताभावको माप्त हुए है वे आजान देवता कहाति दै ॥ ३० ॥ 
अस्मिन्कल्पेऽश्वमेधादि कर्म कृत्वा महत्पदम्‌ ॥ 
अवाप्याजानदेवेयाः प्ज्यास्ताः कमदेवताः ॥ ३१ ॥ 
दस कटपमं अश्वमेध आदि कमं कणनेके अरन॑तर महान्‌ पदको प्राप्त इए जिनका 
आजान देवता पूना करते हैँ वे कर्मदेवता काते हँ ॥ ३१ ॥ 
यमाथिपुख्या देवाः स्युज्ञातार्िद्रषदस्पती ॥ 
मजापतिपिरार्‌ प्रोक्तो ब्रह्मा सूात्मनामकः ॥ ३२ ॥ 
य॒म ओ र्‌ आप्र सख्य {जनम वे द्वत्ता हति हः, इद्र आर बह्स्पातक्‌। ज्ञातं 
आर्‌ प्रनापतिको विराट्‌ ओर ब्रह्माको सुत्रामा कहते हैँ ॥ ३२ ॥ 
सावंभोमादिसूजाता उत्तरोत्तरकामिनः ॥ 
अवाङ्मनसगम्थोऽयमात्मानदस्ततः परः ॥ ३३ ॥ 
अव चक्रवर्तीसे सूत्रात्मा पर्य॑तांको त्वन्ञानीसे न्सूनता दिखाते ह कि चक्रवतीसे 
सूत्रास्मा परयत जितने हैँ वे उत्तरोत्तर पदके अभिराषी होते हँ ओर वाणी मनसे 
अगम्यरूप यह परमात्मा उन सबसे परे है अथात्‌ उन सबसे अधिक द ॥ ३३ ॥ 
तेस्तेः काम्येषु सर्वषु सुखेषु शरोरियो य॒तः ॥ 
निस्प्रहस्तेन सवंषामानदाः संति तस्य ते ॥ २५॥ 
अव सवके आनंद निःस्पृह श्रोत्रियके विषे दिखाते है किं जिससे श्रोत्रिय 
( ज्ञानी ) उस २ कारणसे कामनाके योग्य सेपरणे सुखम िःस्पह है इससे सबक 
वे आनद श्रोत्रियको होते हं ॥ ३४ ॥ ॑ 
सुर्मैकामापिरेषोक्ता यद्रा साक्षिचिदात्मना ॥ 
स्वदेहवत्सवेदेवेष्वपि भोगानवेक्षते ॥ २५ ॥ 
अब करे हृए अर्थको समाप करते दै कि यह सबेकामापि वणीन की, अव दूसरा 
पक्च कहते ह कि अथवा जसे सक्षीरूप चिदासासे अपने देहम ५ (4 
है इसी प्रकार आनेदाकार उद्धिका सी होन परण दौम भोग आदिके 
आनिदौको देखत है इसीको सवेकामापि कहते है ५२५॥ 


अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न त॒ तृप्तिखोधत 
यो वेद्‌ सोऽश्नुते सर्वान्कामानित्यत्रवीच्छतिः ॥ ३६ ॥ 


र 


( ३९६ ) प्चद्दी- [ बहयनन्दे वियानन्द्‌- 


कदाचित्‌ कहो कि प्रवक्त मरकारसे अज्ञानीको भी सवांनंद्‌की प्रापि है यह शंका 
करके उत्तर देते हँ कि अज्नानीको संपूणे देहम यह ज्ञान नही कि मँ सवकी बुद्धिका 
साती द अतः ययि अनज्नानीको भी यह सकामा है तथापि अज्ञानसे उसकी 
टा नहौ £ ओर ज्ञानीकी दति दै करथोकि तैत्तिरीय रतिम यह छलाह कि 
अंतःकरणमं स्थित बू्यको जो जानता है वह सव कामनाओको भोगता है ॥ ३६ ॥ 


यद्रा सवात्मतां स्वस्य नाप्रा गायति सर्वदा ॥ 


अहमत्र तथात्राद्श्चेति साम इयधीयते ॥ ३७॥ 
अव तीसरे मरकारको कहते है कि अथवा सामवेदके अरुरसार ज्ञानी इन रोकोकी 


कामनाओम्‌ निष्कामरूपी विचरता है इम श्रतिसे सब काटमे अपेक्षो स्त- 
रूप गाता है ओर इस सामको पठता ६ किम ही अन्न हर ओरं ही अन्तके 
भोक्ता हं ॥ ३७ ॥ 
दुःखभिविन् कामाप्तिरुभे देवं निहपिते ॥ 
ईतकृत्यत्वमन्यच्च प्राप्प्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
+ शस भकार दुःखाभाव ओर कामात इन दो्नोका वर्णन पूर्त प्रथते किय 
९ अन्य ज। कृतकृत्यता ओर माप्यकी मराप्यता है उनको भी देखो कि ॥ ३८॥ 
उभय तृतिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम्‌ ॥ 
त एवानायुसधयाः श्लोका बुद्धिविद्ये ॥ ३९॥ 
दना ठतिदीपम ही हमने भले मकारे वणैन किया वे श शोक इद्धिकी 
स्वक ।खय यहां अहुततधान (स्मरण ) करने योग्य है ॥ ३९ ॥ 
रदिकामुष्मिकवातसिदधये सकते सिद्धये ॥ 
पहुकृत्यं पुरास्याभत्तत्सवमधुना कृतम्‌ ॥ 9० ॥ 

। उन छारकाको ही वर्णन करते है किं इस लोक ओर परलोके अनेक पद्‌ा- 
थक सिद्धि ओर सुक्तिकी सिद्धिके चि ज्ञानसे पर इस ज्ञानीको अनेक गकारका 
कृत्य रहा वह सव अव ज्ञानकी अवस्थामें ज्ञानीने कए छया ॥ ४० ॥ 

तदेतःृतकृत्यतवं 4. ॥ 
अबु दृप्यति नित्यशः ॥ ४१ ॥ 


१ इमान्‌ शोकान्‌ कामान्‌ नष्कामदूपमनुचस्‌ । | 





ॐ कः 


प्रकरणम्‌ १४ ] भाषादीकासमेता । (३९७ ) 


इससे प्रतियोगीके ज्ञानपूरवेक इस कृतकृत्यताका स्मरण करता हआ यह ज्ञानीं 
इस प्रकार नित्य दृप्त होता हे कि- ॥ ४१॥ 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरंतु कामं पवायश्चया ॥ 
परमानदपणाऽहं संसरामि किमिच्छया ॥ ४२ ॥ 

. अव ठृपिका स्ष्टीतिसे वणेन करते हैँ कि इःखी अज्ञानी पुरुप, पुत्र आदिकी 
अपिक्षासे यथच्छ संसारं पराप्त हो अथौत जन्मे ओर मरे पठ परमानंदे प्रणी 
मे किंसकी इच्छसे ससार पडता द ॥ ४२ ॥ 

अनुतिष्तु कर्माणि परलोकयियासवः ॥ 
सुवेरोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्ररोकम जनके अभिलाषी मतुष्प कर्मको करं तो कर कितु सेप्रणे छोकहूप मं 
किससे किंस यकार किस कमको करू ॥ ४३॥ 
व्याचक्षतां ते शाघ्वाणि वेदानध्यापयंतु वा ॥ 
येऽराधिकारिणो म तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः॥ ४४ ॥ ८ 
ज शाख ओर वेदके अधिकार दै वे शाखां व्याख्यान करं ओं वेदोको 
पटायें षर मेश तो इसमे अधिकार नही क्योकि में क्रियारहित दं ॥ ४४ ॥ 
निद्राभिक शा नेच्छामि न करोमि च ॥ 
ष्टारशेत्कल्पयेति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ < ॥ 
निद्रा, भिक्षास्नान, शौच इनकी भँ न इच्छा करता दू ओर न भें इनको करताः 
र, यदि द्रष्टा मरुष्य कल्पना करते दै तो अन्यकी कर्पनासे मुञ्ञे क्या ॥ ४५॥ 
गजापुजादि ददेत नान्यारोपितवद्विना ॥ 
नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे ॥ ४६ ॥ 
जैसे यना ( चोहटनी ) का पुज अन्य मुष्यकी आरोपण की अनिति 
दग्ध नही होता इसी पकार अन्ध पुरुषोके आरोपण क्य सेसारके धर्मक म नही 
भजता ॥ ४६॥ | र 
शृण्त्वज्ञाततच्ास्ते जानन्‌ कस्माच्छृणोम्यदम्‌ ॥ 
मन्यतां संशयापत्रा न मन्येऽहमसंशयः / ध : ५ 
जिनको तचचज्ञान नही वे शाको सुने, जानता इभा यँ क्यो सुन. सशयसेः 
युक्त मतुष्य शाको माने, पर संदेहसे राहत मै नदी मानता ॥ *७॥ 


(३९८ ) पश्वद्दी- [ ब्रह्मानन्दे वि्ानन्द्‌- 


विपयस्तो निदिष्यासेकि ध्यानमविपर्यये ॥ 


देहात्मत्वविपर्थासं न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
विपरात ज्ञानी नादध्यासन केर, -विपरात ज्ञानसं राहत यद्ध्यानं कृरनेते क्या 
प्रयाजन है क्याक दह आर्‌ आलत्माकं विपरात ज्ञानको य्‌ कृदााप नहीं 
भजता ॥ ४८ ॥ 
अरं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ ॥ 
विपयासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥ ४९ ॥ 
ओर मे मनुष्य हं इत्यादि व्यवहार तो इस विपरीत ज्ञानके चिना भी चिरकार्ष् 
अभ्यासकी वासनासे हो जायगा ॥ ४९ ॥ ` ५ 
आदब्धकमणि क्षीणे व्यवहारो निवतते ॥ 
कमाक्षये त्वसो नेव शाम्येद्धयानसहश्चतः ॥ ५० ॥ 
क्याकं म्रारब्च कमके नाश हर्नपर्‌ यवहार नवत्त होता हं ओर्‌ प्रारन्ध कमेके 
क्षय वना यह्‌ व्यवहार सहसरा क्मसं भा क्षय नहा हाता ॥ «° ॥ 
विरलत्वं व्यवहतेरिष चेद्धयानमस्त॒ ते ॥ 
अबाधिकां व्यवहति पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥ ९१ ॥ 
याद्‌ आपका व्यवहार विर ( विलक्षण ) वा भिन्न इष्ट हेतो आपको ध्यान 
रह प्रतु व्यवहारको अवाघकं समानता इञ म ध्यानका कयां करू ॥ ९ १॥ 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ॥ 
विक्षपो वा समाधिवां मनसः स्याद्विकारिणः ॥ ५२ ॥ 


जिस कारण मुच विक्षेप नहा ह इससे समाधि भी सुज्ञे नही, क्योकि विक्षेप ओौर | 


समाधि उसको होति हँ जिसके मनम षिकार होता रै ॥ ५२ ॥ 
नित्यावुभवह्पस्य को मेऽाुभवः पथक्‌ ॥ 
कृतं कृत्यं प्रापणीय प्रात्तमित्यव निश्चयः ॥ ५३ ॥ 
नित्यानुभवरूप ुद्चसे भिन्न अुमव कान है अथात्‌ कोई नद, कर्याकि भेरा यहं 
निश्चय &ै कि मने कृत्य कर छया आर प्राप्त होने योग्य वस्तु सुज्ञ याप हो गयी ५३ 


व्यवहारो छोकिको वा शाखीयो वान्यथापि वा ॥ 
ममाकतैरलेपस्य यथारब्धं प्रवत॑ताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


छोकरिक वा शाखीय वा अन्यथा जो व्यवहार हे वह सव कर्तासि मिन्न अर 
निप मेरा प्रारन्धके अनुसार वते ॥ ५४ ॥ न आ 





प्रकरणम्‌ १४ ] भाषाटीकासमेता । (३९९ ) 


अथवा कृतकृत्योऽपि लोकाुप्रहकाम्यया ॥ 
शाघ्चीयिणेव मागण वतऽदं का मम्‌ क्षतिः ॥ ९4 ॥ 
, अथवा कृतकृत्य भी मेँ ठोकके अनुग्रहकी कामनासे शाखोक्त मागमे वरत (चं ) 
तोमेरी क्या क्षति है अथात्‌ कुछ नहीं है ॥ ९५ ॥ 
देवाचन्ञानशोचभिक्षादौ वतेतां वुः ॥ 
तार्‌ जपतु वाङ्‌ तद्रत्पठत्वाप्नायमस्तकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


„ देवृताका प्रूनन, स्नान, शोच, भिक्षा इनको देह करे वाणी तारकं मंत्रको जपे 
ओंरवेसे ही आप्नायमस्तकं ( उपनिषद्‌ ) को पद ॥ ५६ ॥ 
विष्णं ध्यायतु धीयदर ब्हमानेदे विरीयताम्‌ ॥ 
साक्ष्यं किंचिदप्य न डवे नापि कारये ॥ 4७ ॥ 
उदधि षिष्णका ध्यान करे वा बह्मानदमं टीन हो जाय, साक्षीरूपभै इसमें न 
छं करता ह ओर न ऊख कराता दरू ॥ ५७ ॥ | 
कृतकृत्यतया ततः परततत्राव्वतचा निर ॥ 
त॒प्यत्नवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कृतकृत्यतासे प्त ओर माप्थकी प्ाप्यतासे वक्त हमा यह ज्ञानी अपने मनसे 
निरंतर ( सदैव ) एसे मानता है जो वणेन कर के ई ॥ ५८ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमजसा वेचि ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टः ॥ «९ ॥ 
सुस धन्य है २9 सुखसे नित्य अपने आत्माको जातना हं ज्ञे धन्य है २ कि 
जे स्पष्ट शतिसे बर्मनेदकां भान होता हे॥ ५९॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं इःखं सांसारिकं न्‌ वीक्ष्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायित कापि ॥ &° ॥ 
सुच धन्य टै २ क्योकि भँ अब संसारके इःखको नही देखता ह, सुञ्े धन्य 
ह २ किं मेरा अज्ञान क भग गया अथात्‌ नष हो गया ॥ ६० ॥ 
धन्योऽं घम्थोऽरं कतम्यं मे न विद्यते चित्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं प्रा्तव्य सवम संपन्नम्‌ ॥ &१ ॥ 
भन्य २ कयौकि से अव किचित्‌ भी कतव्य नही है, भे धन्य ह २ 
ति मेरा प्राप्त होने योग्य सं संप ( सिद ) इभा ॥ ९१ ॥ 


८५५०) पश्चदरी- [ ब्रह्मा विा० पर० १४] 


धन्योऽहं धन्योऽहं तपते मे कोपमा भवेटोके ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनधेन्यः ॥ ६२॥ 
मे धन्य दरं र कि मेरी तूषिकी उपमा जगत कोई नही मे धन्थ हं, धन्य 
धन्य हू, फिर धन्य हं २ ओर फिर धन्य हू ॥ ६२ ॥ 
अहो पुण्यमहो पण्यं फरितं फलितं टदम्‌ ॥ 
अस्य पण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अहो (बडा भारी ) पुण्य है ! अहो पुण्य है ! जिससे द्टफठ सुते हआ २ इस 
पुण्यकी सिद्धि अहा हम हैँ अहो हम हैँ ॥ ६३ ॥ 
अहो शाघ्रमहो शाघ्चमहो ग॒रुरहो शुकः ॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अहो शाख है ! ओंहा शाख है ! अहो भरु हे ! अहो यरु है । अहो ज्ञान है! 
अहो ज्ञान है ! अहो सुख है ! अहो सुख ह ! इस प्रकार तृपिदीपमें वणन कयि 
कृतकृत्यता ओर भप्त प्राप्यता इन दोनोंका ३९ वे छोकसे यहांतक हवारा स्पष्ट 
रीतिसे वणेन कया ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्ानदामिधे ग्रे चतुर्थोऽध्याय ईरितः ॥ 
विद्यानेदस्तदत्यत्तिप्थतोऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अव अभ्यायके अथेको समाप्त करते हँ कि जह्यानंद्‌ नामके प्रथमे षिचानंद 


ज 


नामका यह चाथा अध्याय वणेन किया ) सुुश्चको वियाकी उत्पत्ति-पर्थत इस 
तियानन्द्का अभ्यास करना इष्ट है ॥ ६५ ॥ 

इति आमत्यरमहसपरिाजकाचायभरीविचारण्यस्वामिः 

विरचितायां पथदश्यां ब्हमानंदे वि्यानंदो नाम 
चत॒थाऽधव्यायः समाप्तः ॥ ® ॥ 
इति श्ीमत्परमहंसपरिव्राजङाचार्श्रीवियारण्यस्वामिविरचितायां पच- 
द्यां पं° मिदहिरच॑द्रकृतभाषाविवृतिसहितायां जह्मानन्दे 
वियानंदो नाम चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


"च ~> इति ब्रह्मानन्दे विदयानन्दपरकरणम्‌ ॥ १४॥ ` 








ब्रह्मानन्दे विषयानन्दप्रकरणम्‌ १९. 


----*जि्मट-अ्----- 


अथा विषयानदो बरह्मानंदाशष्पभार ॥ 
निषप्यते द्रारभूतस्तदशत्वं शतिर्जगो ॥ १ ॥ 
अवं पांचवे अध्यायमे वणेन किमि अथंको कहते रै कि बह्मानदके अंशरूपका 

भागी जो विषयानंद उसका निरूपण करते हँ किं कदाचित्‌ कटो किं िषयानद 
लौक्षिक टै इससे मोक्ष शाखे उसका निरूपण नरौ हो सकता यह शंका करके 
रौकिक भी बह ब्रह्मानैदका एकदेरा है इससे अ्रह्य्ञानका उपयो होने उसके 
वनी योग्यताको कहते रै किं विषयानन्द्‌ बह्यानन्दका द्वाररूप है अव विषया- 
सन्द बह्मानन्दका एकदेदा है इसमे प्रमाण कहते रै किं विषयानदको बह्यानदका 
एकदेश श्रतिने कहा है ॥ १॥ 

एषोऽस्य परमानदो योऽखंडेंकरसात्मकः ॥ 


० मेवो 


अन्यानि भूतान्थतस्य मघ्रामेवोपथजते ॥ २॥ 
उसी श्रतिके अथैको पठते हैँ कि यह इ सुमुष्ुका परमानन्द हैजो अखंड एक ` 
रसरूप है, अन्य जितने भूत ( प्राणी ) दै वे सब इस आनेदकीही मात्रा ( केश ) 
को भोगते ह अर्थात्‌ सबके आनंद ब्ह्मानन्द्का अंश है ॥ २॥ , 
शांता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तयच्चिधा ॥ 
वैराग्य क्षातिरोदाथमित्याधाः शतिवरत्तयः ॥ ३ ॥ 
तृष्णा सेहो रागकोभावित्या्या धोखत्तयः ॥ 
समोहो मयमित्याच्याः कथिता मूढवृत्तयः ॥ ४ ॥ 
अव विषयानंदको ब्मानेदका लेशत दिखानिके खयि उसकी उषाधिूष जो 
अंतःकरणकी त्ति है उनका विभाग करते दै कि शाति ( साकं ) घोर ( रजो- 
गुणी ) अर मूढ ( तमोयुणी ) ये तीन प्रकारकी मनकी वृत्तिथां है उन शात 
आदि वृतिर्योको ही दिखति है फि प्ैरग्य, क्षमा ओरं उदारता आदि शांत ब्र्तियां 
२६ - | | 


> ` ^, नि >. 


न 
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है ओर दष्णा, सेह, राग.रोभ आदि घोर दत्ता है ओर समोह भय आदि सूह - 


बृत्ति कटी है॥ ३॥ ४॥ 
` पृत्तष्ेतास सवासु बरह्मणत्रितस्वभावता ॥ 
परतिषिबति शाता संखं च प्रतिविवति ॥ ^ ॥ 
पूर्वोक्त तीनों ही मकारकी इृत्तियोमं चितुरूप हके भानको वणेन करते ह छि 
इन संप्रण वृत्तियोमं ब्ह्यके वितस्वभावका प्रति्विष पडता टै ओर शांत वृत्तिम 
सुखका भी प्रतिविव पडता हे ॥ ५ ॥ 
हं ह्यं बभुवासो प्रतिप इति धतिः ॥ 
उपमा सु्कंत्यादि सूत्रयामास सू्ङ्त्‌ ॥ & ॥ 
अव पक्त अथंमे इं शतिकं अथको पंत दँ कि रूप २ के प्रति यह जहा 
मतिरूप ( स्रा हआ यह शतम कहा हे । उस हौ व्याससुते एकदेशो 
पढते ई किं सूत्रकार ( व्यासजी ) ने भी यह सुप्र रचाहे कि इसीसे अरह्मको 
सूर्यकी उपमा है ॥ ६॥ 
एकं एव हि भूतात्मा भते भृते व्यवस्थितः ॥ 
एकवा बहुया चव हश्यते जटचद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अब स्वरूपसे एक वस्तुक उपाधिके सर्धते नाना ( अनेक ) होनेम शतिको 
पढते ६ कि एक दी भूतात्मा भूत.२ में व्यवस्थित हुआ एक मकारा ओर बहत 
प्रकारका पसे दीखता है जेसे जरमे चंद्रमा दीखता ३ ॥ ७ ॥ 
जटे प्रविष्श्चोऽयमस्पष्ठः कलुषे जले ॥ 
नर्मले ५५ 
विश्पष्ठो निमे तद्द देषा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि निखथष बञ्मका कदी चिद्रूपे भान ओर अन्थ स्थ 
िदानदका भान पसा विभाग कएना अठचित है यह शंका करके चंद्माके दं तसे 


` परिहार फते है कि जसे जलम मविष्ट यहं चंद्रमा मलिन जलम अप्रकट अर 
 निमरु जलम भटे मकारे स्पष्ट दीखता है वैते ही इत्तियोमै जह्य भ असप ओर 
` स्पष्टपरतीत दोता है ॥ ८॥ 









प्रतिषठरो बम्‌ । 





प्रकरणम्‌ १५} भाषादीकासमेता । (४०३ ) 


योरमृटढास माछिन्यात्स॒सांशश्च तिरोहितः ॥ 
दपतनैमल्यतस्तत चिदंशप्रतिषिबनम्‌ ॥५९॥ 
वही कहते है कि प्रर ओर मूढ वृत्तरयोमं मणिनतसे सुखरूप शं तिरोहित 


८ छिपा रहता ह ओर उनमे चित्‌ निमैरतासे चित्‌ अंका प्रतिर्धिव पडता 
टै ॥ ९॥ ५ 


\ अ [र = ४५) 
यृद्रऽपि निमटे नीरे वहैरोष्ण्यस्य संक्रमः ॥ 
नं प्रकाशस्य तद्रत्स्या्िन्माथोद्तियव च ॥ १०१॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि चंद्रमाकी उपाधि जे जल वह दो प्रकारका है इससे दो प्रेका- 

रके अंशा भान युक्त हे यहां तो अन्तःकरणरूप उपाधिको एक होनेषै एक अंशका 
भान नहींदो सकता यह शंका कके अन्य दृषट॑त देते है किं अथवा जेते नि्मैक 
जरम भी अधिक उष्णताका सेक्रम ( गमन » होताहै ओर प्रकाशका नही केसे ही 
घोर, मूढ बुतियाम चिन्पात्र अंशक प्रतिविषं पडताहे सुखका नह ॥ १०॥ ` 


कष्ठ त्वौष्ण्यप्रकाशौ दाइ गच्छतो यथा ॥ 
शतिासु खखचेतन्थे तथेवोद्‌तिमाप्वतः ॥ ११॥ 
अव शात वृत्तियोमं चित्‌,आनद्‌ दोनकी प्रतीतिमे अन्य टत देते हकिजेत 
कामे अभरिकी उष्णता ओर प्रकाश दोनो मङट्ताको मात्‌ होति है इसी: प्रकार 
शंत वृत्तियोमिं सुख ओर चेतन्य दोनों प्रकटताको प्न होते हं ॥ ११॥ 


` वस्तुस्वभावमाभरित्य व्यवस्था तूभयोः समा ॥ 
अनुभू्यूनुसारेण कल्यते हि नियामकम्‌ ॥ १९ ॥ 
कदाचित्‌ कद कि यह व्यवस्था कैसे होती हसो दीक नही कपोकि बस्कञाजो ` 
स्वभाव न आश्रयसे दोनोकी व्यवस्था समान्‌ है क्योकि अनुभूति ( प्रतीति )के 
असार नियामककी कपना होती है ॥ १२॥ न 


न घोरां न मृदा खलाठमब्‌ शस्यते ॥ । 0 ५ 
शातांस्वपि कवित्कधित्सखातिशय इश्यताम्‌ ॥ १६॥ 
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अनुभूतिको ही दिखाते है कि घोर ओर मूढ इत्तियोमि सुखका अतुभव नरी 
दीखताहै ओर शात कत्तं भी आनंदका मका हे परंतु वह भी किंसी २ शांतवृ- 
त्तमे अत्यंत सुखरूप दीखता हे ॥ १२ ॥ 


गृहक्षवादिविषये यदा कामो भवेत्तदा ॥ 
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात्तच नो सुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
पषोक्तं घोर ओर मूढ इत्तियोमे सुखके अभावको दिखाते हैँ किं जव॒प्राणीको 


गृह ओर क्षिज आदि रूप विषयकी कामना होती दे तब उक्ष रजोगुणी कापनाको 
घोररूप होनेसे उसमे सुख नहीं होता ॥ १४॥ 


सिध्ये वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्विवते ॥ 
प्रतिवधे भवेत्‌ कोधो दषो वा प्रतिक्टतः ॥ १५ ॥ 
कायं सिद्ध होगावा न होगा यह दुःख है ओंर सुखकी पिद्धिनहोनेमं इः 


बढता है ओर खसखका मरतिंथ होनेपर क्रोध होता दै वा प्रतिकूर इःलके होनेसे 
द्वेष होता हे ॥ १५ ॥ 


अशक्यश्चत्रतीकारो विषादः स्यात्स तामसः ॥ 
क्रोधादिषु महहःखं सुखशंकापि दूरतः ॥ १६ ॥ 
काम्यलामे दषवृत्तिः शांता ततर महत्सुखम्‌ ॥ 

भोग महत्तरं लाभप्रसक्तावीषदेव हि ॥ १७ ॥ 
महत्तमं विरक्तो त॒ विद्यानदे तदीरितम्‌ ॥ 

एवं क्षांतो तथोदायं करोधलोभनिवारणात्‌ ॥ १८॥ ` 


यादि प्रतीकार ८ इःखनिदत्ति ) न कर सके तो तमोणी विषाद्‌ होता है 
ओर क्रोध आदिमे महान्‌ दुःख है, सुखकी शंका तो दूर रही ओर काम्य ( इष्ट ) 
विषये काभ होनेषर दषदक्ति शांतरूप है उसमं महान्‌ सुख होता रै ओर भोगम 
महत्तर ( ॐ अधिक › सुख है ओर लाभे मर्गे चित्‌ ही खुल होता १ 
+ विरक्तिमे तो महत्तम ( अस्यत आधिक) सुख होता है उसका वियानेदप्रकरणमं 
वणेन कर आये । इसी रकार क्रोध ओर लोभकी निदृत्तिसि क्षाति (क्षमा › आ 
रतामे भी अत्यधिक सुख होता है ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ | 











- ~ -- ५ 
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प्रकरणम्‌ १५ | भषाटीकासमेता । (४०९ ) 


यद्यत्सुखं भवेत्त्द्रमव प्रतििबनात्‌ ॥ 
वृततिष्वंतसेखास्वस्य निर्विघ्न प्रतिधिबनम्‌ ॥ १९ ॥ 
जोर सुख होता है वह २ बह्मका प्रतिविव होसे बहमरूप श है क्योकि अत्‌ 
मुख बृत्तियामं बह्यका निर्विघ्न प्रतिरव पडता ३ ॥ १९ ॥ 
सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणघ्यः ॥ 
मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्यम्‌ ॥ २० ॥ 
अब सर्वत्र बरहमस्वरूपका अनुभव दिखानेके चियि जद्यके स्वरूपका स्मरण 


कराते किं सतता, चिति ओर षुख ये तीन हके स्वभाव है । उन तीनेमि मृत्तिका 
अ शिला आदिमं सत्ता ही प्रतीत हीती हे अन्य दो प्रतीत नहीं होते ॥ २० ॥ 


सत्ता चित्यं वयक्तं धीच्योधोरमूटयोः ॥ 
शातवृत्तो अयं व्यक्तं मिश्च ब्रहत्थमी रितम्‌ ॥ २१ ॥ 


2 ~ 


सत्ता ओर [चति ये दोनों बहक स्वरूप उद्विकी घोर ओर शूट तर्ोम व्यक्त 
( प्रकटं ) ह ओर शांतरूप बुिकी वत्तिम सत्ता, चिति, आनद ये तीनों व्यक्त है 
इस प्रकार मिश्ररस प्रपच जह्मका वणेन किया ॥ २१॥ 
अमिश्र ज्ञानयोगाभ्यां तौ च पूर्सुदीरितौ ॥ 
आयेऽध्याये योगचिता ज्ञानमध्याययोद्रयोः ॥ २२ ॥ 
अमिश्र ( प्रपचरहित ) बरह्मके 4६ उपाय कंते हँ कि अमिश्र बहा ज्ञान 
योगसे जाना जाता है । उन ज्ञान योगोका वणन पहले कर आये, उनं दोनामि 
पटे अध्यायमे योगकी विता ओर उससे आगेकं दो अध्यायो जञानका वणन 
कियाटै॥ २२॥ 


असत्ता जाडयदुःख दरे मायारूपतरय त्विदम्‌ ॥ 
असत्ता नरश्रंगादौ जाड काष्ठशिलादिषु ॥ २३ ॥ 


कदाचित्‌ को सत्‌, चित्‌, आनेद ये बरह्म द पं मायाका क्या ल्म हे = 
इष शंकाका उततर कहते ह कि असत्ता ओर जाय, दुख यदो पषयतीन = 
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मायाके रूप हैँ उन तीनामें नरगुँग॒ आदिमं असत्ता ओरं का, शिला आस्मि 
नाड होता है ॥ २२ ॥ 
धौरमूढधियोदखमेवे माया विछ्भिता ॥ 
शतिद्ुदधवृ्येक्यान्मिश् ब्रत्ेति कीर्तितम्‌ ॥ २४॥ 
अब दःखका आश्रय कहते है किं घोर ओर मूढ बुद्वियोमं दःख होता दै इस मरकर 
सवेत मायाका विजभण ( प्रतिभास ) है ओर शांत आदि जो इुद्धिकी वृत्तियां रै 
उनकी एकता माननेसे मिश्र बह्म कहा है ॥ २४ ॥ 
एवं स्थितेऽ यो बरह्म ध्यातुमिच्छेत्पुमानसो ॥ 
` तृशगादियुयक्षत शिष्टं ध्यायेद्यथायथम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस अकारके कथनका प्रयोजन त्रहमका ध्यान है हस्ये कहते हैँ कि रेस 
। स्थिति होनेपर यहां जो मनुष्य बहयका ध्यान करनेकी इच्छा करे वह मनुष्य 
नरश्वग आदिकौ उपेक्षा ( व्याग ) करके रिष्ट ( बाकी ) का यथायोग्य ष्या 
क्रे ॥ २९ ॥ 
------ (3 [> मू 
शिलादौ नामरूपे द्रे त्यक्त्वा सन्माध्ितनम्‌ ॥ 
त्यक्तवा दुःख घोरमूढधियोः सचचिद्धिचितनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अब्‌ अन्यत जो ध्यान कहा उसका प्रकार कहते है कि शिरा आदिके धिषे 
नाम॒ अ।र रूप इन दोनांको त्याग कर्‌ सतमात्र ब्रहमका चितन करे ओर घोर्‌, मूढ 
इद्धियोमे दुःखको व्यागकर सत्‌ ओर चित्‌श्ा चितन करे ॥ २६ ॥ 
शताछ्च सच्चिदानदांघीनप्यवं विचितयेत्‌ ॥ 
कनिष्ठमध्यमो्कृष्टस्तिख्थिताः कमादिमाः ॥ २७ ॥ 
 _ ओर शंतरूप जो दुद्िकी दृत्तिया दँ उनमे इसी प्रकार सत्‌, चित्‌, आनद इन 
४ तीनो चिता कर आर.ये तीनों चिता कमसे कनिष्ठ, मध्यम ओर उक्ष 
होती ह ॥ २७ ॥ 


के 








„ ८ 


£ ^ मदस्य व्यवहारेऽपि मिश्त्रहमणि चितनम्‌ ॥ 

उच्छषटं वमेवात्र विषयानंद्‌ ईरितः ॥ २८ ॥ 
 निथण हमे ध्यानम जो अनधिकारी है उसके अतुगरहके द्यि मिश्र 
मं अधिकारका वणन कते ह कि जो मतुष्य मदद रै उसक। 


४५ 


|: 





[क कः. 


भकरणम्‌ १५ | भाषाटीकासमेता । (४०७) 


व्यवहा भी भ्रतरहमकी चिता करना ह उत्तम है यह कहमेके ठिये यहां 
विषयानद्का वणन किया है ॥ २८॥ 


ओदासंीनये त॒ धीवृत्तेः शेभित्याइतमोततमम्‌ ॥ 
चितनं षासनानेदे ध्यानशक्तं चरतुविधम्‌ ॥ २९॥ 
स्स मकार सत्‌ दृत्तिके तीन ध्यानोको कहकर अवृत्तिकं ध्यानको कहते है किं 
उदासीनता तो उषी उत्तिका शिथिक होनेसे उत्तमोत्तम चितन वासनानदम 
करना कहा ह इस प्रकार चार प्रकारका ध्यान कटा है ॥ २९ ॥ 
न ध्यानं ्ानृयोगाभ्यां ब्रहवियिव सा खड ॥ 
वाननकल्यमापन्रे चित्ते विद्रा स्थिरीभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


कदाचित्‌ कहो क यह ध्यानका ही अंतर ( मध्यका ) भद्‌ क्थोँ न हो इस- 
लिय कहते है कि ज्ञान ओर योगते ध्यान नही होता किंतु वह निश्वयते जहयक्िधा 
ही ह जब ध्यानसे चित्त एकाग्र रो जाता हे तव उसमे जहमविदया स्थिर होजाती 
६ अथात्‌ ध्याने चित्त एकाग्र होता ै ज्ञान योगते ध्यान नही हता है। ३० ॥ 


न्यः 


॥1 


विद्यायां द असंडेकरसात्मताम्‌ ॥ 
पर्य भति न भेदेन भदकोपापधिवर्जनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अव इसको विद्या होनेमं देतु कहते है किं विद्याम सत्‌ चित्‌ आनंद ये तीनो 
अखंड एकरस रूपको माप्त होकर भिन्न २ नरौ भासते है क्योकि भद करनेवाली 
उपाधिका त्याग हो गया ॥ ३१॥ | । 
शता घोराः शिलयाथ्‌ भेदकोपाधयो मताः॥ = ` 
योगाद्विवकतो वेषायुपाथीनामपाकृतिः ॥ ३२॥ = 
भद्के उपाधिोको ही कहते दँ फि शांत ओर घोररूप इतति ओर रिलाआदि 
दी भेदकी जनक उपाधि मानी है ओर इन उपाधियोंा अपाकरण ४५ ) = न 


{अ ^ क 


#: 


योग वा षिवेकसे होता है ॥ ३२ ॥ 







गिम 
अद्वैते बिषठरी नासि परमादौऽत उच्यते ॥ ३३ 
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(४०८) `  पश्चदरी भा००स० । [ ब्रह्मानन्दे विषयानन्दप ०१५] 
ॐ ५ 
8. 


अब फडितक्ा वणन करते ह के निरुपाध ( उपाधिरहित ) स्वप्र फाशचरूप 


जह्मतच्चके परकारामान होनेपर अद्रैतरूपमं त्रिषुटी ( ध्याता, ध्यान, ध्यय > नही ` 


ह इसीसे उसको भूमानंद कहते है ॥ ३३ ॥ 


्रहानंदामिषे थे पंचमोऽध्याय रितः ॥ 
विषयानंद्‌ एतेन द्रारणातः प्रविश्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ऋ ४ 


अब प्रथको समाप्त करते द किं ब्रह्मानंद नामके प्रथमे पांच्ां विषथानेद्‌ 
नामका अध्याय वणन किया इसके दवाय अंतः ( बह्ममे >) हे सुशुश्ओ ! तुम 
परवेरा करो ॥ ३४ ॥ 
परीयाद्रिररोऽनेन ब्रह्मानन्देन सवेदा । 
पायाच्च प्राणिनः सवान्स्वाधिताज्छद्मानसान्‌ ॥ ३५९ ॥ 


इस ब्रह्मानदसे हरि ओर हर सदेव प्रसन्न दो ओर अपने आश्रित जो सप्रूण 
शद्धमानस प्राणी हँ उनकी रक्षा करं ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमत्यरमंसपरिव्राजकाचाथश्रीवियारण्यघुनिविरचितायां 
` `“ पंचदश्यां ब्रह्मानेदे विषयानेदः समाप्तः ॥ १९ ॥ 
इति श्रीपररमहंसपरिव्राजकाचार्थश्रीव्ियारण्युनिषिरचितायां प॑चदश्यां युजघ्फ 


रनगरप्रान्तघटकरखग्रामनिवासिश्रीपीडतहरिसदायात्मजपंडितरामरक्षांगज- 
पडितमिदिरचन्द्रकृत-पंवयीस्थश्रीमत्क्षमशजश्रष्टिकारित-भाषाविवृति- 


युजि बह्मानेदे विषयानन्दो नाम पचमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥ 


समाप्ता चयं पञ्चदशी । 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीङष्णदास, |  गङ्गाविष्णु शरीकरष्णदाख, 
च श्रीवेकटेश्वर' स्टीमू-ग्रेस रष्ष्मीवेकटेश्वरः स्टीम्‌ प्रेस 
| कल्याण मवई, 
। स += न्वै 9 
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